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श्मायर्वेदाचाये 
श्रीयुत्‌ भास्कर गोविन्द धाणेकर 
ची° एस्सी, एम्‌० वी० वी° एस्‌. 


स्वास्थ्यशिक्ापाटार्वालि, स्वास्थ्य विज्ञान, जीवाणगुविक्ान 
जीवनरसायनचिकिस्ताशाल्ल, स्त॒ के रोग; 
श्रोपस्र्मिक रोग, श्रायुतदरहस्यदीपिका 
( सुश्रुत टीका ), दलनाव्मक सेग- 
विज्ञान, श्रायुर्वेद मे मूत्रोत्पत्ति 
दत्यादि के लेखक । 


संवत्‌ प्रथमावुत्ति 
०११ 





प्रकाशक 
डा° भास्कर गोविन्द्‌ धाशेकर 
हिन्दू विरवषिद्यालय 
वनारस नं० ५ 


लेखक न सर्वाधिकार स्माधीन रक्षे 


दरक 
श्री शिवनारायण उपाभ्याय 
नया संसार प्रेस, भदैनी, 
पनास नं० १ 


भूमिका 


श्री विश्वनाथनजीकी ्रपस्तीम कपास रोगविन्तान म्रन्थमालाकायह 
नया पुष्प चिकित्सक समाज की सेवा मे समुपस्थित करने का परम सौभाग्य 
न्नाज ममे प्राप्त हुश्राहे। इसमे मूत्र, मूत्रणसंस्थान श्रोर उससे सम्बन्धित 
सम्पूणं रोगों का समावेश सिया गयाहे। प्रथम मूत्रणसंस्थान का शारीर 
श्रीर शारीरकायंविक्ञान चणन श्रिया हैजो मूत्र रोगों के भ्राकलन के 
लिए श्रव्यन्त श्रावश्यक होता है । तस्पश्चात्‌ वृक्कायंक्तमता कक्षौरियोँ दी 
गयी है जो मूच्रके भ्रनेक रोगो के निदान तथा साध्यासाध्यत्ता में बहुत 
उपयोगी शती हि । तदनन्तर मूच्ररोगों का सामान्य विवरण, च्क्रोग, 
बृक्कसम्बन्धित रोग श्चौर मूत्राघात तथा प्रमेह इनका विस्तृत विवरण किया 
गया है । मूत्र रोगों के निदान का सवप्रथम तथा सवश्रष्ट माग मूत्रपरीशषण 
होता हे । श्रतः रोगविवरण के पश्चात्‌ मृत्रके संग्रहण भ्रौर भौतिक.रसायनिक 
तथा सृष्ष्मपरीक्षण का विस्तृत विवरण दिया गयाहे। विषय ्र!ररोग 
नके विवरण मे महत्व की बातों पर ध्यान श्राकषित करने की ष््टिसे 
छोटेःबड़ श्रसषरों का उपयोग किया गया हे, जर्हौँपर हो सकता हे वहं 
पर प्राचीन ायुर्वद्‌ के समानाथंक्क तथा मतमेद्‌ात्मक उद्धरण दिये गये 
ह श्नौर उनका श्रथं विशद करने के लिश तुलनाव्मक विचारं प्रकट किये गये 
है । इसके श्रतिरिक्त विषय श्राकल्लन करने की दृ से नेक चिच्र भी दिये 
गये है । भरन्त मे विषयसूची नौर हिन्दी श्चप्रजी पारिभाषिक शब्दकोश दिया 


गया हे | संशेपमे उपयोगिताकीदृष्टिते ग्रथ सर्वाङ्गपरिपूणं करने का प्रयास 
किया गया है। 


रोगविक्ञान म्रन्थमाला के श्रन्य श्रन्थ के समान यह ग्रन्थ इस विचय 
के नेक प्रजी तथा संस्कृत मन्धो का निचोद है, इषके लेखनम मेने 


( ४ 


जिन अर्थो, ग्रन्थकारो नौर लेखकों से सहायता प्राक्त कीडै उन सर्वके 
भ्रति में श्रपनी हार्दिक सक्ता पभ्रकटकरताद्रु। उन्मेस प्रधान चअर्न्थो 
तथा प्रंथकारों के नाम स्वतन्त्रतया निदिष्ट कयि गये दह । 

न्त मे में हस अन्थ के मुद, नया संसार सुदणाल्लय के 
संचालक श्री शिवनारायस्व उपाध्याय तथा उनके कमचारेयों को श्रनेक 
धन्यवाद्‌ देता हूं जिन्होने श्राव्मीयता के साथ अन्थसुद्रण काः काय 
समाक क्या । मन्थ के मुद्रण म शद्धता रखने का भरसक्‌ 
ग्रयध्न करने पर भी कद्व दोष रह गये देँ । अतः पारकं से न्न निवेदन 
हे कि पद्ते समय उन पर ध्यान देकर ग्रन्थ का श्रध्ययन करें । 
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चक्रपाणीदत्त टीका 


चरक ५ 
सुश्रत ६ ष्टण टीका 
छरष्टांग सग्रह ७ इन्दु टीका 
द्मष्टांग हृदय ८ सवाङ्गयुन्दरी टीका 


म्‌त्रण सस्थान 


शीर त्रोर कायं विन्ञान्‌ 


मूत्र के रोग शरीर के श्रनेक संस्थानों तथा श्रंग-प्रत्यंगो की व्रिकृतियों 
से उत्पन्न होते ह, परन्तु मूत्रण संस्थान से मूत्र का उत्पादन, संग्रहण 
दौर निष्कासन होने के कारण मूम्ररोगविक्ञान के लिए इस संस्थानके 
शारीर तथा कायं की जानकारी श्रत्यन्त श्रावश्यक होनी हे । हस संस्थान 
म दो इक्क, दो गवीनि्यँ, एक मूत्राशय श्चोर एक मूत्रस्रोत होते हे । 


(१) चक्क (14716४8) ये उदरके करिप्रदेशमे पृष्टवन्श के दोनां 
क्मोर उदरावरण ( 2611006) ) के पीद्धो रहते है । इनकी शकल 
सूरत लोबिये के बीज के समान होतीहे श्रौर इसका निदेश शारीर में 
बृक्काकृति ( (107८ 8114106, विपणि) ) शब्द्‌ से किय; जाता 
हे । इनका लम्बा्त ( 1.07 ९,८;ऽ ) पष्टवन्श का लम्बरा कोद्िशामं 
होकर लम्बाई लगभग ४ इश्च, चौदह र इञ्चश्रोर मोटाई + इच्च होती 
हे। इनका ऊपर का प्रा १२ वं पष्ठकशेरुका ( ४८१1८11 >) कं पाष 
श्रोर नीचे कारे करिकशेस्क्राके पासहोतादे। उपर के सिरे पर श्रधि- 
बृक्य या उपतवरुक्य ( £व7वाटाा १), छतात्द ) नामक म्रन्थिर्यो होती 
हि। बीचमे दवा श्रा इनका किनारा पष्ठवन्शा की शरोर रहता है। 
इनका तोल १२५-१७५ धान्य ( श्रौसत १५० धान्य, ढाई दर्यौक ) होता 
है । इनके ऊपर पारभास ( 77111५८€0† ) तन्तुमय पतली भिल्ली 
होती हे । जिखको श्रारोपिका ( (29]05०1८ ) कते ह । यह मिटली वृक्का 
पर हत्रकी खी चिपकी रहती है जिसके कारण बहु श्रास्ानी से निकाल्ली 
जा सकती हे । टोपिका चौर अन्थि के वीच मे कु पेशीतन्तु, रक्तवाहिनि्या 


२ मूत्र के रोग 


श्रीर श्रन्तरालीय ( 4760197 ) धातु श्र बरृकष्कों के चारा शरोर चरबी 
श्नोर श्रन्तराल धातु होते है । इनका बाहर का श्चर्थात्‌ पाश्च ( 1.1€721 ) 
किनारा बाहर की श्रोर गोला ज्िष्‌ हुए भ्रोर भीतर का अर्थात्‌ श्रभिमध्य 
( १16411५1) किनारा दोनों सिरो पर गोला लिए हुए श्रौर बीचमे दबा 
हुश्रारहता हे । इसी दबे हुए भाग में एक श्रनुलम्ब विद्र ( 88076 ) 
र्ता है । जिसको दार ( 11) >) कहते है । हसे रक्तवाहिनिर्यौँः 
सिरार्पै, नाडयो क्के साथ लगी रहती है श्रोरं इसी से गवीनी 
निकलती हे । 

रचना- लम्बाई में बीचो बीच कटा हुश्यावृक्क काछ्द दोमागोमं 
विभक्त सा दिखा देता है । बाहर के गोलाई लिए हए लम्बे किनारे की 
श्रोर -जो भाग होता है उसको वाह्यक या बा्यवस्तु ( (०९ब् 
5६५४१९८ ) कहते ह श्रौर भीतर के दबे हुए किनारे की श्रोरके भाग 
को मज्जः या अन्तस्तु ( 71९प01191.प 8०७५६५९८ ) कहते हँ । श्रन्तवस्तु 
मे बारह के लगभग पाण्डुरवणं धारीदार पुञ्ज होते ह जो मूत्रनलिकाश्रों 
से बनते हें। इनका श्राङरृति रील के समान होने के कारण इनको 
चरक्क्यस्तूप ( €०५। [रैवत ) कहते ह । इन स्तपों के पीड 
( 13५०५ ) बूक्क के गोलाई लिए हुए किनारे की शरोर भ्रोर इनफे शिखर 
( 4 1५ >) बृर्कककोटर ( 211"8 >) की चोर रहकर दो-दो तीन-तीन 
शिखरांके अम्र ( 17}111:/8 ) एक एक श्रालवाल्ञ ( (५1४२) में 
प्रविष्ट होते दं बाद्यवस्तु लला लिए हुए भूरे रेण की, खदु रौर 
दुनेदार होती है । वह ्ारोपिका के नीचे रहकर स्तु के पीठो पर से उनके 
बीच बरृक्ककोटर की श्रोर चल्ली जाती है। स्तर्पोके बरीचके भागोंको 
वृक्वयस्तम्भ € 1५८7४] ९०1 प7118 } शीर उनको जोड नेवालते ध्ारोपिका 
शरीर पीठो के बीच में श्हनेवाल्लो भागों को व्रक्क्यतोरण ( 1६९18] 87८} ) 
कहते ह । तोरण में बाद्यवस्तु की मोटाई ५ सहस्िमान ( मिन्मि०) 
होती है । 

मत्रत्रहनलिका ( (17100119008 + पए०168 )--दृक्क नल्लिका- 
मय संयुक् ( (01100४१ (ण्ण >) अन्थि है। इसकी बाह्य-तथा 
भन्तवस्तुए नलिकाश्चों से निमित ह । ये ूत्रवहनल्लिकाएं संयोजक 
धातु से भ्रापस मे बद्ध रती है । बाद्यवस्तु में इनका टेढामेढा रीर स्तर्पो 
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मे सीधा भाग रहता है नौर जैसी भैसीये शिखर की श्ोर बढती 
वैसी वैसी श्राकार मे बङी होती जाती है। इनका प्रारम्भ बाद्यवस्तु मे 
होकर बाह्य-तथा अन्तवस्तुश्रां मे ये बहुत टेढ़ामेदा रास्ता तय कर स्तुपों 
के शिखरो मे खुलती है । प्रत्येक स्त्पोके शिखराग्र मे खुलनेबाली इन 
नल्लिकाश्चों की संख्या १६-२० तक रहती हे । 


रचना - प्रत्येक मूत्रवह नलिका ३३ सहसिमान के लगभग लम्बी 
शोकर उसके निन्न भाग होते है--(१ ' बोमन की श्रारोपिका (10७71915 ९४. 
0816 चित्र नं० १ मे ४) नलिका का यह प्रारम्भिक सिरा है जो एूलकर बीच 
भें दबजनेसे ललोटे के समान दिखाई देता हे। सके भीतर भभिवाही 
( ^.{टा€71 ) रक्तवाहिनी से बना हूश्चा केशिकाश्नो का गोल शुण्ड रहता 
है जिसको ुत्सक (1016०1०8 चित्र नं ० १ मे २) कहते ह । इस गुस्सक के 
ऊपर भीतर दबा हृश्रा मलिका का श्रधिच्छुदीय स्तर चिपका श्रा रहता है । 
इसके श्रौर ाहरी स्तर के बीच मे कु श्रन्तर र्ता है जिसको 
श्रारोपिकीय श्रवकाश ( (९]08]ष7 8४८५९ ) कहते है । यह श्चवकाश 
तद्गत दवराशि के श्रनुसार न्यूनाधिक होता हे) सगुत्सक श्राटोपिका 
को माल्पीपिश्नन पिर्डं ( ४१107114 ०८) कक्ते है। ये पिण्ड 
१ सहस्िमान ( 717" ) के लगभग बड़े श्रोर रंग मे गहरे लाल होते है । 
(२) कण्ठ ( ०५४ )-श्राटोपिका के पश्चात्‌ नलिका का यह संकुचित 
भाग है । (२) पूवं कुण्डलित (011४८५९५) नलिका (चित्र नं० १ मेँ ५)}- एर्ट 
से प्रारम्भ होनेवाला नलिका का पहला बहुत टेढ़ा मेदा भाग हे । (४) श्रावतं 
( 3778| ) नलिको--कुखुडलित भाग के पश्चात्‌ का यह हलका चक्राकार 
भाग है जो मञ्जक की श्योर चलता है। (५) ठेनल का श्रवसी नलिका 
{ प ०1९७ ५९७०९०१1१६ (१४०1९ ) दसम नक्लिका पहले की श्रपेक्ा 
संकुचित होकर मन्जक में प्रविष्ट होती हे । (६) दनल का पार (0०) 
इसमे नलिका मोड मारकर श्रम्रजीयू (८) का श्राकार धारण करके 
किर से बाद्यवस्तु की श्चोर चल पडती है। (७) हेनल की श्रारो्दी 
( ^+ 8५८1017 ) नलिका मोड खाकर उपर की श्रोर बाद्यवस्तु मं 
हं हदं नलिका । यह ॒नक्लिका ्रवरोी क शपेक्ञा अधिक चोद होती 
है 1 (८ ) कुटिल (21829) नलिका--घारोही भाग के पश्चात्‌ का यह टेदा 
आग होता है । (8) उत्तर कुरुडलित नलिका (चित्र नं १ मेँ )-भ्रथम ऊुण्डलित 
नलिका के समान यह नक्लिका होती हे । (१०) संयोगी ( १४०५००९] ) 
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नलिका-नलिका का यह छोरा सखा चौढा भाग होता जो श्रागे के भर्गो 
को जोढता हे । ( ११ ) संदर्ण( (011८ ४& ) नलिका-मब्रवह नलिका 
का यह श्रन्तिमि भागदहै जो बाह्यवस्तुमं प्रारम्भ ्टोकर सीधा मञ्जक 
मे प्रविष्टहोता हे । यह भाग सरल रहता हे श्रौर मञ्जके इस प्रकार 
को श्नन्य नलिकाश्चों के साथ थोडे थोड़े श्रन्तर मिलकर मुत्र का संग्रहण 
करता है । इनके श्रापस मे मिलने से नलिका काफी चोढुीहोतीहे। इस 
भागको निलिनी की प्रणाली (12प८ ५ 1€]]ा711 >) कहते है। येष 
भ्रणालियों स्तुपो के शिखरो मे खुलता ह । 

वक्क की रक्तवाहिनियां - श्रीदय महाधमनी से प्रस्येक्‌ चक्क के 
लिए एक स्वतन्त्र धमनी निकलती हे । यह धमनी त्रक्कद्वार ( 111८5 
के पास चार पोच शाखाग्रं मे विभक्त होती है। ये शाखाएं भीतर जाकर 
वरक्क्य स्तम्भो मै प्रवेश करती हं जहां पर ये वृक्क्य निजधमनियां 
( ^+॥€ा10€ [01106 ८1४1८5६ ) कहलाती है । इनमे सेदोदो 
धमनियां प्रत्येक बरक्क्य स्तूर्पो के पास प्ुवकर उनके पीठ श्रोर बाद्यवस्तु 
के बीच मे मेहराबं ( ^+ 1५:१८ ) बनाता ह! इन मेहरा्वो से श्रन्त 
खणिडिकोय ( 11171011 > धमनियोँ निकलकर बुक्क की श्राटोपिका 
मे केशिका जाल बनाकर समाप्त दोती हं। श्र्थात्‌ ये श्रन्तधेमनियों 
( ए110211९118 ) होती हे । नसे वीच बीच मे गुर्खकमं की श्रभिवाही 
( £1{५16४ ) धमनिकार्‌ (चिन्न नं० ५ मे २) निकलती ईह, जो बोामनकी 
श्राटोपिका म केशिकाश्रां का सुयड बनाती है। फिर सब कशिकाषं 
मिलकर एक वाहिनी बनती हे जिसको श्रपवाही ( [01621 ) धमनिका 
(चिन्रनं० 4 में £) कहते ह । यह वाहिनी श्चारोपिकाक बाहर श्राकर फिर 
प्रनक छोटी छोटी शाखा प्रशाखाश्च मे विभक्त होकर नलिकाश्रों के चारो 
श्रोरे बटत घना प्रतान ( 71६ ) बनाती है श्रीर्‌ नलिकार््रो को रक्त 
की रसीद पहंचाती हे । उसके पश्चात्‌ वह प्रतान एक सिरार्मं परिवर्तित 
होता हे, यह सिरा अन्तःखरि्डिकीय धमनी के साथ होनेवालली श्रन्त 
खंडिकीय सिरा में मिल जाती ह। 

वक्करारु ( }९९}211701) ) --भ्रत्येक दृक्क म स्वतन्त्रतया मूग्रोत्सजेन 
करनेवाला जो प्रस्यंग या एकक (1211) होता हे उसको ब्क्ताणु (चित्र नं० १) 
कहते । प्रत्येक बृक्षाखु के श्रभिवाही धमनी,गुस्सक श्रौर मूत्रनल्िका ये तीन 
संघरक होते ह । नाडीकन्दाखु ( परप्ा०ाज प€ः५९ घ्‌] काप 76१ 


. मू्रकेरोग 


1167 ) के समान ये तीर्नो संघटक श्चपने काय के लिपु एक दसरे पर 
निभर होते ह । एक की विकृति का परिणाम दुसरे का विकृति में होता ह! 
इसके श्रतिरिक्त मृश्रनलिकाश्चां को रक्त की रसाद्‌ गुव्सकसे ही मिलने 
के कारण श्रभिवाही धमनी या गुत्छक के रक्तप्रवाह मे बाधा उत्पन्न 
होने से मत्रनलिकार््रो म श्रपजनन -( [0व्दुलालाधप्रठाा > की विकृति 
हो जाती हे। 


वको की संचित शक्ति प्स्येक छक मे २० लाख के करीष 
वृकाणा हते दै । ये सवर दृक्षाण॒ मूत्रोस्पादन का कायं किया करते ह 
परन्तु सब वृक्षा एक समय काम नहीं करते । सामान्य स्थिति मं एक 
समय पर उनकी ` चथा संख्या ही मूत्रोत्पादन का कायं करती हे घ्नीर 
अवशिष्ट उस समय पर श्राराम करते हें अर्थात्‌ उस समय उनके भीतर 
रक का संचार नगण्य होता हे। इस प्रवारपारी पारी सेये बृक्षाण 
कायं करते है। इसका श्रर्थं यह होताहै कि ृकोंमे मूत्रोत्पादन की 
संचित शक्ति ( 7; ८5€*७ [५++९7 >) चौगुनी होता । दुसरे शब्दो मेयों 
क सक्ते है कि एक जवान स्वस्थ प्राणी मे मृत्रोत्पादन का नैस्थिकं 
काय केवल भ्रयेहीवृक्रसेद्श्रा करता है। इसलिए केवल अल्पकाल 
तक काय करनेवाले वृक्कविकार कारी विषसे बृक्छां के श्रसंस्य गुच्छुकं 
साफ साफ बच जाते हे तथावृक्कां का ्रधिकांश विकृत कर बेकार 
हने पर भी नेको मे कोद लक्षण या चिन्ह नहीं दिखा देते। इको 
का यह संचयशक्ति श्रायुदद्ध के साथ साथ धारे धीरे घटता जाती है भोर 
तिस पर यदि कोर वृक्कविकार, उपखग या विषमय श्चवस्था उत्पन्न होतो 
वृक्कों का कायं पूणतया बन्द होकर मूत्रविषमयता ( (11९2४ ) 
उत्पन्न ष्टो जाती हे। बृक्कां की यह संचितशक्ति केवत तद्गत वृक्काण्घ्ं 
की संख्याधिकता पर निभर नहीं होती । जब बृक्कों मे धातुक्तय, भ्रपजननः, 
तन्तूत्कषं हस्यादि के कारण स्वस्थ बृ्काणुश्रों की संख्या श्रावश्यकतासे भी 
कम रह जाती है तब इन बचे इणु इक्काण््ों मे से श्रनेक इृक्काणु 
परमयपुष्ट ( 11 [९710}11९त >) होकर श्रधिक काय करने लगते । 
चिरकालीन दृक्कशोथ में संख्य दृक्कार्चो का क्षय होकरवे बेकारष्टो 
जते है रोर जो बचते ह उनमें श्रनेकरेसे पाए्‌ जाते हैकिजो शीण 
हुए व्रक्कारधां से श्चाकार मे १५ गुना धिक बढ़ होते हे भोर इन परम- 
पुष्ट ठृक्काशुशभो के वल पर रोगी सजीव रहता है । 
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(२) गवीनी ({1"€४6)-- प्रत्येक वृक्क से बस्ति तक जानेवाली यद 
मूत्र प्रणाली है । इसकी लम्बा ६-१६ इञ होती हे श्रौर मोटाई हंसपक्ष- 
नलिका ( ७००६० ५1}] ) के बराबर रहती हे । इनका ऊपर का सिरा 
कुद केला श्रा रहता हे जिसको वृक्षालिन्द ( 1९| ४1६ 1 {€ ता ) 
कहते ह । भीतर की शरोर यह्‌ श्रजलिन्ददो तीन भागों मं विभक्तं होकर 
च्मन्त मे ८-१२ विभागों मे प्रविभक्त होता हे जिसको भ्रालवाल ( (५! $> ) 
कहते है । हेन ्रालवालो मं श्रसंख्य ब्ुक्कागुश्चो मे बना हुश्च मूत्र बद 
नूदं करे बराबर ध्याता रहता हे, गवानी का नचेका सिरा मूत्राशय 
की प्राचीर को तिरा दद करके उसके भीतर खुलता रोर ऊपर सं 
श्राया श्रा मूत्र मूत्राशय मे चला जाता हे। इसके तान्तव, पैशिक 
( ॥ म ) शरोर श्टेष्मिक करके बाहर से भीतर की श्रोर तीन भ्रावरण 
हो 


(३) बस्ति ((-711101 01४त0€7)--दोनो वृक्का से श्राया हुभ्रा 
मत्र इसमे ऊद कालल तक संचित होता है ' रसलिए इसको मूत्राशय मी 
कहते है। इसका परिमाण तथा स्थिति तदूगत मन्न को राशि तथा 
समीपवतिं मलाशयादि श्रंगों की स्थिति पर न्यूनाधिक हश्रा करती हे। 
श्माकार मे बस्ति पुण्डरीक समया क्षुद्र तुम्बी फलसम ( (गजा ) 
होती है । इसका चोढा भाग पीद्धे चौर ऊपर की श्रोर भौर इसका संकुचित 
भागभ्रगेकीश्रोर होताहि। इसको म्रीवा (वाः) कते है इसी से 
मृच्रल्लोत कः प्रारम्भ होताहे। बस्ति की प्राचीर लसिक्य ( ५८.५०६ ) 
पैशिक, अ्रध-छष्मिक शरोर श्टेप्मिक इस प्रकार चरं श्रावरणां की वनी हे । 

(४) मू्रसखोात (161 ]"7.)--वबस्ति से शरीर के बाहर मूत्र निकलने 


का यह मागं दे । पुरुषो मं यह मागं ५-त इच्च लम्बा होता'है। शयथिला- 

स्थासेदो विरुद्ध दिशामे होनेवाली दौ वक्रतां इसमे पायी जाती दहै। 
मन्न त्यागने के समय के श्रतिरिक्तं श्रन्य समय पर यह माग दरा 
( 6111 ०1" नर््ा£ ) के समान लम्बोतरा श्रौर संक्रा होता है) इसके 
तीन भागदहोते है। प्रथम श्रष्टीलावरत ( ८०६५५४५ >) माग होता हं । 
इसकी लम्बाई 3 इच्च होती हे । यह भाग अन्यो की श्रपेक्षा श्रधिक चोडा 
तथा श्नधिक चमिस्वरणशील ( 1)112।०}५ > होता हे । ्ाकार मं यह 
तकुसम ( 5171016 5196 >) श्र्थात्‌ मध्य मं चोडा श्रौर दोनों र 
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तंग रहता हे ।* दूसरा कलाच्त ( 21€11 01411078 ) माग होता हे। 
यह सबसे छोटा, सबसे कम श्भिस्तरणशील श्चौर बहुत तंग होता हे। 
सीरा वेश्यावृत ( (५€1005 ) भाग होता है। यह सबसे लम्बा 
(५ इं ) श्रौर एकखा होतादहे। इसका व्यास ६ सहस्िमान होता है । 
प्रारम्भिक श्रौर श्रन्तिमि भाग कुद श्रयधिक विस्तृत होता है। मच्रद्वार 
पर यह मागं सबसे श्रधिक संकुचित रहता हे | श्रष्टीज्लादृत भागमें 
मच्रमागं की दरी कमानदार, कलाढृत भाग में विषम या तारकासम 
( 3\€।।४९ 9 चेश्याच्रृत भाग म श्राङ़ी श्रौर मत्रद्वार पर खडी होती हे । 

मत्रखोत मे नेक तियक गतिकाएु ( 1०८710९ >) श्रनेक शष्म- 
अन्थिक्ापुं ( 1.1111९'> £ 11145 >), दौ संयुक्तं एक वध्यन्त ( [\.५५८५८1०३९ ) 
अन्थिकाप, श्र्टाला क अन्थिक्छाएं श्रार रेतःश्रयाक्ञा ([2५९(प5 4९7९०८९} 
खुलती दे । इन मन्थिकाश्चों काखाववीयंको पतलां बनाता हे । इनमें श्रष्ठीला 
सबसे महत्व का म्रन्थि ह । यह पशीमय प्रन्थिपञ् ( धिपच्८प[४7 पणत्‌ 
&।०५५ 01२. 111:15> >) हे जो मूत्रमागं कं प्रारम्भिक भाग को धेरताहं। 
इसके कायं का श्रभी तक ठक क्तान नहीं हुश्राडे। उद्धावस्था में यह 
मथि श्रमिचरद्ध श्रौर चूखंमय ( (५।८९९०5 > होकर दुखः्दायक्‌ शरीर 
म॒त्रण में पीडादायक तथा बाघधकहोती दै 

सियो मं मत्रस्रोत बहुत छोटा सवा इञ के लगभग श्रौर केवल कल्ा- 
मयहोता दहे। इसका द्वार भग शिस्िका के ( 19115 ९1110115) के 
पी श्रौर योनि ह्वार के श्रागे पक खद दरी के रूपमे रहतादहै। इस 
मागं का ग्यास ६ खहस्िमान के करीब होता है। इसमे भी श्रनेक द्री 
छोटी अ्र॑थिकाएुं खुलती हे । 


मूत्रोरपत्ति विज्ञान 

उत्सजक संस्थान शरीर नेक धातुश्च के समयोगसे बना 
श्नौर उनके सहयोग से चलता है । शरीर का प्रत्येक धातु शरपनी श्रपनी 
कुद न कुं विशेषता रखता हे श्रौर स्वास्थ्यरक्षा की चश्टिसे शरीरमें 
प्रत्येक धातु की श्रावश्यकता होती हे, तथापि तुलनात्मक दृष्टस रक्त 
सबसे महत्व का धातु हे। यह महत्व उसके उचित भौतिक गुण श्चोर 
रसायनिक संगठन के स्पैयं श्रौर शुद्धता पर निभैर होता हे। रक्त्मे 
प्रतिक्षण श्राहार समवतं ( 11710115) से श्रनेक पोपक तथा 
विषलञे दव्य बराबर शाते रहते है । फिर भी स्वस्थावस्था मं उसके संगटन 
मेँ नगरय श्रन्तर पडताहे। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्यरक्ता की 
श्षटिसे रक्तं का संगरन बनाये रखने के लिए शरीर मे बक्क, त्वचा, फुफ्फुस 
हस्यादि श्रगोकाणए्क उत्सजंक संस्थान ( 1५1९७ फ £$81€ा)) ;) रक्खा 
गया हे जिसके द्वारा रक्त गत विषक्ते दव्य पानी के साथ शरीरके बाहर 
उत्सर्मित द्यि जाते है । 


उत्छजक संस्थान के श्रंगों म फुष्फुस का कायं कवल रक्त कां स्वाभा- 
विक प्रतिक्रिया बनाये रखने का होतादहै श्रौर यह कायं बहिःश्सन के 
समय रक्तगत प्रांगारद्विजारेय ( (02 >) के उस्सजेन से किया जाना हे) 
सके श्रतिरिक्त रक्त के रसायनिक संगठन से फुफ्फुस का कोद्र विशेष 
सम्बन्ध नहीं होता । यह कायं चक्क श्रौर स्वचा कड्वाराक्रिया जाता है) 
श्र्थात्‌ इन दोनो श्रगों के कायं में बहुत ऊं साम्य होता द्ै। इसलिए यं 
दोनों ्ंग एक दुसरे के पूरक भी होते हें। जव मूत्र चधिक मात्रां 
बनता हे तब स्वेद्‌ बहुत कम होता हे श्रौर स्वचा रू रहती हे । जब 
स्वेद बहुत श्राता हे तब मूत्र बहुत कम बनता हे । मूत्रविध्रमयता में जव 
कि वक्ष्कों के द्वारा लवणो का उर्स्ग भली भांति नहीं होता तब त्वचासे 
स्वेद्‌ द्वारा उनका उत्सं होने लगता हे । मिद ( {1768 ) जिनका उस्सगं 
त्वचा के द्वारा साधारणतया नहीं के बराबर होता हे, मूत्रविषमयता में 
स्वेदन करने पर इतनी रथिक मात्रा मे उत्सर्गितदहोताहे कि स्वेद सूख 
जाने पर उसके छोटे छोटे कण, जिनका मिह तुषार ( 168 {08४ 
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कते है, संपूरणं त्वचा पर दिखाई देते ई । इसलिए जव वक्कशोथ मे 
या मत्रविषमयतामें ववकोंके उपर कायोकाकम करने ङा ्मावश्यकत। 
होती ह या रक्तगत विषल्ञे द्रष्य निकालने की जरूरत पडती हे तब 
शष्कया श्राद्‌ स्वेदनसे स्वचा को उत्तेजित करके तदद्वारा यह कायं 
कराया जाना हे । केवल यह नहीं । च्वचा क्री रक्तवाहिनि्या भ्रौर वक्यं 
कां रक्त वाहिनिर्यो का सहानुभूतिक सम्बन्ध होता हे । ज्र सर्दी से त्वचा 
की रक्तवादिनियाँ सिकरुडती हँ उस समय वक्कां की भी संकुचित हो जाती 
हे श्रोर उनमें रक्तादपता पैदा होती हे। तीन वक्कशोथ को उत्पत्तिमें 
बाह्य शत्य श्रीर श्राद्र॑ता ( (०1५ ५०१ ९४ >) का जो सम्बन्ध है उसका 
विवरण इन दोनों के इस सम्बन्ध के श्राधार पर ही छ्िया जा 
सकता हे । 


चक्क के कायं ( [71710105 0 {76 1101६ )- 
जैसे कि ऊपर बताया हे वक्कांका मुख्य उ्यापार उत्सजंन है । वक्षक 
का यह व्यापार रक्त की टि से निश्न तीन कायं करता है-(१) जहर 
समवतं ( 1५14101157 ) मँ मुख्यतया प्रोभूजिनो के समवतं में 
उस्पन्न हुए श्रनेक विषले या मलरूप द्रष्यो का निष्कासन (२) शरीर- 
गत श्रम्ल-क्तार दर्व्यांका सतुलन ( ^ ९14-०8.56 181910८ ) { ३ ) रक्त 
के जलांश का नियमन । इन कार्योको करने वाली वक्कं की कोशा 
( (:५।1 ) श्राश्चयेजनक सृक्ष्मवेदी ( 5८51४४८ >) होती है श्रौर जिन 
परवतनो का पता श्चापुनिक रसायनिक विश्लेषण से भी नहीं लग सकता 
उन रक्त गत परिवतर्नो का पता लगाकर वे रक्त के संगटन को स्वस्थ रखने 
का.प्रयल्र करती ह । इस प्रयत्न मे जो उत्सजन होता हे वही मूत्र हे। इस 
उस्खजन क्या मे इस बात पर मीये कोशयें ध्यान देतीहंकि शरीर के 
ज्लिए उपयोगी तथा शरीर पोषक कोद भी द्रव्य उत्सगित न होने पावे। 
संक्षेप मे मन्रोत्पत्ति की प्रक्रिया निम्न प्रकार से बताह नाती है-वक्कोंमें 
धमनी गत रक्त करके एक द्रव श्चाता हे भौर उससे सिरागत रक्त तथा मत्र 
करके दो दव निकलते है नीचे रक्तरस श्रौर मत्र के संघटक की 
भ्रोसत मात्रा तथा रक्तरस की तुलना मं मच्र में मिलने वाज्ञे प्रत्येक संघरक 
का संकेन्दण दिया जाता हे । इन मृत्रगत संघटकों की मात्रा रक्तरसगत इन 
सं ध के सकेन्द्रण के अनुसार समय समय पर न्यूनाधिक इभा 
करती 


मृ भोत्पत्ति विक्षान १९१ 


एक विशिष्ट संगरसन के वसे दो विभिन्न संघटन.के दर्यो की रस्पक्ति 
प्राप से श्राप नहीं हो सकती, उसके लि५ ऊजां का व्यय ( > 6५१1. 
7८ ग लाला) करने कौ श्रावश्यकता होती हे । यष्ट ऊजां 
श्रभिवा्ावाहिना गत रक्त निपीड से तथा ब्रक्ककोशा्श्रों से उत्पन्न होती 
हे । शरीर मे ऊजां वलन से उत्पन्न होती हे, उवलन के लिए प्राणवायु 
श्रावश्यक रहता है श्रौर प्राणवायु रक्त के द्वारा प्राक्त होता है) इसलिए 
वतको के कायं घुचारुरूप से चलने के लिए उनको पर्याक्च मात्रा में प्राण्वश्यु 
मिलना चाहिये या दुसरे शब्दों मे तद्‌ गत रक्त संचार श्रच्छी तरह बिना 
रोक टोक के चलता रहना चाहिए । जब च्रक्कोमे प्राणवायुका कमीहो 
जाती है तव उनका उस्सजन का व्यापार ठीक न चलत कर रक्त श्रशुद्ध 
होने लगता हे । 


रक्तरस-मू् संघरन की सारणी 


वस्तु रक्तरस मृत्र सकन्द्रण 

प्रोभूजिनः स्नेह ७-6 चः पः 
अजल &०--६३ ९ $ 
मधुम ( ©1९08€ ) ५. -- रं 
च्ारातु ( ५) "२ 39 "२५ १ गुण 
नीरेय ( 1) "२७ +, “£ २ 29 
चूर्णा ( (| ) ००७ „ज ०१५ व 
भ्राजातु (1€) "००२५ ,) "००६. २ ॐ 
ददातु (६) 4 *१५ ७ +, 
भास्वीय (714) *००& $) "१५ ` ९६ 3) 
मिहिकं श्रम्ल (1८) ४. "० ` १२ +, 
तिक्ताति (र 4) “9.0. ५ *० ४० 3) 
मिह (८ 76४) "०३२ ,) २०० ६० ;# 
क्रव्यियो ((7€8 ॥111116€}) ००१, "०७ ७५ ,, 
शुर्बय (04) -००२ ,, "१८; &०9 ,, 
भश्वगदहिक (77 एप्रलोश्रम्ल ० "०७ -- 


उपरि निदिष्ट सारणी का सुक्ष्म भ्रवलोकन करने पर निम्न बातें स्पष्ट 
हो जार्यगी- 
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( १ ) मत्र मे पानी, मिह श्चौर लवण ( ९८11) इनकी माच्रा सवय 
अधिक होती है। 


२ ) प्रोभूजिन, स्नेह, शक्रा ये रक्तरस कफे धटक सन्र मे उत्गित 
नहीं होते ईह । 


(३ > श्रश्वमेहिक्‌ श्रम्ल जैसे कुद दव्य जा रक्तरस्से होते ही नहीं 
भूत मे पावे जाते है, 

(४) रक्त रसम मिलने वाले ्रनेक संघटकां को म॒त्रगत मात्रा रक्त 
रसगत मात्रा को श्रपेत्ता श्रनेक गुण संकेन्द्रित रहता ह-जैसे मिह 
&० गुण । 

मूोत्परत्ति की प्रक्रिया वृक्का मं मत्र कैसे उस्पन्न होता ह 
इसका ठीक ठीक ज्ञान श्रभी तक्र नहीं दहो पाया । परन्तु जो भी जानकारी हदं 
हे उसके श्राधार पर मत्रोत्पत्ति दोः श्रवस्थाश्रों मं होती इ रेला क 
सकते ह - 


( ९) गुत्सकीय अस्वथा--इस अवस्थाका मुख्य कायं निस्यन्दन 
( [प] (-411011 ) है । इसमे श्रमिवाहा वाहिनियो से गुत्छका मं श्राया हा 
तरल ्र}र तद्गत विलीन द्रष्य गुस्स्काके ऊपर लगे हूए बामन का 
द्रारापिका के श्चिच्छुदाय स्तर मं से निस्यन्द्ति होकर श्राटोपिकाय 
द्मवक्राशमेंश्रा जते हं । श्नरारोपिका का श्रषिच्छृदीयस्तर कशिकार्ांकी 
प्राचीर्‌ के समान अप्रवेश्य ( 40111८11 ०४०1९ ) स्वरूप का होता 
है। परन्तु इसकी विशेषता यह होत्त1 हे कि उसमे से प्रोभूजिन तथा 
स्नेह लेशमान्र भी निस्यन्दित नहीं होते, केवल स्फटिकाभ ((-7४५।४11५108) 
निकलते ह । इसलिए इसको श्रतनिस्यन्दन ( [117९ (४त्का ) भी 
कीं कीं कहते हँ ।. जिस शक्ति के श्राघार पर रख्ह निस्यन्दन होता 
ह बह शक्त श्रंशतः गुरसकीय केशिकागत रक्तनिपीड दे यष्ट निपीड 
निन्न दो साधनो पर निभंर होता हे-(9) श्नभिवाहीवाहिनी ( धमनिका ) 
की श्रपेत्ता श्रपवाहीवाहिनौ का संकोचितयातंग होना (पृष्ठ ५)८२) 
उपगुत्सकाय पिगड ( व ८२८६०५६० €णाद्न' ०० चित्र १ मे ७) गुस्खक 
के घाहदर श्रभिवाहीवाहिनी के पास रहनेवाला कोशाश्रों का यह एक पिण्ड 
हे । इन कोशाश्रों में दाने भरे रहते है । यथपि सवंसम्मति से यह स्वीकृत 
नहीं हुश्रा हे तथापि श्रनेको का यह ख्याल हे कि महाधमनी यामन्या 
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( (21011 ) के कोरर ( 871४8 ) फे समान ( भ्रगे परमातति मे विशेष 
विवरण ) यष्ट पिण्ड गुरखका के भीतर रक्त निपीडका नियमन करता 
है । गुस्सकों के भीतर रक्त निपीड बद्ने से निस्यन्दन अधिक 
होता हे ्रौर रक्तनिपीड घटने से निस्यन्दन कम होता हे, इसके 
साथ साथ यह भी ध्यान मं रखना चाहिए कि रक्तप्रवाष्ट बन्द करके गु्सकों 
के भीतर का निपीड बढ़ाया जायतो निस्यन्दन कमहोतादहे याहोता 
नहीं । रक्तनिपीड के समान निस्यन्दन श्रासृतीय ( 05701;८ ‡) निपीड्‌ 
पर भी निभर होता हे, जब श्ति्वेदन तथा विसूचिका, प्रवाहिका, 
श्रतीसार, श्रतिवमन, इत्यादि मे द्रवापहरण होता है तब श्रासताय पीडन 
चद़ने से निस्यन्दन श्रथोत्‌ मन्रोसखपादन बहुत कम हो जाता है । 

(२ नलिकागत तऋवस्था--निस्यन्दन हानेके पश्चात्‌ यह दूसरी 
श्रवस्था प्रारम्भ होती हे। इस श्रवस्था मे नकिकाञ्नों के द्वारा निस्यन्दित 
दव के उपर निश संस्कार होते हें शरीर तदनन्तर जो दव बचता है वष्ट 
मत्र होता हे। 

(श्न) पनः प्रचूषण ( [र० 06011107 )- जैसे पित्ताशय का कायं 
पित्त को संकेदित या गाढ़ा बनाने का्ोतादहै वैसे मत्र नलिकाश्चोंका 
काय गुस्सको मं से निस्यन्दित द्रवको संकेन्द्रित या गाढा बनानेकाहोता 
है । यदि नलिकाप्‌न होतींयाङनके द्वारा यह कायं न होता तोमन्र 
को दैनिक राशि डेढ प्रस्थ (1.1८ ) के बदलते ५०-६० प्रस्थ ( ४,-६६ सेर ) 
हो जातीोषहे। इस संक्न्द्रण शक्ति श्ा लोप ब्रक्क काय नाश क, सवप्रथम 
श्रीर सहजोपलन्ध चिन्ह हाता हे । इसके होने पर मत्र की दैनिक माघ्रा 
वदता हे, उसकी गुरुता घटती है तथा दिन-रातका उसका माच्राके 
श्रनुपात मे फक हो जाता है) प्रचष्श् का यह कायं मृत्रनलिकाश्रोंके 
प्रथम कुण्डलित मागमे श्रधिक होता ह । निस्यन्दित दवगत विविध 
द्रभ्या का प्रचूषण एकसा न होकर स्ंवरणत्मक ( ३९५।९५८४५० ) श्र्थात्‌ 
विशेष दृष्टि से न्यूनाधिक इुश्चा करता हे । यह संवरण कसे होता हे इसका 
ठीक विवरण नष्टीं किया जा सक्ता । 

( भ्रा) प्रस्व ( 5८९1९10" )-प्रथस कुरख्ड लकारा से कऋष्यियी 
(९2111) जेते कुं इभ्य प्रसत होकर ऊपर से श्चाये हुए निस्यन्दिति 
कव मे मिल्लाये जतिर्है। य सब्र द्व्य रक्तगतदही होते है, केवल ऊपर 
से ध्रटोपिका द्वारा निस्यन्दित होकर ्राने के बदज्ञे नीचे नलिकार््ासे 
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भ्रल्त होते ह । तथापि यद्यपि दैहिक कायं की दृष्टि से यह संस्कारे बहुत 
टी कत्ल जनक होता हे तथापि वृक्कां के उस्सजंन कायं कीद््टिसे 
इसका कोद विशेष महस्व नहीं होता, न इसके द्वारा उत्स्गित दम्य की 
माच्रा बहुत श्रधिक होती है, न किसी मूत्ररोग के संध्राक्चि विवरण मे इसका 
कोई महत्व होता हे! 

(इ) न्वद्रव्य निर्मिति ( 20721100 )--हसमं मृत्रनलिकाए । 
स्वयं नये द्रष्य का निमाण करके उनको निस्यन्दिति द्रवमे मिला देती 
ह । तिक्ताति श्रौर श्रश्वमेहिकश्रम्ल इसके उदाहरण हे, शअश्वमेहिकश्चम्न 
रक्षरस मे बिल्कुल ही नहीं ्ोता ( ऊपर सारणी देखो ) परन्तु मूत्र में 
पाया जाता हे। 

वेदली दव्य ( 116६1101 5 प}08{210€8 ।--निस्यन्दित 
दवान्तगत विविध कर््योका पुनः प्रचूषण न्यूनाधिक मात्रा में कैसे 
होता है इसका विवरण यद्यपि टीक तौर पर नहीं किया जा सकता तथापि 
न्यूनाधिक प्रचूषण क्यो होता हं इसकी युक्ति निन्न प्रकार से बतायीजा 
सकती है । जो द्रष्य शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते ह उनका परचूष् 
पूर््णाश में या लगभग पूणं होता है। जो दन्य शरीर क ल्लिए्‌ अनुपयोगी 
होते हैँ उनका प्रचूषण नहीं के बरावर होता ष्े। ऊक द्रव्य इन दोर्नो 
के बीचमें होते है उनका प्रचूषण मध्यम मात्रामें होतादहे। इस दृष्टि 
से भ्रचुषित होनेवाल द्रव्यो के निम्न तीन विभागक्िजतेदहै-- 

(१) उच्च देहली द्रव्य ( त 1ध11 11768001 8प}0>611668 })- 
ये वेद्रव्यहोते है जो शरीरके धातु बनानेके लिए, जीर्णोद्धार के लिण 
या उजोत्पादन क लिए उपयोगी होतेह, रक्त मे इन द्रव्यं कीमात्रा 
इसलिए श्रधिक भी रहती हे। इनका उत्सगं बहुत कम होता है श्रौर 
होने पर पुनः प्रचूषण श्रधिक होता हे । शकरा, तिक्तिश्नम्ल् ( ^ 71170 
९९१६) , चूना, ज्षारातु ( ५ ), नीरंजी ( (1 >) शोणवतुलि इत्यादि । 

(र) निम्न दंहलीद्रभ्य (0 (7. 5.)-ये वे द्रष्य होते है जो शरीर 
मे किसी कामके नहीं होते। रक्तमे इनकी मात्रा बहुत कम होती है 
भ्नौर उत्सरित होने पर इनका पुनः प्रचषण भी नटीं के बराबर होता 
हे । इस वगं मे निम्न द्रव्य प्रधान है- मिह, कम्यियी, शुस्यीय, तित्तासि 
तथा श्रन्थ विजातीय श्रौर विषेकते द्रष्य । 
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(२३) मध्य देहली द्भ्य ८ ४€त110 "1. 8. )- इसमें 
न मिदहिक श्रम्ल, पित्तलवण श्चोर रंगदरव्य इत्यादि द्भ्य 
श्रते | 


वृकवेदली- किसी दव्य की वृक्कदेहली वह रक्तगत मात्रा होती हे 
जिस पर या जिससे अधिक होने पर वह दव्य ब्ृक्कां द्वारा मूत्रे 
उत्सर्गित होता दे । मधुम की वृक्कदेहली ५६०-१८० स्टसिधान्य (1४) 
होती हे । रक्त मे इसकी मात्रा इससे सदेव कम रहती हे । इसलिए उसका 
उस्गं नहीं होता । मधुमेह या श्चन्य विकारं मे जब शका की रक्तगत 
मात्रा १८० सहलिधान्य से श्चधिक हो जाती है तब मूत्र मे उसका उतसगं 
शकर रा्करामेद उत्पन्न होता है! पित्तरक्ति ( 111८प7 9 की देहली 
४ सहस्िधान्य होती हे । रक्त मे इसकी मात्रा १-१ सहसखिधान्य रहती 
हे । जव कामला मे इसको मात्रा देहली से अधिक होती है तव मूत्रमें 
उसका उस्सगं होकर पित्तमेद उत्पन्न होता हे। रक्त मे स्वस्थावस्थारमे 
शओणवतु जि नहीं होती है, यह द्रग्य शकरा के समान शरीर क्रे लिए 
श्रस्यन्त उपयोगी होने के कारण इसकी देहली शकरा के समान ऊंची 
८ १२०-१५० सहल्िधान्य ) होती हे । जब्र शरीर मे श्रस्यहपकाल में 
लालकणों का श्रस्यधिक नाश होता तब रक्तगत शोणवतुल्ि की 
मान्रा उसकी दे्ली के बराबर या उससे श्रधिकहो जाती हे श्रर मूत्र में 
उसका उत्सगं होकर ररणानुस्ार कालमेहञ्वर, सावेग ( 12५0; ; ४1१] ) 
या नक्त 6 कि ०८६प८7 ०1 ) शोणवतुल्िमेह उत्पन्न हाता ह | 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि जिसको मूत्र कहते हँ वह दरव 
दो स्वतन्त्र श्रवस्थश्रोमे दो स्वतन्त्र क्रियाश्राकंद्वारा दो स्वतन्त्र श्रगां 
में उनके सहयोग से उत्पन्न होता है) इसमे गुत्सको ' द्वारा हानेवाल्ञी 
निस्यन्दन दी क्रिया, पूर्णाश में भक्ञेदी न हो श्रधिकांश मे भोतिक 
( 21‡81५8| ) स्वरूप की होती हे श्रौर नलिकाश्रं मं होनेवाल्ली पुनः 
प्रचूषण की क्रिया श्रयिकांश मे देहिकोय ( 11 १51010६1५९1 ) होती 
है। बह जीवनक्रिया ( ४:12] १८४४;1$ ) होने के कारण मूत्रोत्पत्ति 
के लिप वको मे ऊजां का जितना व्यय होता है उसका भ्धिकांश 
इसी ४ जिष्‌ भ्रौर बहुत थोङ्ा गुस्छकीय निस्यन्दन के लिए खच 
होता है। 
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शरार मं कको द्वारा मन्रोन्पत्ति होने के कारण मच्र रोगचिज्ञान में 
वर्को की कायंक्ञमता ( 12111५८} ८7८¶ ) की जानकारी एक बहुत श्रावश्यक' 
साधन होतादहं। श्राजकल शसके लिए श्नेक कसो ( {८515 ) 
श्राविष्करुत हद हँ जिनके द्वारा वृक्का के विविध कार्यो की निष्पत्ति का बहुत 
श्रच्छा ज्ञान षो जाता ह। परन्तु इनके द्वारा प्रा्चन्ञान की उपयोगिना 
निम्न कारणो से बहुत कुलु मयादित हो जाती हे- 


नि 


(१) कभीकमी ब्ृक्कों मे या उनके विविध कार्यौ मे कुच भी 
विचरति न ते हुए मनच्र में विकृति होती हे) इसका कारण यहद 
कि हृदय, रक्त तथा चक्केत॑र श्ंग। का विङकतियौं वृक्क के मन्रोर्पत्ति के काय 
मे या चक्कं से उत्पन्न हए मत्र मे खराबी कर देती है । 

(* ) ब्रक्कों मे विकृति होते हए भी मनर मे कोद विकृति नहीं दिखा 
देता है । इसका कारण यह हे कि बक्कों की सञ्चितशक्ति बहुत श्रपिक 
(पृष्ठ) होने के कारण जब तक तद्गत विकृति बहुत प्रसृत 
( 121{1"४6 ) नहीं होती तथा उनका लगभग > हिस्सा बेकार नहीं 
होता त्र तक उनके काय पर श्चर्थात्‌ उनमें उत्पन्न होनेवाले मन्न पर कोड 
श्रसर नहीं होता हे । 

(३) कभी कभी च्रक्कांके विविध कारयाम काफी खराबी मालूम 
होने पर भी उनमें कोद विशेष धातु विद्रति नहीं होता हे । 

(४) वक्कविकारों के प्रारम्भ में हन कसौयियों से कायकषमत) 
काजो हानि दिखलाद्ं देती हि वह श्रायः वास्तविकता से कीं धिकः 
रहती ह । 

(५) केवल कायहानि की न्यूनाधिकता के बल पर रोग की साध्यासाध्यता 
का भविष्य नहीं किया जा सकता, क्योकि कायहानि को न्युनाधिकता का 
महत्व वक्कगत धातुविङ्कति तथा उखक्छी नवीनता या जीशंता (@11100- 
1014) के ऊपर निम होता हे । जसे, जीण गुत्घकीय वक्कशोथ (601011- 
€1076]711118 ) मं उत्पन्न हद अधिक कायहानि जितनी चिन्ताजनकः 

हे उतनी नवीन तीच (५५1९) प्रक्छार मे नटीं रहती शै 
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उपयुक्त बातो से यह स्पष्ट होगा कि दृक्क-कायंशमता-निदान 
( ?016110781 १1870518 ‡) श्योर कक्क-विकृति-निदान ( 1278९६86 
02270818 ) म एकता नहीं ्ोती हे । फिर भी ब्ृक्क-विकरृति के को 
निश्चित चिन्ह या लक्षण न होने से तथा शुङ्धिमेह ( ^ 10079 ) 
शोणितमेह, निर्मोक ( ("8 ), नक्तमेह, उच्च रक्तनिपीड ( [1181 
1००५ ८851९) इस्यादि बकु विति कं लचण व्क्क कायंक्षमता में 
विशेष खराबी न होते हुए भी बरसों तक मिलने के कारण मत्र रोगों मे वृक्क 
काय्षमता का जान घावश्यक होता है। 


कायचिकिस्सक के लिए दोनो धृक्को की कायच्तमता का ज्ञान रोननिदान 
श्रौर साध्यासाध्यता कीदृशि से श्रावश्यक होता हे। परन्तु शख्रचिकिस्सक 
को प्रस्येक वृक्क की कारयंश्मता के ज्ञान की श्रावश्यकता 'षोती हे । जब 
अश्मरी, अ्रवुद्‌ हत्यादि के कारण एक क्क बहुतही वेकारष्टो जातादहै 
तब उसको श्िकित्सा व्रककोच्छेदन ( यिलाप्व्टाणणद) से की जाती 
है । परन्तु उसके पहले दूसरा दनक कायं की दृष्टि से दोनों का कायं करने 
योग्य हे कि नहीं दैखका ज्ञान ्ावश्यक होता है । 


व काय कसौोटियां ( 61181 {01101101 688 )--- बृ 
केष्धाराजो मृन्न उत्सर्गित होताहेि वह रक्ते उपर होनेवाले उसके 
छअमनेकविधकार्यो का परिणत फल हे । दक्ककायंरूमता की जोँच करते समय 
उसके छनेकविधकार्यौ की स्वतन्त्रतया जोँच करने की श्चावश्यकता हती हे 
क्योकि प्रसयेक कायं का विशिष्ट श्रथ चौर विशेष महत्व होता हे । भ्राज 
तक काय॑त्तममताकी जच करनेके लिए५० से भी श्रधिक कसौरियां 
श्नाविष्छरृत हदे है, परन्तु उपयोगिता की दष्ट से उनमें बहुत थोड़ी कसीरियौँ 
स्वीकृत इ है । कायं ॐ श्रनुसार इन सब कसोरियों के ( १ ) संङन्दण 
(२) श्रवमिभ्रण श्रौर (३) निष्कासन करके तान विभाग श्ये जते 
ह; रक्तगत प्रोभूजिन समवनं जनित मिह, मिहिकश्चम्ल, क्रव्यियी इत्यादि 
द्र््यो का निष्कासन मी वरृवकों काही कायंदहोनेके कारण रक्तगत इन 
दर््योकी मात्रा काश्चागणन ( 1571510 ) भी वुक्ककायं की कसौरियो 
काही एक भाग माना जाता है। 

(१) संकेन्द्रण कसौरियों ( (10110611012.1100 {6818 )~ 
रकतगत सेन्द्रिय तथा निरिन्द्रिय घन दर्यो का उस्जन श्रना वृक्का 

न्‌ ^ 
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एक प्रधान काय होता ह। येद्रन्य प्रथम बहुत श्रघक जल के साथ 
निस्यन्दिति ष्ाते ह, परन्तु मनत्रनलिकाश्चाके मागमे शरीर के प्रव्येक 
कायंके खि श्रावश्यक जलका पुनः प्रचुषण होकर मृच्रमे इन घन दर्यां 
का ध्याश्चर्यजनक संङ्न््रण क्या जाताह ( 4१ पष्ट पर सारणी देखा )। 
उच्च संकन्द्रणम घन द्रव्यांका उन्सगित करनेकाडस शक्ति कं श्राधार्‌ 
पर हीं स्वस्थ वक्क इन द्रव्यां को घोलने कं लिए उपलस्ध जलराशि का परवा 
न करक रक्तशुह्धि का दृष्टिसे श्रावश्यक मात्रा मं उनका निष्कासित कर 
सकतादै। वृक्ककायं की बदृती इई हानि इस संङन्द्रणशक्ति क षदृते 
हण हास में प्रकट हाती इ. संकेन्द्रण कसीरियां द्वारा प्रमापीङृत 
( €॥५1101:101४८व ) शअ्रन्नद्रव सवन का स्थितिमे बभ्कां द्वारा दानेवाला 
मन्नरका श्रधिकसे श्रधिक संङेन्द्रण देखा जाता ह। यदि किस्ीरागाको 
१४.१६ घर्टे तक पानी न दिया जायतो उस काल कं पश्चात्‌ उत््गित 
मन्र का संकेन्दण वक्क संकेन्द्रण शक्ति के अनुसार श्रधिक से श्रधिक होता 
है। इस सिद्धान्त के श्राधार पर नेक कसौटिरयोँ प्रयुक्त हाती द जिनमे 
नि विशेष सरल है--श्नगाच्र ( 0५५८।५।५८०५ ) रोगियों मे केवल्ञ 
पानी बन्द करने से द्रवापवजन की स्थिति उत्पन्न नहोनेते ये कसौरियां 
उनमें उतनी विश्वसनीय नहीं होती । 

( श्न ) फिशवग की कस्रीरी ( 11111109 (०) ) -- 
(१) संध्या के ६-७ के वीचमें उच प्रोभूजिन युक्त भोजन कं साथ २०० 
घण शि० मा०( ^. (. ) जज्ञ का सेवन । 

(२) दस्र दिन कसरी समाक्च होने तकं जलत या श्न्यद्रव का सेवन 
न करना । 

(३) रात्र मं स्यक्तमत्रको न ग्रहण करके प्रातःकालान मत्र को रहण 
करके उस परनं० ६५ मत्र ल्लिख। 

(४) मन्न स्यागने के पश्चात्‌ एक घर्टाभर विस्तरे पर ही पड रहे श्रौर 
उस समय फिर मन्र का म्रहण करके उस पर न०२ लिखे। 

(५ ) उसके पश्चात्‌ रोगी इधर उधर धूम सकता ह । फिर ५ घटे के 
पश्चात्‌ मत्र का ग्रहण करके उस पर नं०° ३ लिख । 

(६) फिर वीनोंकाविण० गुरूताको देख। 

स्वस्थ व्यक्रितिमे तीनामेसेकमसे कम एक्‌ समय केमच्र की गुरुता 
१०२२ से अधिक श्रवश्य होती हे । 
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(श्रा ) पोषरिकी कसौटी ( {161 08)--दहसमे रोगी 
को स्वचा के नीचे पोषरणिकी के ५--१० एकक या १--१२घ०्शिण्मा० की 
सुदं लगने के समयसेर घटे तक रोगोको श्न्न याजल नहींदिया 
जाता। सुद लगनेके समय बस्ति खाली करने के लिए मृघ्र का ग्रहण 
क्रिया जाता दहै, उसके पश्चात्‌ एकश्चौरदो घण्टे के श्न्तर पर किर मन्न 
ग्रहण किया जाता हे श्रौर तीनो की गुरुता देखी जाती है! स्वस्थ वृक्क 
मे मन्न की श्रल्पतम गुरुता १०२३ श्रोर श्चधिकतम गुरुता १०२० होनी 
चाहिए । इसमें बहुत पहले से रोगी की तयारी करने की श्चावश्यकता नहीं 
होती । किशबगं कसरी के समय रोगी को १८१६ धर्टे तक पानीके 
बिना रहना पड़ता है ' जो रागी इख कायं मं सहकाय नहीं कर सकते या 
जिन पर इस विषय मेँ विश्वास नहीं क्या जा सकता उनमें यह कसोरी 
व्यथ होती है! इनङे जिए पोपणिकि कसरी उपयुक्त होती हे क्योकि 
हृसमे केवल दो तान घण्टे तकही पानी के बिना रहना पडता है। 
इसे श्रतिरिग्त यह कसौटी श्रल्पकाल में हौ समाप्त होती हे । शून गात्र 
रोगियों मे यह कसौटी उपयुक्तं कसौटी की श्रपेक्ला श्रधिक विश्वसनीय होती है । 
परंतु समे प्रतिक्रिया का उर रहता है तथा दुबल घौर उच्च रक्तनिपीड युक्त 
रोगी में इसका उपयोग नहीं कर सकते हे । इसलिए इसका प्रचार बहुत 
कमै, इन दोनो क्सौरियो मेमत्र की गुरुता ही देखी जातीदै। 
इसलिए इनको विरिष्ट गुरुता कसौटियां (<]) 11४11 1९81>) मी कटने है । 
यदि मत्र मे शुद्धि उपस्थित हो तो 47८ क पीदं गुरुता मे से ८०३ क कर 
देने चादि । 

साधारणतया स्वस्थ ब्रुक्कों से समय समय पर जो मत्र उष्सगित हता 
है उसकी गुरुता मे बहुत श्रन्तर दुश्रा करता है। यद्वि यह श्रस्तर 
श्रन्सिम दो श्चंकां मे दस तक ( १०५५--१०२५ ) रहे तो समभ सकते ह कि 
क्मसे कम संङेन्द्रण शवित कौटष्टि स ब्ुक्कस्वस्यदहे। जब हस काय 
की हानि होने लगती हे तब म॒त्र की गुरुता घटने लगती हि । जब उपयुक्त 
कसौरियो मे मध्र की गुरुता १०२० से श्रधिक नहीं मिलती तब समना 
चाहिए कि इस कायं मे हानि दहो गयी है श्रर गुरुता जितनी कम उतनी 
हानि भ्रधिक सममनी चाहिए । जघ इस काय की श्रधिक से भ्रधिक 
हानि ष्टो जाती हे सव उच्च श्रौर नीच गुल्तार्मे श्यार श्चंकों ते श्रधिक 
न्तर नहीं र्टता भ्नौर गुरुता १०१० के श्रास्-पास सद्‌ा के जिए स्थिर 
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रहती है । परन्तु जव रोगी मधुमेहसे पीत रहता है तब संकेन्रण 
शत्तिः का हानि होते हुएुमी शकरा के कारण मच्रद्धी गुरुता अधिक 
रहती हे । वैसे हां सीव ब्ृक्कशोथ, चिरकाल्लान भन्तःसारय 
( {11८11 11:44 ) वृक्क शोथ, वृक्क का निश्करिय शअ्रधिरक्तता्मं 
पानी पर्याप्त मान्नायेन पनेके कारण तथा श्रतिस्वेद्‌ के कारण मूत्रा 
गुरुता ऊंची ( १८१८-१०२० >) रह सकता हे । इसके विपरीत संकन्द्रण 
शित का ष्टानिनहोते हए भी रोगी उद्कमेह ( 11901८5 1791]7वणऽ ) 
से पीडित रहने पर तथा शोथ जन्य व का उत्सजन होने के समय पर मत्र 
की गुरुता कम रहती हे । 

(इ ) नक्तमेह ( 0८४18 )-- क्का को सकेन्द्रणशक्ति 
तीया होने पर दैनिक मत्र की राशि ष्ठन लगताहि श्रौर इसका प्रथम 
परिणाम रात्रि की मृन्नरारि पर्ता हे। स्वस्थाचस्था मं दिन ( प्राततः 
म्सेरातमं ठ८ तक) कोमत्र राशिका रान्रि (रात के मप्से प्रातः 
८तक ) कीमृत्रराशिके साथ ४१ या ३१ श्रनुपात रइताहि। रात्रिक 
मूत्रकी राशि का ५०० घर शि० मा० से अधिक होना शरोर उसकी 
गुरुता का १०१८ से कम रहना ्ंकेन्द्रणशक्ति का सीयाता का सूचक 
होता हे! जब यह शक्ति बहुत क्लीणाहो जाती है तब दिनरात्रि क 
राशि का भ्रनुपात समानो जाताहैध्ौर कभी कमी रात्रि की रारि 
दिन से ्रधिक भीष्टो सकती हि इसलिए इसको नक्तमेद या नत्तजहुमूत्रमेद 
( १ 0८†प्रा 1.1 701 प19 ) कहते हें 1 

( २) अवामश्रण कसोटियां ( 21111101} {6६४४ })-- 
हनका जलकनौ्यां ( \५२।€ा 16६18 ) भी कहते हं । क्योकि हनमें 
रोगीक) पीने के ल्लिएु पर्यप्ति मात्रा मे केवल जल्ल दिया जाता हे 
चौर निश्चित समय मे उस्सर्भित मृच्र की राशि श्रौर उसका गुरता देखी 
जाती हे । 

हसके लिए रोगाको प्रातः ८ बजे १२०० घ० श० मा० जलल श्नाघे 
घश्टे मं पाने क लिए द्या जाता है । पाना पाने से पहल्ते मू्त्याग क्या 
जाता हं । तदनश्तर &, १०, ११, १२ बजेका मत्र अलग श्रलग इकटा 
किथा ज्ञाता हे भ्रौर प्रस्येक दा राशि भोरे गुरुता देखी जाती हे । स्वश्य 
सक्ति मे उसने समय मं १२०० घ? शि० मा० के करीब मूत्र उस्सर्गित होता 
दे भौर उनमें से कम से कम एक समय के मृत्र की गुरुता १००३. भ्रास-पास 
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होती हे। श्रे खे भ्रधिक् राशि प्रथमदो घरे मे उस्सगिंक्ष होती हे। 
छक्कविकार मे निसर्मे वक्षकायं मं हानि हो गयी है, शार घटे ओँ 
उत्सगित मृन्न की राशि बहुत कम होतीहे तथा गरुता १०१० से कम 
नहीं होती । 


संकेन्द्रण ओर श्रवमिश्रण कसोरियौँ वक्कां के शरारगत जक्त नियमन 
के कायं पर निभेर होतीहेि। हसकज्जि९्‌ दोनों केद्वारा वक्ककायं हात्तिके 
सम्बन्ध का श्रनुमान एक सा होता है । रिरि भी संकेन्द्रण हानि 
श्रवमिश्रण हानि की श्रपे्ता प्रथम प्रारम्भ होती है श्रौर श्रधिक स्पष्ट 
तएव श्रधिक विश्वसनीय रहती है, इसलिए श्रवमिश्रण कसौरी की 
उनी श्रावश्यक्ना नहीं होती । इसके अतिरक्त श्रास्न्न वक्कातिपा 
( [0१10 1८11: 1211८7५ >) के रोगियों मं इतने अधिक जलल का 
सेवन भयावह होता हे। यद्यपि श्रकेले संकेन्वण कसौरी के हारा वक 
के जलमियमन के कायं का श्रच्डा क्तान होताहे तथापि संक्न्द्रण श्रौर 
्रवमिकश्रण कसो्ियों द्वारा यह स्ञान श्रयिक निश्चयास्मक होता है । 
इसलिए निषेध की कोदंखास बातन हो सो प्रथम सकढेन्द्ण कसौटी 
श्नोर एक दिनि के पश्चात्‌ श्रवमिश्रण -कसोटी इस क्रम से दोनों का 
उपयोग करे । 


दशत शल्बाव्युत्त लिन कसरी ( 11110} 81010110 
11121617 ५68४ )~-दशव शुल्बराव्युत्तक्षिन ( द° शु०् व्यु ए ~. .) 
एक प्रकार का श्रक्रिय (1701) रञ्जक है । इसके संकेन्द्रण श्रौर 
उत्छजंन की शक्ति वक्कों की कायक्मता की निदशक होती हे । इसलिए 
इसरा उपयोग काय॑चमता के मापन के लिए किया जाता) परन्तु 
इसके वारा वक्कोङे किस कायंकाबोध होताहि इसका ठीक नर्हीं बता 
सकते । इस क सौरी को निम्न पद्धति से प्रयुक्त करते ह । 

रोगी को ४०० घ० शि० मा० जज्ञ पानेके लिए दिया जाता हि। उख 
समय मन्रस्याग करके या सन्लाहं डाल करके बस्ति खालीकी जाती हे। 
२० मिनिट के पश्चात्‌ इस रभ्जक के ६ सहस््िधान्य (1&£) १ घ०्शि 
मा० निजवारुक पानीमे विद्रत करके सिराद्धारा दिये जति है । ठीक 
१५ मिनिट के ८ग््कात्‌ मन्न इका किया जाता हे 1 यदि "मन्न विबन्धहोतो 
खला से मन्न निकाक्ञना चाहिप्‌ । फिर ४५ मिनट क पश्चात्‌ श्मोर तदमस्तर 
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१ घण्टे के पश्चात्‌ इस प्रकार दो बार श्ल्लग श्रलग मत्र इकरडा किया जाता 
है । परन्तु इन एक श्रौर दो घण्टे के मत्र का कोहं विशेष ञ्याबहारिक महत्व 
नहीं हाता । फिर मुच्र मं उस्छगित हूए रञ्जक की मात्रा रसायनिक पद्धति 
से चौर रगमान से ( (010111८1 ) निश्चित की जाती है। 


स्वस्थ व्यक्तिमें प्रथम ५ मिनिरमे ३०४५ श्रौर एक घर्टेमें 
६५-७५१ रंजक उत्सगित हाता ह । प्रथम पन्द्रह मिनिरमे २५ 
ससे कुदं कम रजक का उत्सजंन वककायंहानि का निदेशक होता हे, 
कायंहानि के साथ साथ उसका उत्छजन कम होता जाता दे श्रीर हानि 
बहुत श्रधिक होने पर उत्सजन नगस्य होता हं । मृत्रल द्रव्यो का प्रभाव 
हसके उत्सजन पर नहं होता, न मुत्र का राशि से इसका उस्सजेन 
सम्बन्ध रखता है । परन्तु मत्र की राशि ४० घ.शि. मा या उससे श्रधिक 
जव तक नष्टं होती तव तक इसक्छा मात्रा रोक नदीं मालूम हो सकती । 
यह रजक वेशीमेंयाव्वचाके नीचेभी दे सकते हैं! उस समय रंजक 
देने के पश्चात्‌ १ घटा ४० मिनिट पर प्रथम मुत्र इक्टडा शिया जाता हे। 
फिर रोगी का २०० घ. शि. मा. पानी पीने कं लिए दिया जाताहि श्रौर 
घण्टे भर के पश्चात्‌ दूसरी बार मत्र इकट्ठा किया जाता है । सिरा 
द्वारा रजक देने पर उसका उत्खग र मिनिटमें प्रारम्भ हाता ह, इसलिए 
प्रथम पद्धति मं उसके लिए श्रलग समय नहं दिया जाता हं। पेशी 
दवारा देने पर उस्सगं प्र।रम्भदहोने के लिए 3० मिनिर ल्ग नते है। 
इसलिए दूसरी पद्धति मं प्रथम मुत्र एक धयटा १० मिनिट पर हकट्टा 
छिया जाता हे । 

रोगी सर्वांग शोथसे पीडति होने पर रंजक सिराद्भारा ही देना 
चाप । यह एक बहुत उपयोगी कसोटी है । इसके द्वारा कभी कभी 
चिन्ताजनक वक्कातिपात ( 8९12] :1:2107९ ) की सूचना मिलती ह 
जब कि स्केन्द्रणादि श्रन्य कसो्यों द्वारा इका सन्देह तकं नहीं षो 
सकता । श्रम्लोस्कषं (^ ९1५०5१8, श्यावता ( ($ ४००६515 ) होने पर तथा 
लवण विरेचन ( जैसे }1£ 51]}) सेवन करने पर रजक का उत्सगं ठीक 
नहीं होता । ्षारोत्कपषं (८ 11;210878) की स्थिति मे रजक का उत्सगं श्रधिक 
होता दहे । इसलिए श्यावता की स्थितिमे तथा लव विरेजन याखाने 
का सोडा सेवन करने पर इस कसौटी को कामम नन्ञाना चाहिए । तीन 
वक्कशोथ में हसो प्रयुक्त न करे योक इसमे रंक का उत्सग ङु 
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धिक होने से वुक्ककायविहृति का ठोक ठीक श्रनुमान नदीं ्ो पाता । 
परन्तु धिरकालीन श्रन्तरालक्ीय ( 1116811४] } वक्कशोथ मं वक्क 
की कार्यक्षमता मालूम करने के लिए यह बहुत हो उपयोगी कसर हे । 
नरयोकि इसमे रंजक का उरसगं वुवकविकृति श्रौर रक्त मे भूयाति के 
( परा ्षण्टला ) विधारण के च्रनुसार न्यूनाधिक रहता टै । जब र घंटे में 
रंजक का उस्सगं ४० प्रतिशत से कम मिलता हे .तव रक्त मे भूयातिका 
विधारण प्रारम्भ होता हे श्रौर जवर श्रप्रोभूजिन भूयाति ( पणा 10167) 
कपा ध्ण्छला ) की रक्तगत मात्रा १०० सहसखिधान्य (१००. शि. मा 
म) होजाती है तव हसक्रा उव्सगं करीव करीब बन्द हो जाताहे। 
चिरकात्तीन नित्किय श्धिरवतता ( 72881५९ 00110 ९51101 ) मे गजक 
का उत्सगं कम होने पर भी रक्त मे भूयाति का विधारण नहीं होता । 

( ३) निष्कासन कसोरियां ( (12171106 1 0५४8 }-- 
निष्कान की कल्पन) उन सवर द्रव्यो के लि्‌ प्रयुक्त हो सकती है जो रक्त 
मे विच्यमान्‌ होते हु न्युनायिक्र मात्रा में वृक्का के द्वारा बरावर मूत्रे 
उत्स्ित हृश्रा करते हे । जसे. मिह, मिहिक श्रम्ल क्रव्यियी हस्यादि । 
हस सिद्धान्त का उपयोग वान स्लाहक ( ४1 11६९) ने सवं प्रथम 
मिह ( 1172९ ) के लिए किया श्रौर वही दस्य निण्कासन कमौटी के लिए 
देखा जाता है, मिहनिष्कासन रक्त की उस श्रर्पतम राशि को कहते 
जिसमे मूत्र द्वारा एक मिनि मे उस्मगित होनेवाली मिह की राशि रहती हे । 
या घनशतिमान संख्या ( पणा) ०१५८. ८.) मेँ श्रदशित रक्त की 
वह राशि होती हे जो वृक्क द्वारा एक मिनिरमे निमिंह की जातो हं। 
थोडे मे निष्कासन 9 मिनिट मेँ उस्सगिंत श्रौर उस समय रक्त में उपस्थित 
मिह कीमात्राका श्रनुपात (1५110) होता है। यद सिद्ध कियाजा 
सकता हे कि दस प्रकार का ग्रनुपात वृक्कविक्रति की प्रगति के साथ केवल 
रक्तगत या केवल मूत्रगत मिह की मात्रा की शपेक्ता श्रधिक सम्बन्धित 
होता है श्नौर केवल उनपेसे किसी पएकके द्वारा व्रृक्कविक्रति का एता 


जितना जर्दी लग खकता है उसकी श्चपेक्ता इसके द्वारा श्रधिक जल्दी लग 
जाना हे। 


हसे ज्लिए मूतर द्वारा १ मिनट मे उत्छगित तथा उसी समय पर रक्त 
मं उपस्थित मिह की मात्रा देखी जाती है। यदि विशषण से यह मालूम 
हुश्रा कि १ मिनिटकेमूत्रमे मिह की मात्रा १५ सहस्निधान्य श्चौर रक्त 


२४ मूषकेरोग 


म २० सहल्िधान्य ( प्रतिशत ) हे तो मिहनिस्वरण ११५५८ १०० = ७५ 
घ. शि. मा. होता है । इसका श्रथं यह होता हे कि ब्ुक्क प्रति मिनट ७५ 
घ.शि.मा, रक्त को मिह से शुद्ध श्र्थात्‌ निमिह करता है ' गुप्सकां से निस्य- 
न्दिति होने पर श्रन्शतः मिह क। पुनः प्रचूषणा मूत्र नलिकाश्चो दारा दहोता है 
श्रौर मिह का श्रन्तिम निष्कासन हन दो विरुद्ध प्रक्रिया का फल होता ह । 
जब मून्रोत्पत्ति प्रति भिनिट २ घ. श. मा. या उससे श्रधिक रहती है तब 
मिह का पुनः प्रचूषण ४० प्रतिशत के करीब होकर मिह निष्कासन कं 
मध्यममान्रा ५५६. शि. मा. ( ^ ४५५६५ ला५। ९।५५५०५५८८ । 
होती है । जवर मूघ्रोस्पत्ति प्रति मिनिट रघ.शि. मा. से कम रहती ट 
तब मिह का पुनः प्रचूषणा भ्रधिक ( ५० प्रतिशत ) हाता हे श्रोर निष्कासन 
की मध्यम माघ्रा प्रति मिनिर ५ घ. शि. मा. रहती है । जब मूत्र प्रवाह 
प्रति मिनिट २ ध. शि. मा. या उससे श्रधिक रहता है तब मिहका होनवाला 
निष्कासन श्रष्यधिक (1४111101 ८।९५1.१०५८८९) श्चौर जब प्रवाह सस कम 
रहता है तक भमाप ( ६५५५९५८ ) कडल्लाता हे । अरध्यधिक निष्काखन 
की न्यूनायिक मात्रा ६०६० घ. शि. मा, श्रोर मध्यम की ७५ घ. 
शि, मा. होती हे । प्रमाप निस्तरण की न्यूनाधिक मात्रा ५१-५५ घ. शि. 
मा. होती हे। इन दोनों को १००९ मानते है रौर कसौटी का फल इन 
श्रंको की प्रतिशतता बतायाजातादहे) जो फएल्ञ ७५ प्रतिशत से धिके 
होते हवे स्वस्थावस्थाके निदृशंक होते है। जो ४०.६० प्रतिशत के 
वीच मे होति ई वे मभ्यम विरति क निद्शेक माने जते दं । २० प्रतिशत 
से कम फल तीव विकृति के निद्शक होते हे श्रोरं जब फल \ प्रतिशत हो 
जाता है तब मृन्रविषमयता जरूर उत्पन्न हो जाती हि । 

प्रमाप निष्कासन के शंकां को चपेक्ञा अध्यधिक निष्काक्षन के श्ंक अधिक 
विश्वसनीय होते हि । इसलिरए इस कसोटी के समय रोगी को कल्यवत के 
( 11€५#६ ५६५ नाश्ता ) साथ चाय, काफी, पानीया फलां का रसदेना 
चाहिए योर यदि ९-१० बजे तक कसौटी प्रारम्म न करनादहोतो पश्चात्‌ 
४०० ध, शि, मा, जल फिर से दिया जाय । 

वक्रक कायरमता मालुम करने की दृष्टि से यह कसीटी श्रना विशिष्ट 

स्थान रसती हे । मिश्निष्कासन छी हानि यातो बृक्कों मे सचार 
करनेवाले रक्तराशि छी निदशंक होती हे यः इक्क की मिह उस्सजंनशक्ति 
की शीता की सूचक होती है । इसक्िए्‌ गुर्सीय दवकशोथ में 
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{ ७जण्लापागाशाप(718 ) यह कसौटी `गस्सकीय कायक्षम धास्वंश 
को निदरित करती है श्चौर क्क जरठता ( पि९]110 5९1९1081 ) मं 
छृक्कगत रक्तसंचार की तुलनास्मक पयांप्तता ( 1६९1४४१९ १६५ ०६८१ ) 
को या रक्तसंश्चार की . स्थिति को सूचित करती है । तीवशोथ के प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ ४ मास के भीतर यदि मिह निष्कासन बढ़कर स्वाभाविक मर्यादा 
तक नश्राजाय तो समना चाहिष्‌ किरोग जीण हो रहा हे याश्रन्तिम 
्रवस्थामे ( मन्नविष्रमयताकीश्चोर) जारहादहे, 

एक चृक्तपरीक्तण - श्रनेक बार वृक्काजुद, वक्काश्मरी, वक्कालिन्द्‌ 
शोथ, पूयवक्कता इत्यादि विकारो मे विक्त वक्षकोच्छोदन (प ८])11"८९0 प) 
अधिक श्रयस्कर होता है परन्तु दूसरे व॒क्क की काय॑क्तमता का पता लगाये 
बिना यह शख्कस्च नहीं किया जा सकता । संक्तेप मे शखचिद्िःसक को 
वङ्को की कायक्ञमता की जानकार का थपेच्ला एक वक की कायकमताकी 
जानकारी श्रधिक श्रावश्यक होती है । उसके लिए निम्न पद्धतिर्यो प्रयुक्त 
होती है 

(£) सिरान्तयं मूत्रचित्रय॒ ( [४१९४ ७11078 7074200 $ )-- 
इसमे परीक्ष्य मनुष्य को सिरा मे निविष जग्बुकीयोग ( };०111021८ 
1041706 (ना [० वु ३56 प्रइ] ९८), प10]) १८ 1 $लुल्टस्मा ) 
दिया जाता है। यह योग जब मत्र द्वारा उचित संकेम्द्रश मे उत्सगित 
होता है तब क्ष-ररिमि के लिए पारान्ध ( 01१०८ >) होता है, सरामं 
श्रोषधि देने के ५-१५, ३० मिनिट पर क्ञ-रशमिके द्वारा दाया दरेबी जाती 
हे। यदि ठीक दायान ्रवेतो ३० मिनिरसे ्चयिक काल के परश्बात्‌ 
भी छाया देखी जाती है । जिस च्रक्कमे खरब्री होती है उस बक्कसे 
इस व्य का उव्सग उचित संकेन्द्रणमेनदहोनेके कारण उस श्रोर दाया 
( ७1९५0 ) श्नच्छ नहीं होती । इनसे बक्क का श्रकायदमता का 
पता लगाया जाता है । दायां श्रच्छीश्चनेकी दष्टिमे रोगी को श्रोषधि 
देने से एवं १२ घरटे जलको मात्रा कम देनी चाहिए । दाया श्रच्डान 
श्राने का रथं सदैव इक की श्रकायक्षमता नदी होता क्योकि कभी कभी 
भविषेप ( 1.11 >) के कारण भी वृक्क की कायक्षमता कचु कालके 
लिए ब्द याकम हवी ह । 

( २) वशबस्तिवीक्षया ( (1101100808000ए )- हसं 
रथम बस्तिवीच्चणयन्त्र से बस्ति का तथा गविनियों के इरां का सूक्ष्म 


२६ मू के रोग 
निरीक्षया किया जाता हे शरीर उसके पश्चात्‌ सिरा हारा कोहं रजक 


(1711० लव्व1111716 0 [1€10] ल=प।00जणटुाफश्लण 9) द्विया 
जाता द श्रौर गवीनी कं द्वारां का सृक्ष्म निरीचण किया जाता है जिससे 
रेजक उत्सगित हाने का समय श्चौर उसका गहरापन (1)९]111 ० ८०।०प) 
मालूम टो जाय ! श्रच्छे गहरेपन के साथ रंजक का जल्दी उस्छगं होना 
वृक्क की काय्॑ञमता का निदशेकः होताहै। जब कोर ब्ुक्क टीक्‌ कायं 
नही करता तब उससे रंजक का उत्सर विलम्बसे होता हे श्रौर वह कुष्ट 
कम गहरा रहता हे । 


। २) गवीनी शलाकाकररा ( (,1€{€116 ८21{11€0€7188.6107 )- 
दसम प्रत्येक गवीनी में शलाका डालकर उसघे श्राया हूश्रा मूच्र स्वतन्त्रतया 
इकटा करकं उसका परत्तण मिष्ट, जीवाणु इन्यादि के जिर किया जाता हे) 
इसके श्रतिरिक्त दर्शव शुल्ाब्युत्तेलिन कसौरी का ( प्रष्ठ २१ ) भी -उपयोग 
इस प्रकार प्रव्येक वृक्क की कायक्ञमता मालृम करने के लिए कियाजा 
सकता हे। 


। गे पी गीर 


मूत्र रोगों का 
सामान्य विवरण 


| (८ ग+1न]ण१ )-- मूत्र रक्त से उत्पन्न होने के कारण 
श्रीर शरीर के सम्पूण रोगो सेरक्त का सम्बन्ध रहनेके कारश शरीरका 
प्र्येक रोग मूत्र पर कुढुन ऊद परिणाम किए विना नहीं रहता इस 
टृष्टिसे मूत्र रोगों के कारणो मेंशरीगके सम्पूणं रोर्गा क्रा समवेश्टो 
सकता हे, तथापि क्छ रोगे होते है कि जिनका परिणाम मत्र पर 
विशेषरूपे हुश्रा करता ह उनका निर्दश नीचे किय। जाता हे । 


(१) कुलज श्रीर्‌ चहज दोष ( (01201111. णात्‌ 
11 €ा1त6#01ए ) -- निम्न मूत्ररोगोँमं इन दोषो का प्राधान्य होता हे । 
जैसे चिपाणिमेह, त्तारासित मेह ( ^11६2]01.7प1\ 9, पञ्चयुमेहः 
( 7€1{05 पा 1६ ) मधुमेह, वृक्क्य शकरामेह, वामधुमेह, राजाबिमेष् 
( एण का प्पा४ >), ठद्‌कमेह, कोस्य मधुमेह, शेशवीय चव्य श्रम्लतो- 
त्कषं (1 श्ा111€ कलाय] पला पजञा), फकोनी का सरूप (+ .1५0111*5 
8 10107016 >) 


(२) उपरम ( 1८८11011; )~ श्रनेक उपसर्गा 
काम॒च्र पर परिणाम होता हे) इनमें निश्न मदत्वके है ( ८) ावदहिक 
श्रान्त्रिरु ज्वर, लोहित उवर ( ^०५८।८: ), फुफफुसपाक ( 1'1101010111;4 + 
फिरंरा ( ग़ {1111118 >) राजयक्ष्मा (1 +; ) पूयमयता श्रार वृखाखु दोप- 
मयता ( 1श्ष्ला11६ यात &ल]11८वला०1 ) विपमस्वर, श्छापद 
( ? 11४11. ), विसूचिका श्चन्तः पयता { 1111]; ८111.) पू्ययुक्त मस्तिष्का- 
वस्ण शोथ, पीतञ्वर, रोहिणी । 

(२9 मूत्रण संस्थानके उपसर्ग--यत्मदर्डाण्णु, गुद्यगोलाणुुःस्थूल्ला- 
स्त्र दुर्डाग्णु पूयजनक तृणाश्ु तथा स्रीपुसक शोणितवासा कमि 


२८ मूषकंरोग 


( 901118108078. 0€ा101010107) >) इनके मत्रण संस्थान के उपसगं 
सणाणमेह, वातमेह, पूयमेह हस्यादि विकार उत्पन्न करते इह । 

( २) आहर दोष--श्रनेक मुत्रविकार श्राहार के श्रतियोग या 
श्रयोग से उत्पन्न होते है--लैसे मधुमेह, शङ्खिमेह, पञ्चधुमेह, शौक्तामेह, 
तिग्मीयमेह, भास्वीयमेह इन्यादि । 


(£ ) श्रन्तःस्रावी मन्भिदोष ( 11000100 व जातृला< ) - 
शरीर की नेक श्रन्तः सावी म्रन्थियो की अस्पकायंता या श्रतिकायता 
( (त एल{पालातय 9) मत्र विकार उत्पन्न करती ह। जैसे, पोषणिका 
( 111 (धप ) श्रगन्याश्चय ( 1५11८८५८ ), श्धिन्रुक्क्य (५1316181, 
श्रवटुकाम्रन्थि ( 11014 ) इव्यादि्‌ कं कारण मधुमह, उदकमेह, 
तनुमूत्रमेह ( 1)1५[6६{९४ (लापा पण 9) हव्यादि । 


( & ) हृदय-च्रौर रक्तबाहिनियो के विकार-- उपस्थ श्न्तहृच्छोथ 
( 11116९11४& €11त0८ (1175 ) जीणं कापारिक विकार ( (7011९ 
५६1५} च (15८०६68 ) रक्तनिपीड की श्रधिकता ( 11£}) 1००५ 
1016585 प1€ ) इव्याद्‌ । 

(६) रक्तविकार--रक्ताडपता ( ^) ), शतमयता 
(16९०8९1५ ), शोणांशन ( 116णणड 58 >), अवरोधकः, वेषिक तथा 
शोणांशिक कामलारप, श्भ्यन्तरीय रक्तखाव, वृक की भरधिरक्तता 
( (“1151101 ), या श्ल्परक्तता, श्नन्तःशल्यता ( 11108 ऊ) 
घनास्र त्क्ष ( 1}.010 1008७); >), नाललोह्ा ( (प्प ) प्रशोताद्‌ 
( 8८४९ ); श्रसंयोज्य रक्तसंक्रम ( 111८०11} 1}1८ पाव78ण5760) , ॥ 

(७) पचन संस्थान के विकार-- अतीसार, प्रवाहिका, विसूचिका, 
शान्तिक उर, मलाघरोध, अपचन्‌, अजा, श्रग्निमांद्य, घनुबद्ध भ्रौर 
अतिस्थायी ( {18118711 ) तथा चक्रा ( (१५11८ ) वमन, श्रान्त्रमागा- 
वरोध ( [111€8प्र7६] 005ण८प्रठछ ), च्रान्त्रघात ( ६५] प513 >), 
जरर, जठर ककर इव्यादि । 

( ८) यक्रत के मिकार-यङृदस्युद्र ( ¢ 11710875 >), तीव्रपीत 
यजत्‌ क्षय ( ^५०1९ ए ७110 फ २1070 ए >) मास्वर विषाक्ता ( 21108 
0४०५७ 70180770 > विविध कामज्ञारप्‌ इस्यादि । 
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( & ) मूत्र संस्थान के रोग--मूत्रोरपत्ति, मूत्रसंप्रहण भ्रोर मूत्रो- 
त्सजेन के साथ इस संस्थान का सम्बन्ध ष्टोने के कारण हस्र संस्थान के 
बिकारों का मूत्र पर जितना परिणाम होता है उतना दुसरे किसी भी संस्थान 
के विकारो का नहीं होता) उक्षे मी ्क्विकार सबसे महस्व के होते है । 
श्रशमरी का समावेश हसी मे करं सकते है । श्रश्मरो से शोणित मेह, 
पूयमेह॒ भास्वीयमेह हव्यादि विकार उस्पन्न होते है । 


(४०) मन रौर मस्तिष्क संस्थान के विकार--चिन्ता, कोच, भय, 
विषरणता, उन्माद, अपस्मार, समरितष्काघात कपाल्ञान्तयं रक्तस्राव, 
कपालभग, मस्तिष्क के श्रव्रुदु दस्यरादि मन मस्तिष्क के विकारोमें 
मूत्र विक्ृतिर्यो हो जाती है । 


(११) प्रनुद प्रर कोष्ठ ( पा007३5 87 ९$६४8 )-- 
मृत्रणसंस्थान के अ्रघातक श्रवद्‌ फिर, वे वहाँ पर प्रधानरूपेण उत्पन्न हए 
हों या समस्थाय ( 0619519518 ) के रूपेण श्रा गये हों, मत्र विकार उत्पन्न 
करते है । घातक रबुदो मे मृन्राशय का श्रकुराबुद्‌ ( 2५711107 ) 
महत्व का हे । हससे शोणितमेह उत्पन्न होता हे । इतर श्रंगों के चलुदां 
मे कालकाबुद्‌ ( 1९187070 > ) महत्व का हे । :हेससे कालमह ( 11५19. 
17/18 ) उत्पन्न होता हे । दुसरा प्रभूत मञ्जाबुधु हे ( 11\]1९ 
1१6९011५. ) । इससे बेन्सजोन्स प्रोभूजिनमेष्॒ उस्पम्न होता हि । 
कष्टों छी दृश्टि से इक्क के कोष्ठ महत्व के हैँ । बहुकोष्टीय वृक्क ८ २०1$- 
८5110 १६९५४६९ ) से उद्कमेह उत्पन्न होता हे ` 

(५२) उदरगुह्यन्तयै दबाव (11117 + }0.1001001118.1 [7€8इपा6€)- 


जलोदर, बीजम्रन्थि कोष्ठ ( 0९८1111 ०१३८), गमं 'दस्यादि से वृक्ष- 
रक्त संचार मे बाधा होने से शुकिलिमेहादिविकार उत्पन्न हति ह । । 


(१२) विष च्रीर रसायन--पारद, तापिन, सीस ( 1.०४५ ), सोमल 
तथा उखङे योग (~+ "86016 णत्‌ 118 .7लु्त्पतजाञ)) दृष्षु (ला); 
नीरव्रल ( (11070017 ), प्रांगविक श्रम्ल ( (५10०116 ९८14 ), 
नागविष, छत्रक बिष ( 1 05111007 70160717 ); दहातुनीरेय ( 2०४ 
८1101916 ), श्रांगार एकजारेष ( (01 ) क्रिनीन, शुरूबोषधियों (811४ 
५7९8 ) इत्यादि । । 


३९ मृ के रोग 


स्थानिक लात्तणिकी ( 97110४01 ०1५८$)-- मूत्र के रोग 
जैसे मूत्रण संस्थान 'की विकृतियों मे होते वैते च्चन्य संस्थानों की तथा गौं 
की विकृतया मं भीहूुघ्ा करते हं । इसरा श्रथ यहहेकि मूत्र रोगों में 
जसे मूत्र सम्बन्धा लक्तणा होते ह वैसे श्चन्य लक्तण भा हो सक्ते है । छन्तु 
उन श्रन्य श्रंगांकी विद्कतियाका तेत्र बहूत द्यी भ्यापक होने के कारण 
उनका विवरण य्ह पर न करे शरीर की सम्पूणं विङ्रतियों मे केवल 
मत्र से सम्बन्धित जित लक्ष्ण हो सकते ह उनका विवरण हाँ पर 
किया जाता ह । 

(१) मत्रा क्री वारवारता ( 1+1५416110क }- -स्वस्थ मनुष्य 
दिन मे २-४ बार श्रौर राततम एकाध बार मन्न स्याग करता हं । श्रनेक 
मत्र विकारोांमे इस वारंवार मं घट व्रद टोती षह । श्रमच्रता शरोर मत्र 
विबन्ध में मूत्रण की वारंवारता घटती ह, प्रथमदोविकारामे मत्र स्याग 
न करने पर भी बरित प्रायः रिक्त या श्रधंपूणं रहती है थोर सलाई डालने 
पर मूत्र राता नहींया बहुत कम निकलता हे, मूत्रविबन्ध म बस्ति 
मूत्रपूण रहती हे ( मूत्र जठर ) श्रौर सलाह से बहुत मूत्र निकृलकर बस्ति 
खालीष्टो जातीहे। -मूत्रण की त्रारवारता निम्न श्रवस्थारश्रों में बहती है-- 
( १ >) बहुमत्रता--उदकमेह, मधुमेह, भास्वीयिक्‌ प्रमेह ( ?1108]))19८ 
01९1९168 ) जीं श्रन्तराल्लीय ( (1170111८ 111€75111181 >) वृक्कशोथ 
इत्यादि बहुमूत्रता उत्पन्न करनेवाले विकारो मं! (२) मूत्रणसंस्थान 
प्रकोप या प्रशाथ-जसे बृक्काश्मरी. -वुक्छयक्ष्मा, वक्कशोथ, वक्कालि- 
न्दुशोथ, गवीनीशोथ, गवीनीगत अश्री, बस्तिशाथ, बस्तिगत अश्मरी 
बर्तिगत ॒ श्रबुद्‌, मूत्रमागशोथ, मूत्रमागगत श्रश्मरी, निरुद्धप्रकशष 
( 12120818 ) शिस्नमणि शोथ ( 1211111६ >) इत्यादि श्रवस्थाश्चो मे । 
(३) ्रस्वाभाविक मूत्र संवटन--मूत्र मे पूय, रक्त, स्फटिक इत्यादि 
श्रस्वाभाविक द्रष्यों की उपस्थिति से तथा मूत्र की श्रम््ता श्रव्यधिक 
बदने से। (४) मूत्रण संस्थान संमीपवतिं भ्रंगों के विकार--बीजवाहिनी 
शोथ ( ~.1]181 15 ) सपय बीज्वाहिनी ( ८ ¶ ०8४11071 ), उण्डुक- 
पुष्छु शोथ, बीजकोश कोष्ट (0४81111 ८१ 81), प्र तिपा्ृत्त [{\.€110४€7166 ] 
सगभ कुत्ती, गर्भांशय गुलम [ 7 1616 7701 ], श्रान्त्रह्मि इस्यादि । 
इनमे शोथयुक्त विकार मृन्रण संस्थान में प्रकोप उत्पन्न करके भोर 
शुरमादि विकार मूत्राशय के फेलने मे बाधा उस्पन्न करके वारंवारता क 
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दति है, बहुमत्रताके कारण जो वारंवारता बढती ह उसकी संख्या 
बहुत श्धिक नहीं होती तथा प्रस्येक समय काफी मत्र निकल्लता हेः! जो 
वारेवारता श्चन्य कारणो से होती है उसमें मृत्रण की संख्या बहुत अधिक 
होती ह श्रौर प्रस्येक समय श्रधिक मुत्र नहीं होता । इसलिए केवल 
वारंवारता :चदने से बहुम॒त्रता का श्रनुमान नहीं क्या जा सकता, उसके 
लिए र घंटेकेमत्र की रारि देखनी पडती है, 


वारंवारता में दिन रात का भी सम्बन्ध दैखना पड़ता हे । साधारणतया 
स्वस्थ व्यक्तिकोरातमें मत्र त्यागनेके जिए प्रायः जगने का ध्ावश्यकता 
नकीं होती । बस्तिगव श्रश्मरीमे वारंवारता दिन म बदती हैरातमें 
नष्टी, क्योकि दिन मे खेलने-कूदते से चलने-फिरने से श्रश्मरी के कारण 
बस्ति म प्रकोप उस्पन्नदहोतादहेजो रातमेश्ररामके कारण नहींहोता। 
श्रष्ठिलाभिब्रद्धि मे ( [111८९ लााला){ 01 116 [708।५॥८ ) वारवारता 
मुख्यतया रात में बढ़ती हे श्रौर ६० वपं के पश्चात्‌ पुरषो मे हस विकार 
का सूचक यह प्रथम लक्षण होता हे । 


म्॒राशय शोथ, मूत्राशय ककट ((*८९1), श्रष्टील्ला शोथ तथा मूत्राशय 
समीपवति श्रगों के शोथयुक्त विक्ारांमे मत्रणकी वारंव।रता दिन रात 
दोनों समय बराबर रहती है । भ्रागे चलकर श्रश्मरा से जव मत्राशयशोथ 
हो जाता हे तब उसमे मीरातको वारंवारताबदजतीदहे। 
व्यो म सक्भिरुद श्रकश (11111058); शस्नमणि शोथ (12:.1111118) 
शिश्रगत श्चश्मरी. शस्नद्वार संकोच, आन्त्रकृमि इत्यादि मृत्रण क “1 रंवारता 
बढ़ाने के सुख्य कारण होते है । 
(२, मूत्रप्रबाह मे बाधा--वास्तवमं मूत्र प्रवाहमे बाधा उस्पन्न 
होना मूत्र विकार का लक्षण नहीं ह)ता, परन्तु मुत्र विकारं उत्पन्न करनेवाले 


विकारे मे वह मिलने के कारण उसका संन्तिप्ष विवरण नीचे दिया 
जाता हे । 


मृत्राशय की निब्न स्थिति ८ .+ (८०1८ ८८१५1६० ) मै, श्र्टाल्ला- 
भिन्द्धि में तथा मत्र मागंका श्रत्यधिक उपसंकाच (9 1८1प८) मं 
मूत्र की धारा इतनी मन्द्‌ श्रौर निब्रल होती है कि वह कमान कं समान 
ध्यागे की शोर न निकल्लकर सीधी नीचे की शरोर गिरती है । मृत्र स्यागते समय 
मूत्र प्रवाह का बन्द्‌ हो जाना मत्राशयगत चल ्रश्मरी के कारण होताहै 


२२ मून्रकेरोग ` 
कमी कभी धस्तिगत श्ंकुराब्रंद का गृष्छा ( (प नाा९णम ) मत्र 
मागंके प्रारम्भमें चाकर मन्रकोबन्द्‌ करदेताह। दोनो मंभीक्द देर 
के पश्चात्‌ मत्र का प्रबाह ररि से जारी होता हे। 

( ? ) इच्छमेहन ( 05580119 ,- इसमे मूत्र .स्यागने की कटि 
नाद -क्षोती है । ` इसके साथ प्रायः पीडा होती हे, परन्सु यह लश्ण 
पीडाकेबिनामीदहो सकता है । कच्छृमेहन में म॒त्रण की इच्छता 
(20९८1८४ ) सभूत्रण क्रिया प्रारम्भ करने पर मत्र जब्दी 
प्रवाहित न होनेमे या मन्न प्रवाह को जारी रखने केलिए ऊुन्थन 
(3४41711) "की श्रावश्यकता में प्रकट होती हे। यह- दण 
बस्ति की निबलता ( ^ 107४ ) से, बस्ति मे रक्त के जम जने से, "अदील्ला 
की श्रभिबद्धि, प्रशोथ या य््मासे, मत्रमागं के उपसंकोच या ककर से 
हूश्राकरता हे) 

( ¢ ) पीडा ( 1811) )- मृत्रण संस्थान के विविध श्रं्गो में पीड़ा 
मालूम हो सकती है । वक्षकशोथ, वक्काजिन्दशोथ (?2‡ ९1०९715) 
वककाश्मरी इनमे कथिप्रदेश मे मीठी मीदी पीद्ठा ती हे, जब अश्मरी 
जमा हुश्रा रक्तं या पूय गवीनी में श्रटक जाता है तब तीघ्र पीड़ा होती हि 
जिसको शल कहते है । यह शूल नीचे दृषण या भग की भोर संवाहित 
होत्ता ह । कभी कभी यह श्लूल चूतदङ् की भ्रोर भी जासा हे । मूत्राशय शोथ 
मं नामि के नीचे पीडाहोताहे तथा मत्रमागंशोथ मं मत्र भिक श्नम्ल 
होने पर तथा मन्न मे सिकता ( 07:९९] ) होने पर पीडा होती है । 


मूत्रण ओर पीडा का सम्बन्ध--बस्ति शोथ मे मत्रण के पहले पीडा 
रहती हे जो बस्ति खाली ्ोने पर बन्द्‌ होती है। बरस्तिगत श्रश्मरी में 
तथा श्रष्ठीलाशोथ में जब तक बस्ति मत्र पूण रहती हे तब तक प्रायः पीड़ा 
नीं होती परन्तु बस्ति खाली हने पर अर्थात्‌ मन्रण समाप्त होने पर 
पीडा होने लगती हं । यह पीड) उद्र के नीचे के हिस्से मे या पायुपस्थ 
प्रदेश मे ( 1"दण ल्प )या पुरुषो मे शिस्न या शिस्नमणि में प्रतीत 
होती हे । मूत्राशय का त्रिकोणीय भाग ( {1006 >) श्रधिक्‌ सृष्ष्मवेदी 
( €€7४111४८ >) होता है। जब इस भाग में श्रश्मरी, यक्ष्मा, ककटया 
ष्टीलाशोथसे प्रशोथ या प्रकोप उत्पन्न होता हे तब मूत्राशय खल्ली 
होने पर उसके संकोच कै दबाव से उसमे पीडा होने लगती है जो उपयु 
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स्वरूप मे प्रकर होती हे । प्रस्य मूत्रण के समय को पीडा मूत्र ्स्यधिक 
भ्म्ल रहने पर या उसमे सिकता होने पर या मूत्रमागं शोथर्मे हुश्रा 
करती हे । 


(५ ) मत्रराशि की न्यूनाधिकता- मुत्र के चनेक रोगों में मूत्र 
की शशि स्वाभाविक से श्रधिक ( बहुमूत्रता ) याकम ( भ्रल्पमूच्रता ) होती 
है। कचित्‌ मूत्र का बनना पूणतया बन्द होता है या मृत्रविबन्ध हो 
जाता हि\ 

(&) मूत्र का वरेतरायं- मूत्र के श्रनेकरोगोमेमूत्र का स्वाभाविक 
हल्का, पीला, या हरियाली ( 61988 श्वा) > रंग ॒बदुलकर पीला, हरा, 
लाल, काला, नीला इत्यादि हो जाता हे । 


(७ ) भूत संघटन मे परतन - उपयुक्त सब्र लक्षण देसे ह 
किजोम्‌तच्र विक्ृृतिकी श्रोर श्रीर तद्वारा शरीर विति की शरोर रोगी 
का ध्यान श्चाकषित करते है क्योकि रोगी उनको स्वयं श्रनुभव करता हे 
परन्तु ये लक्षण एेसे नहीं ह कि सन मूत्र रोगोंमे पये जा सकते है। 
संघटन परिवतंन ही रेखा लक्षण हे कि जिसके बिना म॒न्रका कोषुरोगष्ो 
नहीं हो सकता 1 श्रतः मूत्र रोग का यह सबसे महत्व का लक्षण हे, 
संघटक के श्नुसार इस लक्षण के अनेक मेद होते ईै-जैसे शचिमेह, 
शकरामेह, शोणितमेह॒हइस्याद्‌ । इस लक्षण मे दोष यषहटे कि ङु 
श्रस्वाभाविक दम्य मत्र द्वारा उस्स्ित होते हए भी दीघकाल पक रोगी 
का ध्यान श्राकबिंत नहीं कर सकते श्रौर रोग जव काफी बद्‌ जाना हे तब 
उपयक लक्षणों मे-से एक या नेक लष्तण उत्पन्न होने से या सावंदैहिक 
लक्ञण उत्पन्न होने से रोगी का ध्यानरोगकी शरोर श्र्रषितद्ोता है। 
इस दृष्टि से शुद्धिमेह श्रौर मधुमेह निर्देश करनेयोग्य हे) देन मूत्र 
विकारो का प्रारम्भ मं पता नहीं लगता! श्रागे चलकर मधुमेह मे बहुमनत्रता 
से श्रौर शुङ्धिमेह मे सावदेहि लषूणों से रोगकी श्रोर ध्यान श्राकषित 
होता हे। 

सार्वदैदिक लाक्षशिकी--मूत्र के रोगो मे जसे मत्रके श्रौर 
मृच्रण संस्थान के लच्वण होते ह वैसे सावदैदिक लक्षण भी श्रा करते 
है। ये कशया वृक्क विकारोमे धधिक दिसं देवेषै। परन्तु वृक्कसे 
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सम्बन्ध न रखनेवान्ञे मधुमेह जैसे विकारोर्म भीयं पाये जाते ह। इन 
खावंङहिक लक्षणो केदो प्रधान विभाग हूुश्राकरतेदह। प्रथम विभाग 
जलमयता ( {1# 07691048 ) का श्चौर दुसरा श्रम्लोत्करषं ( ^ ९140818 ) 
या श्रजीवातिमयता ( ^ 20 19.€1118 ) का होता ह । प्रथम विभागका 
प्रधान लक्षण सर्वागशोफ (0०१९८7४ ) श्रौर दुसरे का प्रधान लक्षण 
मत्रविषमयता ( 71601: ) होता है । 


(१) स्वागशापफ ( (५1101\\11४64| ०८८18, )- वृक्छविकरति 
की एक श्रवस्था का यह विशेष लक्षण हे । इसमें एक समय पर सम्पूण 
शरीर मे विशेष करके मदु तथा शिथिल भागों म (र्णा छात्‌ 1०५8६ 
{95प८ ) द्रव इकट्ठा होता है । इसक प्रधान स्थान श्वोखों क चरो 
श्नोर काण्रदु स्थान होताष्े। इसमें दव हृक्टूा होने से श्रंखों के पलक 
कूले हुए ( 1०11 ) दिखाई देते ह । यह्‌ स्थान सूजन उस्पनन करनेवा्ञे 
श्न्य विकारो मे नहीं फुलता । वृक्रविकार जन्य सुजन में गुरूत्वाकषंण 
उतना महव्व का नहीं होता जितना हृदयविक रजन्य सूजनमं होता 
है । फिर भी इसमे शाखाए, चृत, गृद्यांग इप्यादि श्र॑गो मे सूजन उत्पन्न 
होती हे । धातुश्रोंक समान शरारगत सव श्रवकाशों ( (811;68 ) 
मे भासम्‌ द्रव इकट्ाहातादहि। हृदय फु्फुस श्रादि के श्रवकाशौ में 
द्रव इकटरा हाता ह, परन्तु प्रायः समे एक समयन होकर पएकाधमेही 
पाया जाता ह । 

ब्कशोथ मे जा सूजन उत्पन्न होती है वह निश्च चार कारणो से 
हाता हे 

(१) केशिका प्रवश्यताब्रद्धि [1८1 €५९त्‌ ९९1] ष्फ [लाम 01111 }~ 
फेशिका प्राचीर पर विष का भ्रसर होने से यह प्रवेश्यता बढती हे। इसके 
श्तिरिक्त प्राणवायु का कमीमी ( 10५071४ ) इसमे सहायता 


करती हे । तीघ्र वृकशोथ मे सर्वाङ्ग सूजन उत्पन्न होने का यही प्रधान 
कारण दहेताहे। 


(२) लारातु विधारण ( &णवाण्या ग6ालाप० >) चक्क विकार की 
सूजन का यह गोण या सहायक कारण हाता है । इसमे धातुश्च के भीकर 
छारातु का विधारण होता है भ्रौर उससे धातुगत भादतीय पीडन 
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( (0870०11५ ए€७ऽप९ ) बदु जाने से जल वही इकटडा होने क्गता हे । 
हसी कारण से रोगीके आहार में लवणकी माघ्रा घटायी जाती है। 
शसके साथ साथ यह भी ध्यान मे श्खना चाहिए कि लवण मे शोथवधंक 
कारालु (18) होताहि,नकि नीरेय ( 110114९5 ) जैसे कि ल्लोग 
सममते है । 

( २ ) श्रासृतीय पीडन की श्रल्पता--भ्रासृतीय पीडन रक्तगत प्रोभूजिनों 
की राशि पर मुख्यतथा निभेर होता है । स्वस्थ ध्यक्ति के रक्त मेप्रोभूनिनों 
की राशि ५-५-७-५ होती है । जव यह राशि ४५ प्रतिशत तक कम 
होती हे तब केशिका प्राचीरं से उनका निकलना प्रारम्भ होकर सूजन 
होने लगत्ती है श्रोर हससे धिक कम होने पर सूजन श्चरधिक होती हे। 
रक्त गत प्रोभूजिनों में शुद्धि श्रौर श्रावतुलि ८ (31071 >) प्रधान है। 
श्रासृतीय पीडनकी दृष्टि से शुद्धि श्चावतुज्ति की श्रपे्ता चौगुनी सक्रिय 
होती है । परन्तु उसका व्यृहाखु ( 1०।९८०।० ) भवतुलि क श्चपेक्ञा 
छोटा होने के कारण वृको से उसका उस्सगं प्रथम तथा श्रधिक मात्रां 
होने लगता है । परिणाम यह होता कि रक्तमे उसकी मात्रा श्रधिक 
चटकर उखके साथ श्रासतीय पीडन भी घट जाता है शौर धातुश्रं मे गया 
हश्रा द्रव वापिस न श्चाकर सूजन होती है। स्वस्थ व्यक्तिमें शृष्धिकी 
मात्रा २.५ प्रतिशत होती है भौर सूजन उष्पन्न होने क लिए उसका 
२५-५.५ प्रतिशत तक घटना श्रावश्यक होता हे । वृकशोथ की अनुतीव 
अवस्था में ( 115138९ ) तथा श्रषवरुक्कता म ( < ])1105;; ) सूजन 
उस्पन्न करने मे यह कारण प्रधान होता हे । 

( ४ ) केशिकागत द्रवनिपीड की श्रधिकता ( 1141८:5्व्‌ 11 $ 4110518 11८ 
{7९७8प्र€ 171 116 ८8])1| [धक )-गरकशोथ म श्रागे चलकर हृदय 
की अमिन्रद्धि भ्रौर रक्तनिपीड ढी बृद्धि, होती ह । चरन्तम हृद्य दुबल 
होकर उसका श्रतिपात ( 7५11०1५ >) हाने लगता हे, इनसे केंशि- 
काशो मं व का निपीड्‌ बढ़कर उसको बाहर निकलने मं सहायता 
होती हे श्नौर सूजन बढ़ती है । वक्कजन्य सर्वागसूजन मे चारो कारण 
दिस प्रकार श्रौर कितनी सहाय्ता करते है इसका टीक ठीक स्पष्टीकरण 
नीं किया जा सकता । परन्तु साधारणतया यह कहा जा सकता हैक 
रोग की नवीनावस्था अं प्रथम दो श्नौर रोग जीणं होने पर दूसरे दो कारण 
सुख्यतया शोफोस्पादक होते है ¦ 


३९६ मू्रकेरोग 


( २ ) श्रम्लोतर्ष ( ^ 0160818 )-- यह पक शरीर की बहुत 
जटिल विकृति है जिसमे रक्त तथा धातुश्रो के मीतरं श्रम श्रधिकमात्रा में 
इकटडा होते ह या जिसमे उनके क्षारो का श्रधिक नाश होता हे) इन 
दोनों मेँ श्चम्ल संचय ही श्रम्लोत्कषं का श्रधिक साधारण कारण होता हे । 
शरगोच्छपं श्रनेक विकारो का एक निश्चित उपद्रव हृश्रा करता है जिनमे 
निम्न महत्व के दहै । (१) मधुमेह (२) वक्कविकार (३) प्रवाहिका 
(४ ) श्रुबद्ध वमन ८ ५ ) श्रनशन ( ६ ) रक्तनाश । श्रम्लोत्कषं दो भ्रकार 
चेष्टो सकताहै। प्रथम प्रकारमें शरीर मे शोक्तिक ( {८10111८ ) श्रग्ल 
श्रधिक मात्रा मे बनकर दकट्‌ढा होते है। येश्रम्ल शरीर के संचित क्षारो 
के द्वारा निरम्ल करके उत्सर्गित होते है जिससे रक्ष तथा धतुश्चोमें 
छार का कमा हो जाती ह । इस प्रकार का श्रम्ोर्कषं मधुमेह तथा 
श्रनशनसें श्रा करता है। श्रन्य प्रकार के श्रम्लोर्कषं मे यह प्रकार 
सहायक होता है । दुसरे प्रकार में स्वाभाविक, श्रशौक्तिक ( 07 1९10 

९1९ ) समवतंजन्य ( )10.121011 ) अम्लो का ठीक ठीक उत्सगं नही 
ह! पाता । इस प्रकार का श्रम्लोत्कषं मुख्यतया बुक्कविकार मं हश्रा करता 
हे । इस श्रतिरिक्त यह श्रम्लोष्कषं उन सव विकारो मे पाया जाता है। 
जिनमे भस्यधिक्‌ द्वापहरण ( 12५19 १7८.1107 ) होने से भ्रम्लों के 
उस्सजेन के जिए जल की उचित राशि उपलब्ध नहीं टो सकती । श्रम्लो 
त्कषं श्रौर दवापहरणये दोनो एक दूसरे के काय-कारण हूश्रा करते है 
क्योकि दवापहरण से रक्त मे श्रम्ल की श्रधिकता हो जाती है जिसको कम 
करने के लिप वक्का के द्वारा श्रधिक मत्र उव्सगित हृश्रा करता ह । श्रम्लो 
त्कष में निम्न लक्षण पाये जात ईहै- 


श्वसन के लक्तण- श्वसन को कठिनां तथा शीव्रता, बीच बीचमें 
श्वासङ्च्छ के प्रावेग ( धा णसपुश ), फुप्फुस शरोर स्वरयन्त्र की 
सूजन, खोसी । 

पाचन संस्थान के लक्ण-मितली ( ९०६९४ ), वमन, श्रो- 
चक, प्रवाहिका । 


सूजन 
कारातु त्क के लकण~-सिर दद्‌, ;अननिदा, -भम, तन्द्रा, ग्लानि, 
{न्यास इस्यादि । 


मू रोगो का सामान्य विवरण ३७ 


नेत्र के लत्षसा- नेत्र के द्टिपटल ( 8<\1९ ) मे सूजन, 
रक्तलाव इत्यादि धिकार होकर पूणं या शिक श्नम्धता उत्पन्न होती हे । 
कभी कभी नेत्रम कुं मी खराव्री न होते हुए दृष्टि नष्ट होती है । उसको 
तमस्विता ( ^ 71070518 ) कहते है । तमस्विता श्रापसे श्चाप ठीक हो 
जाती हे । श्रायः तमस्विता मस्तिष्क कायं विकृति के कारश्य होती हे । 


(२) हृदय चरर रक्तवह संस्थान फे लक्ता -बुक्क विकार मं 
ये लक्षण प्रायः श्रा करते है । हसर्मे हृदय की परमपुषटि ( [शन 
{10])118 >) होती है। धमनिर्या जरड ( 8५16101८ ) होती हे । रक्त 
का दवाव बदृता है। श्रागे चलकर हृदय शअ्रभिस्तीणं ( 121121९0 ) होकर 
कमजोर बनता हे श्रोर हृदय के श्रसंतुलन ( 12८९०71 [61184111 ) के 
लक्षण उत्पन्न होते है । 

(४) तचा के लन्षरा - मत्र के भ्रनेक व्रिकारांमत्ववा के लक्षण 
पाये जाते है । जैसे, मधुमेह मे प्रमेह पिडका, पित्तम म नेन्न श्रोर स्वचा 
का पीलापन, कास्य मधुमेह में स्वचा का शगकाभरण (17141161111101)) 
भांगवमेह श्रौर क्षारासित मेह में त्वश्वा का काल्ञापन, वक्षकशोथ मे श्चा 
मे श॒ष्कता, कण्डु, पाण्डुरता, दजन ( 1८2८108 ‡, रुधिरवणता 
( 1.7 {1८ 1118, शातपित्त इत्यादि । 


[णगि १ गणी 


मूत्र रोर्गो का निदान 


८ ९ ) लाक्षणिक परीप्तण-इसमं भूत्रण के, मूत्रण संस्थानगत 
तथा सावदेहिक अन्य लक्षणां का विचार करना चाहिए । 

(२) शासरिक परीक्षण (1{7117616:1। € 1111128.४102}- 
( श्र ) सार्वदेहिक-इसमे त्वचा फी सूजन, पारडुरता, रुषता, रक्तलाव, 
छ्वाजन हत्यादि के लिए देखना खाहिर्‌ । रक्तवह संस्थानमेंषृ्दय की 
श्रभिन्रद्धि या श्नभिस्तीणंता, धमनिर्यो का जरठता, रस भार की श्रथिकता 
( [11६111५० [1८85 प€ ) इत्यादि को दंखना चाहिर्‌ । नेत्रम श्शि- 
पटल ( 1२९1५ ), का परी या, सूजन ( 2५ }01|1०९५€102 ), रक्तखाव, 
रक्तवाहिनियों की स्थिति ( जैसे जरटता कुरिलता 1011०51८ >), निर्यास 
( 1.>पत९.६६8 ) हत्यादि को देखना चाहिए । उदर मीर कटि प्रदेश में 
दरक का परीक्षण उसको शअनभिन्रुद्धि या श्रङ्द्‌ के जिए, गवीनी का पराक्षय 
उसरी स्थूलता ( 111८1611 ) या मागांवरोधजन्य मुत्राध्मान 
(राता पणत प्रा) के जिए, बस्ति प्रदेश का परीक्षण मत्राशय- 
गत श्रश्मरो या म॒त्राध्मान के जिद्‌ श्रोर शिख का पराकरुण मब्रहवार की 
सूची सुखता ( 171111101€ 11९४1५० ), निर्दधप्रकश, तथा उसका स्थूलता 
के लिए श्रौर इषण को यक्ष्मा या श्रलुद्‌ के कारण उस्पन्न हदं ्रभिरबद्ध या 
करिमता क लिए देखना चाहिए । 

(श्रा) मूत्रख संस्थान श्रौर समीपवतीं श्रंगों कौ श्रस्यन्तरौय परीक्ण- 
इसमे सलाद, स्वनिन्न ( 5०८१५ ) बस्तिवीक्ञणयन्त्र, गवीनी शलाकाकरण 
( (1]16161128110ाा 0 पाटला ); स~-रश्मि चिन्रण इत्यादि विविध 
यन्घ्रां घोर उपकरणों द्वारा बकालिन्द्‌, गवीनी, बस्ति इत्यादि का परीकण 
करना चाहिए । इससे अश्मरी, अवुद, मृत्रमारगोपसंकोच गवीनी का 
उपसंकोच ( 301८।प7€ ) हत्यादि का पता ज्लग जता है। इस्क 
अतिरिक्त गुद भौर योनि द्वारा गर्माशय, स्थूजान्त्र, अष्टाला. उण्डुकपुच्छु 
इत्यादि भगो का भी परीच्चय अषुद्‌, ` अमिद्द्धि, स्थानापवति इष्यादि क 
जिए करना चाहिए । 


मत्र रोगो का निदान २६ 


(३) प्रायोगिक परीक्षण (1.2.0078 00 फ़ 1271111 81107+ )- 

(अ मत्र परीच्तण॒- सव रोगांके लिए जो प्रायोगिक परीक्षा होती है 
उनमें मत्र परीन्ञा सवप्रथम परिपाटाके तौरपरकीा जाती हे। मन्ररोभों 
के निदानकातो मत्र परीशण सवप्रथम तथा सवश्रष्ठ साधन हे। इसमें 
मच्र की भोतिक, रसायनिक तथा सुक्ष्म तीनो पराक्ताए करनी चाहिए | 
भौतिक मे राशि, गुरुता श्रौर वर्णा, रसायनिक मे शुह्खिशकरा तथा जिसका 
सन्देह हा वह द्ध्य; सुक्ष्म मे स्फटिक, सेन्द्रिय द्रष्य श्चौर जीवाणु देखने 
चादि श्चौर यदि श्रावश्यक हो तो मुत्रसंवधं ( (५१८ ) या प्राखीरोपण 
( .\ 7111711] 11:८१ ] 1101) ) को काम मं लाना चाहिप्‌ । 


(श्रा) वक्रकायं क्षमता परीत्तण बुक की विकृति मूत्र रोगांका एक 
प्रधान कारण होता हे। श्रत: श्ननेक मन्न रोगांमे इसको देखने की 
प्मावश्यकता होती ह । इसका विवरण पदे (पृष्ठ १६) हो चुकाष्ै। 
दस परीक्षण से वरृककायहानि का पता लगताह चार यदि हानि हद 
हो ता बारबार परीक्ञया करने स उसकी प्रगतिका ज्ञान होता हे। कायं 
हानि का ज्ञान मृच्र पराक्षणस भी बहुत कुचुदहो जाता । मूत्र परीत 
सं्तिप्त श्रौर विस्तृतदो प्रकार का हाता है। विस्तृत परीक्षण मत्ररोग निदानं 
के लिप श्रौर संज्ञित मन्ररोग निदान के श्रत्िरिक्त वृषकायं क्षमता का 
श्रनुभव करने के लिए बहुत उपयोगी होता हे! संचिप्तम मूतच्रकां राशि 
गुरुता, शुक श्नोर शकरा इनका परीत्तण क्या जाता है) यद्रि गुरुता, 
प्रतिक्रिया, राशिटठीकष्ो श्रौर शुद्धि शकरा श्रनुपस्थित रहे ८। समम 
सकते हँ कि बक्क श्रपना कायं ठीक कर रहा, यदि दसं कृ खराबी 
मालूम हो तो विशिष्ट कसीियां स कायक्षमता का रीक परीक्षण 
किया जाय । । 


बर्विङृति का प्रारम्म मूत्र सर्न्दण हानि से होता हे। श्रतः वृष्क 
काय्तमता का जोच प्रथम सकेन्दरण कसोरा से करनी चाहिए । जत्र तक 
संकेन्द्रण कसौटी से मृत्र की गुरुता निन्न श्रंश पर स्थिर हु है पेखा (1.0५ 
९१ 7991) सिद्ध नहीं होताःतञ्च तक श्रन्य कसौियो को काम मं लाने 
की कोर घावश्यकता नहीं होती र्योकि मिष्टनिष्कासन छी गति मन्द होने से 
पहले मच संकेन्प्रण की शक्ति सीख हो जाती है । इसके लिए धमनीजरस्ता 
अन्य वृक्कयिकार ( प्रु एश(९81९९ 7618} 018९986 ) तथा मारक 


० मूध के रोग 


धममी निपीड्‌ ( 1/4112718111 1004 7€88प्1€ % श्रपवाद होते ईै। 
इनमे कड बार मिहनिष्काशन गति बहुत कुछ मन्द्‌ होने पर भी मृश्र संके- 
न्दर शक्ति श्रक्षुरण मिलती है । 


जव स्थिर गुरुता खे ब्रक्क्य संचित शक्तिके नाशका पता लग जाता 
तत्र संकेन्द्रण कसीरी से श्रधिक जानकारी प्राप्ठ नहींष्ो सकती । इसलिए 
उसके पश्चात्‌ मृत्रविषमयता की स्थिति उत्पन्न होने के समय तकं प्रथम 
मि्निष्काशन कसरी श्रौर उसमे खरात्री मालुम हने पर द्‌. श.च्यु. 
( ]. ४. }. ) कसौटी काम में लाना चादिए । 

जवर दरृक्ककायं हानि ब्रहुत श्रधिक हो जाती है त्र उसका परिणाम 
रक्त पर होने लगता हं । श्रतः ब्रक्कातिपात ( 1९10 1111८) की 
भ्न्तिम श्रवस्था मे श्रधांत म॒त्रविषमयता मं ( [11८1111 ) वृक्कसम्बन्धी 
कसाटियों की श्रपेच्चा रक्त के जीवरसायनिक परीक्षण से श्चधिक जानकारी 
प्राक्च हाती हँ । इनमें शप्रोभूजिन भूयाति श्रार प्रा. ह्विजारेय धारिता 
( (002 (0 पाद [तलाः 9) विशेष महस्व के है । 


वृकककायक्तमता कसौरिथां 


स्वस्थ या समतोलन की | श्रसमतोलन की स्थिति | मूत्र विषमयता की स्थिति 


स्थिति ॑ 
१---मूत्रे का दिनरात्रासुपात 
~° मिहनिष्काशन + 
र-संकेन््रण कसौयियां [- ° ° “श्रप्रोभूजिन भूयाति + 


३--अवमिश्चरण कमौरियां ् द शु न्यु उस्सर्जन+ † प्रं. दि, धारिताशक्ति+ 
"५ च. 


[र 





(इ) रक्त क जीवरसायनिके परीक्षा ( 13100116101८8.1 
62 11111181010 )-- रक्त शौर मूत्र का धनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण 
मूघ्र के श्रनेक रोगों मे रक्त ढे स्वाभाविक संबटन में काफी परिवतंन होता 
डे । इसका ज्ञान केवह्ल मूत्र रोगो के निदएन में हो नही, साध्यासाध्यता तथा 
शिकित्सा मे बहुत उपयोगी होता । रक्त मं भ्रनेक निरिन्द्रिय (10781110) 
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तथा सेन्द्रिय ( 07६8116 > क्ष्य विद्यमान्‌ रहते ईह जिनकी मात्रा श्रनेक 
रोगो मे न्यूनाधिक हुश्रा कश्ती हि । यर्हा पर नीचे केवल उन द्व्य का 
विवरण किथा जाता है जिनका ज्ञान मूत्र रोगों के निदानादि मँ उपयोगी 
्ोसा हे । 


(?) श्रप्रोभूजिन मूयाति (0) रिठा पि प्षठ्रला )--मिह, 
मिहिक श्रम्ल क्रव्यियी ( (९४1701९ ), तिक्तादि हध्यादि प्रोभू- 
जिनेतर दर्यो मे होनेकाल्ा भूयाति दस्मे समाविष्ट क्या जाता दहै ये 
मिहादि दव्य समवतं ( 20१0जाश » म उस्पन्न होकर रक्त म॑ श्राते 
। इनमे कृष द्रव्य श्रंशतः उपयोगी हेते है श्र कुष्ठ पृणतः मल 
रूप होते है, यद्यपि उस्सजंन होनेवाल्ली इनकी राशि चन्न श्रौर 
व्यायाम के श्रनुसार समय समय पर वरावर बदलती रहती है तथापि 
कृक् के कार्यानुवर्तिल्वर ( ^१:.71211111 » के कारण भोजनोत्तर कुष 
काल को छोढकर रक्त मे इसकी मात्रा सदैव स्थिर रहनी हे । वृक्क विषत 
होने से जब इसका उस्सजन श्चावश्यकतानुसार नष्ठीं हो पाता तक रक्तं 
इसका संचय होने लगता है । इस श्रवस्था कोः'भूयातिविधार ए" ८ १71100४८ €ा॥ 
76161101 ‡ कहते ह । हसकी मात्रा वदने के श्रन्य कों कारण यदि 
विध्मान्‌ न ्ो तो दक्तस्थ मात्रा इक के उत्छजन श्रसामय्यं की निदेशक 
( 17१1८९4०" ) खमम्तो जा सकती हे । 


स्वस्थावस्था मे धप्रोभूजिन भूयाति की माच्रा २५--३५ दसहक्िधान्य 
(१०० घ० शि० मा०्रक्तर्मे) होती हे। स्वास्य तथा श्रस्वास्थ्य मं 
यह मात्रा मुयास्य ( कपाध्णददा०णऽ 9 श्न्न, समवतं क्रियाशीलता 
( #1९19.700]1९ स्लणध्फ ) श्रौर वुक्क का उस्सज॑न सामथ्यं हन पर 
निभेर होती ै । इसके श्रतिरिकष्त सर्वागशोथ हो तो उसका भी 
विचारे करना पड़ता हे, कर्थोकिं शोथस्थान मे मिह का संचय दभ्रा 
करता हे । । 


रक्त मे ्रप्रोभूजिन भूयाति का ३५ सहस्िधान्य ( £ ) से श्रधिक 
संचय होना वृक्क की अरकायंकमता का सूचक होता हे श्रौर भूयात्य श्रन्न 
कम सेवन करने पर भी उसकी मात्रा का धीरे धीरे दना कक की श्रकायं- 
समता की प्रगति का सूचक शता है । इक्क को खरावी जितनी भ्रधिक.. 


¢ मू्रकेरोग 


९) 


उसनी यह मात्रा भ्रधिक रहती है। रक्तमे जव हसङधी मान्रा १०९ 
सहसिधान्य से श्चयिक होता है तब वह मूत्रविषमयता की निदेशक होती 
ह श्चौर मृत्रविषमय सन्यास ( [1600० ८०1०५ ) के समय यह माध्रा 
४०८ सहस्िधान्य से भी श्रधिक हाती हे। ब्रृक्ककी श्रकायंचमताकी 
जानकार कं जिए यद्यपि श्चप्रोभूजिन भूयाति काही प्रायः श्रागणन 
( 1८७।1प्ोथता) , श्ना करता ह तथापि विशेष च्वस्थाश्रो मे विभिन्न 
दव्यां का भी श्चागणन कियाजाता हे। 


। २) मिह भूयाति ( [10८ कष1170द८प --स्वस्थावस्था मे इसकी 
मारा श्रप्रोभूजिन भूयाति से श्राधी भर्थास्‌ १०-१५ सहसखिधान्य ( १०० 
घ० शि० मा०रक्तमे) होती हं, परन्तु मूत्रविषमयता या श्रजीवाति- 
मयता ( ^ 201९111४ ) म इसकी माच्रा १५ सहस्रिघान्य से बहत श्रधिक 
( ५१७८.-३०० सह सिधान्य ) हाकर उसका श्रनुषात श्चाधै से श्रधिकडहो 
जाता हे । अन्तराल्लीय (1716811५ >) बृक्कशोथ मे इसकी मात्रा 
३०-६० सहस्निधान्य या इससे भी दुह श्रयिकहो जाती है। इसका 
उपयाग याकृत्‌ सन्यास ( ८].८ (०५ ) को इृक्क्य स्ेन्यास से 
प्रथक्‌ करने मे होता हे, क्योकि दृक्क्य मे श्रप्रोभूजिन तथा मिह भूयाति 
दोनो भी बदृते है परन्तु याङृत्‌ संन्यास में ।मह भूयाति न बढकर 
केवल श्रप्रोभूजिन भूयाति बढता ह । रागे रक्तपैत्तव भी देखिये । 


(३) मिदिक म्ल (171५ २८1५)--रक्त मे स्वस्थावस्था मं हसक मात्रा 
२.४ खहस्तिधान्य ( ६०० घ० शि० मा० रक्त मे) होत। हे, यह द्र्य 
श्र्पविल्ञेख ( 120011‡ 501"1)1९ । होने के कारण वक्ककायं हानि मे श्रन्य 
दव्यों से पहले बने लगता. हे। धर्थात्‌ इस प्रकार का श्नुमान 
करने से पहल वातरक्त ( ०) या मिहिक्‌ श्चम्न बठनेवाल्ते अन्य कारश 
का निराकरया करना जरूरी हे । वातरक्तं तथा उस प्रकारके सखम्धिशोर्ो 
मे बृक्कविह्कृति न होते हुए भिहिक्‌ श्रम की मात्रा रक्तं मे ५-१० सहसि- 
धान्य तक बदजातीहे। वृक्कशोथ में यह मात्रा १०-२० सहस्िघान्य तक 
बद़ जाती है। 


(४) क्रब्यियी ( (९९16 क--स्वस्थावस्था म रक मे इसकी 
- त्रा १-२ खहज्िधाम्य ( 71 > होती है । भूवात्य द्रर्म्नो म क्रभ्थियी 
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ढक्कां हारा सबसे भथिक शरासनी से उस्स्गित होनेवालला द्रष्य है । हस- 
लिए रक्त मे उसका विधारण अ्रथात्‌ धिक माच्रामे मिलना वक्क छी 
खिन्ताजमक श्रकायक्षमता का निदशकहोतादहे। रक्त मं हइसकी माश्राका 
४ सहसिधान्य ( १.० घ. शि, मा.रक्त म) तक बदना तीव वक्क विकृति 
का श्रार ५ से श्रधिक बद्ना श्रसाध्यता वा सूचक होता हे । निर्मास 
भोजन पर रक्तस्थ कच्यियी केवल श्रान्तरज।त ( 1५५0९ ५7०प४ ) होती 
हे, स्वस्थावस्थामे वृक्क रक्त दा तुल्लना मे मूृन्रमें क्र्यियी का संङेन्द्रण 
७६-.०० गुनाऽमिहका ६०-८० गुना श्चर{मिहिक श्रम्लका१५-२०गुना (पृष्ठ११) 
बद़ाता ह । हखका श्रथ यह ह कि उत्खजन के ज्िप मिहिक श्म्ल ससे 
कठिन, क्रविय्यी सबसे सुकर श्रीर मिह मभ्यस्थितहोतादहे | हम लिए 
वृकं शृविकार मे जब उसका काय हानि हाने लगती हे तव्र उसका परिणाम 
भरथम [मिहिक म्ल के उत्सजन पर, श्रनन्तर [मह ( ५८५ ) क उस्सजन 

र श्रौर श्रन्त म क्रव्यिया के उत्सजन पर हूुश्रा करता ह । इसका श्रथ 
यह हाता कि ब्रक्ककायह्ानि का प्रारम्भ हने पर खव प्रथम मिहिक 
श्रम्ल का उत्सजन घटने लगता हे श्रार रक्त मे उसका मात्रान्रुद्ध सबरते 
श्रधिक हाती हे । उसके पश्चात्‌ मिह का उत्सज्जन घटता है भौर रक्त 
म उसका मात्रा बढ़ती हे, परन्तु उसकी प्रतिशत बृद्धि मिहिक सं कम 
रहता हे । श्रन्त म करत्यिया का उन्सजन घटता ह श्रौर रक्त मे उसकी 
मात्रा बदृत्ता हँ परन्तु उ सका बृद्धि सव्रसे कम रहता ह । दूस प्रकार का 
कम सवसाधारण वक्कशाथमं दिखाई देत। हे, परन्तु जब पार< या श्रन्य 
विष कं कारण वक्कशोथदहोता ह तब इस प्रकार का क्रम नहीं पाया जाता, 
ताना द्रव्य समान रूपेण बदते हं या विधारित हेते हं । 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि श्रान्तरजातष्ोनेप्ते तथा 
उस्प्ठजन सुकर रहने से रक्नस्थ कष्यियी की मात्रा वक्क की कायंहानि को 
श्रधिक निस्खन्दिग्धता से ( ऽपलुर ) सूचिव करतीदहे। इस प्रकारकी 
स्थिति हाते हुए भी इसकी मात्रा भूयाति विधारण मे रोग के उत्तर काल 
मं बद़नेके कारण रोग निदानाथं इसका श्रागरन प्रारम्भ में नहीं करिया 
जाता, परन्तु उत्तर कालल मे साध्यासाध्यता कीटष््टिसे होता है क्योकि 
इसका मात्रा ५ सह ्िधान्य से भधिक हने पर श्ङ्पकाल मेंरोगीका 


सत्यु होता दह । 


र मचरकेरोग 


(५) रक्त प्रोभूजिन ( 110०५ -ए701€108 ‡--मृन्र का कोषं रसा रोग 
नहीं है जिसमे नकी मात्रा बदती हे । विमेदाम श्रपवक्‌कतता ( 1.1}०९ 
पदुणौ70618 ), मण्डाभ ( ^ 71 1071 ) श्रपवक्छकता तथा श्रन्तःसखारीय 
घक्‌कशोथ ( 17210110} प 7181078 ) इनमें रकतस्थ प्रोभूजिनों की मात्रा 
घटती हे । इसका विवर्ण पीले ३५ पृष्ट पर शोथ को संप्राति मे किया गया हे। 

संकतेप मं मूत्रविषमयता के निदान तथा साध्यासाभ्यता में रक्तस्थ 
श्रप्रोभूजिन भूयति (पि, 1" ४. ; का श्रागणन पक ब्रहूत ही उपयोगो 
साधन ह, भूयातिविधारण मूच्रविपमय स्थिति का नित्य सहचर ह। 
इसलिए भूयातिविधारण न होने पर मूत्रविषमयता का निदान गलत 
हाता है। परन्तु इसक विपरीत कथन सत्य नहीं हाता । क्योकि क बार 
मूत्रविपमयता कं कादं लक्षण या चिन्ह न होते हुए भूयाति विधारण पाया 
जाता हं चसे हौ भूयति कौ मात्रा का लक्षणां का तीव्रातीब्रता से 
धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हाता । परन्तु यदि किसी रोगी म भूयाति 
विधारण का क्रमशः श्रवललोकन किया जाय तो मात्रावद्धि या मात्राहाससे 
रोग का प्रगति या परागति का करीव्र करीब ठीक श्रनुमान किया जा सकता 
है । जिन रोगों म भूयाति विधारण धीरे धीरे हृश्रा करता है उनमें श्रप्रो 
भूजिन भूयाति कौ मात्रा मूघ्रविषमयता उत्पन्न होने से पूव बहुत अधिक 
श्र्थात्‌ २०० सहखिधान्य या इससे भी अधिक षो जाती ह । इसके विप 
रीत वक्‌ककायं हानि बहुत श्रता से करनेवाले तोच रोगों मे भूयाति 
विधारण बहुत श्वधिक न होते हुए भौ मूत्रविषमयता उत्पन्न होकर त्यु 
तक हो सकता ह । 

(२) ्तार घवित्ि श्रागणन ( 15 व्षााजा ० ६।}६५11 1८4५6५6 )-- 
रक्त की क्षार संचिति रक्तरस गत हयंगारीय ( 31८५1007" ) की मात्रा 
परं निभेर होता हे। जिन रोगों में शरीर समवत॑नन्य श्रम्लों का ठीक 
उत्सगं नहीं होता या जिनमे नये नये श्रम्तत उत्पन्न होते है उनमें यह 
क्षार संचिति घट जाती हे । इसी को भ्रम्लोत्कषं ( + ५१०७5 ) कहते ह । 

हस प्रकार की स्थिति व॒क्ङशोथ में तथा मधुमेह मं हूश्रा करती हे। 
इससे संन्यास ( (0111५ ) उत्पन्न होता हे । ज्षार संचिति का भ्रागणन 
रक्त रस के साथ प्रां. द्विजारेय ( 002 ) की मिलने को शक्ति ( (010- 
पप (षन ) से किया जाता हे । स्वस्थावस्थामे यष्ट शक्तिः भ्रति 


म॒ रोगो का निदान ` ष्‌ 


१००. शि. मा (सो, सी. ) रक्त के पीद्धे ५५७५ परिमा ( ४०1५८) 
हाती हे । जच्र यह शक्ति ५५ श्चौर ४० के बीच मेंष्टोती हे तब सौम्य 
श्रम्लोस्कषं की सुखक्‌ रहती है जिसमे कोद प्रकर लक्षण नहीं ते । जब 
४० श्रौर २१ के बीचमें रहती दे तथ मध्यम श्रम्लोःकषं की सुचक होती 
जिसमे लक्षण प्रकट होते ह ओर ज्र यह शक्ति २५ के श्चास पाष 
पटुंचती हे तच्च तीव श्रम्लोस्कषे की सूचक रहता हे श्रौर संन्यास के लक्षण भी 
गम्भीर होते है । इस प्रकार यद्यपि सामान्य नियम होता है तथापि श्रम्लो- 
स्कषं उत्पन्न होने की गति के श्नुखार प्रां द्विजारेय धारख॒ शक्ति श्रार 
लक्षणों मं ऊ विसंगति दिखाई देती है। मधुमेक् जैसे विकार में जव 
शीघ्रता से शोकतोस्कषं ( 1; ८1०४६ > होतां हे तब प्रां० द्विजारेय धारण 
शक्ति बहुत न घटने पर भी संन्यास तथा श्चन्य चिन्ताजनक लक्षण 
उस्पन्न होते है । इसके विपरीत वक्क विकार मं जव धीरे धीरे श्रम्लोस्करषं 
हश्रा करता हे तब यह शक्ति बहुन घटने पर भी लक्षण बहुत कम 
प्रकट होते हे, 


इस श्रागणन का उपयोग संन्यास के सपेक्तनिदान मेभीहोताहे। 
जेते सारोत्कषं संन्यास मप्र ह्ि० धारण शक्ति स्वाभाविक से श्रविक्‌ 
( ७५.८५ ) होती हे चीर यकृत्‌ संन्यास में ( 11५ ],111५ ०५11: ) स्वाभा- 
विक से वहत कम नहीं होती । 


(७ ) रक्त शर्करा ( 121०५ 5५९९7; )--रस्त में शकर। का मात्रा 
श्रनशन के समय ८०--८२० सह लिधान्य ( १०० घ० श० मा रक्तर्म) 
करोर श्नौसत १०० सहसिधान्य दती हे। श्रनशन के समय सिरा ्ौर 
धमनी के रक्त शकरा की मात्रामं कार श्रन्तर नहीं हाता परन्तु भाजन के 
उपरान्त श्रन्तर रहता है । रक्तमें शकरा श्रंधक दौ जनि परमूत्रमे 
उसकः उस्सगं होने लगता हि । जिस मात्रा पर इक्क द्वारा उसका उत्सग 
मूत्र मे होकर शक्ररामेह उत्पन्न होता ह उसको शकरा इकदहलीं ( ‰५।५। 
1197९81 ०।१ > कहते है । शकरा की वृक्क देदला १९०-६८० सहस्िधान्य 
होती है । देहली मात्रा प्रस्येक व्यक्ति म भ्रौर एकदा व्यक्ति मे समय समय 
पर कधं भिन्न भिन्न श्रा करती हे । श्रायुद्ध के खाथ, मधुमेह मे तथा 
मधुनिषूदनि ( 10511" ) का निरन्तर उपयोग करने से शकरा क इक 
देहली उची ष्टो जाती है । भ्रातःकाक्ञ मे जल्पान करने से पहले रकम 
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शकराकी मात्रा जब १२० सहसिधान्य से भ्रधिक पायी जातो है चक्ष 
उसको पौम्य प्रममधूमयता, जव्र ३०० से श्रयिक होती है तब उको 
गम्भीर परममधुमयता ( [1 ]€7श]$ (ला ) कते हं । मधुमेष्ट प्रर॑म 
मघुमयता उस्पन्न करनेवाला मृन्रकारोग ह। हसमं र्म शकराकी 
जितनी श्रयिकता पायी जातो हं उतनी दुसरे किसी भी शकर.मेह में नह्मीं 
पायी जाती है। कुद मधुमेहियों मे यह राशि २००० सहसिधान्य तक 
( ध ८008 ) पायी गयी हे । मधुमेही मे भोजन के उपरान्त सिरा तथा 
धमनी की रक्त शकरा मे ्रन्तर नहीं होता । रक्तगत शकरा का 
श्रागणन परम मधुमयता के साथ तथा उसके त्रिना ठदनेषाल्ञे शकरायेहों 
मे पाथक्य [ श्रगे शकंरामेह देखो ] करने के लिए विशेष करके मधरुमेष् 
श्रौर च्रक्कय शकरामेह ( [१८५ £: ¦ (७०1१५ ) मं श्रन्तर करने के ल्िष 
होता हे। 


(>) रक्तपेत्तव ८ [31५0८ --८ 0८ {७10] )-- रक्त म स्नेह ( 1४ ) 
नेक स्वरूपा मं पाया जाता श्रौर इसकी श्रधिकता की स्थित्तिको 
विमेदमयता ( 1.1],“1111 } कहते है । स्नेह के ईन स्वरूपो मे पत्तव 
( (०1५५५५10। ) विशेष महत्व का ह । यह द्रव्य श्रान्तरजात 
( 1.14.026110प्ऽ ) श्रोर ब्राह्यजात ( श्राहारजात ॥->०६९11०४ ) दानां 
प्रकारकाटहोताडह। रक्तम हसक प्राङ्कत माच्ना ५ ५०-२०० सखहस्रिधान्य 
। १०० घ. शि. मा. रक्त्मे) होती ह । जब इसका मात्रा २०० सहल्रिधाम्य 
या इससे श्रधिक हाती ह तवर परमपेरवमयता ( 115 ])€<1 ८11018{€10. 
161५ ) कहते है । मत्र रोगो मं मधुमेह श्रीर कृक्कशोथ शनम यह 
श्रवस्था उत्पन्न होती ह । इन दोन मे स्नेह तथा पत्तव का मात्रा बहुत 
श्रधिक रहने के कारण रक्तरस दुधिया (21; ) दिखा देता ह। 
श्रचिकिस्सित मधुमेक्टी मे रक्तगत शकरा याश्रन्य द्व्य के संकेन्द्रण की 
श्रपेक्ता रक्तस्थ पेत्तव संकेन्द्रण साध्यासाध्यता की शटि से श्चरधिक उपयोगी 
होता है । जिसमें वैत्तव संङन्द्रण श्रधिक होता हे वह रोगी श्रल्प .संकेन्द्रण 
हानेवाल्ञे रोगी की श्पेक्ञा उपद्रवो से अधिक पीडित होकर जल्दी मरने 
की सम्भावना होती हे। मधुमेही में हसका उपयोग चिङिस्सा पर्याप्ता 
( ^.1९4प०९१ } दशन के जिए श्रन्य दर्यो की श्रपेक्ठा धिक भष्ठा 
होता है, क्योकि रक्तपैत्तव संशन्दण चिकिसा प्रारम्भ करने पर भी कुं 
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काल तक श्रन्य द्रव्यो की ्रपेक्षा उच्वांश पर स्थित रहता है श्रौर श्चन्य 
द्भ्य प्राकृत होनेके कुचं काल फे पश्चात्‌ प्राकृत हो जाता हे । 


दो वृक्क विकारो में इसकी मात्रा अ्रधिक्‌ होती है, श्रपदृक्कता 
( }२९]11108518 ) श्योर शन्तः सारीय ( {27९} 7९006 >) वृक्कशोथ । 
इनमें श्रपवृक्कता मं इसकी मात्रा बहुत श्रधिक ( १२०० सहछिधान्य तक ) 
घदती है । हइसल्िष्‌ इसको विभदाम ( 1110: ) श्पन्क्कता मी कहते 
ष््। श्रन्तःसारीय बृग्कशोथ में पैत्तवकी मात्रा श्रपन्र्कताते कुष्ठ कम 
रहती है । परन्तु हस पर दोनो मे पाथंक्य नही क्िसाजा सकता । इसके 
लिए मिह का उपयोग करना पडता हे । श्रन्तःसारीय बृक्कशोथ में 
रज्तस्थ मिह की मात्रा श्रधिक होती हे, श्रपदृक्कता म प्रायः प्राङ्ृत 
रहती है । 

(२) रक्तचृरणात श्रौर भास्वर (3100५ ५६।८। पा धत र106ा ग्रो 
रतमे चूनेकी मात्रा *° सहलिघान्य शरीर श्र्रांगार (170191९ ) 
भास्वर की मात्रा ३-५ सह स्रिधान्य होती ई । चिरकालीन सृक्कशोथ की 
श्मन्तिम श्रवस्था मे तथा श्रात्तेपयुक्त मूत्र विषमयतामे रक्ते चृनेकी 
मात्रा ६ सहसिधान्य से भी कम होता है भ्नौर भास्वर की मात्रा ८ स्टलति- 
धान्य से श्रधिक हाती है। शर्थात्‌ ब॒क्कविकारमें चूनेकाकम होना रौर 
भास्वर का बदना गम्भारत। सूचक होता है । 


(१०) शकरा सरिष्णुता कसौरी ( £एट्क्ाः 10ृला का) ९८ 1९6४ )--हृसका 
उपयोग मधुमेह की तीव्रता या सौम्यता मालूम करने के जिए तथा वृक्क्य 
शकंरामेह श्रौर मधुमेह मे पाथक्षय करने के लिए किया जाता है । इस विधि 
का विवरण श्रगे मधुमेह मं किया जायगा । 


(ड) वृक्क का श्रादूषर्‌ जीवद्रीत्तसा (4 1184101 0107985) 
इसके लिए प्रथम सिरान्तथ बृक्कालिन्द चित्रण ( 11795605 510 
६} ) के द्वारा विक्षत वृक्क का पता लगाया जाता है । उसके पश्चात्‌ 
आचूषण करके विकृत ठृकक का कुद हिस्सा निकाल्ला जाता है श्रौर पश्चात्‌ 
उसव्छा परीक्षण किया जाता हे । ध्ाचूषया के कारणा हससे कुष्ठं रकखाव 
दभा करता हे । हसल्िए जिनमे रछलावी प्रवृत्ति हो तथा मूत्रामार्मावरोध 


म रोगो का निदान ६ 


हो उनमें इसका ॐपयोग न करे । इस धांशिक परीङण से संपूण वृष्क गत 
विद्कृति का प्रता लग जाने के कारणा शपबुक्कता ( पि€ 1110515 ) या श्रप- 
बृक्क्यसंरूप (प ९1170४५ 871१7००९), मधघुमेषहटज गुस्सक जरठता (७19. 
7106) ०8९16708518 ) हइस्याडि अनेक इक्क विकारो निदान मे इसका 
बहुत उपयोग होता है । इसके श्रतिरिक्त यदि यष परीङण बार वार 
किया जाय तो साध्यासाध्यता श्चीर धिकिस्साफल मालूम करने क लिए 
भी इसका उपयोग हो जात्ता हे । 


वृक्क के रोग 


बाहर का रोग ( 31125 १६८९४8० }--लण्डन क रिचड 
ब्राहट ने १८२७ मे एक रोग का विस्तृत वणन करके श्रपने सूक्ष्म श्रवलोकन 
से यष्ट भी ब्रताया कि यह रोग बृक्कविक्रति के कारण हश्रा है। श्रे 
चलकर उसका वह श्रनुमान सत्य निकला, परन्तु उसके साथ साथ यह मी 
सिद्ध इुश्रा कि उसने जिसका वणन किया था वह रोग श्रनेक रोगों का 
मिश्रण था तथा वृक्क की श्ननेक प्रकार की विकृतियों का फल था । फिर भी 
वे सत्र राग ब्ृक्क विकृति ® फल स्वरूप उत्पन्न होने के कारण उ्यवहार मे 
बृक्कं विकृति के जिए ब्राहुर कानाम रूढ हो गया। श्राजकल्ल बाहर कै 
रोगमेब्रक्क कां पूययुक्तं ( प} [प्राप *९ ) विकृतियो को दछोडकर न्य 
विकृवियां समाविष्ट की जाती इ । 

वर्गीकरण ( (1&51116:"110)) } --त्राहूट के रोग के वर्गीकरण 
के सम्बन्ध म ध्रनेक मतमतान्तर प्रचलित है। नीचे वर्गीकरण के तीन 
भकार दिये जाते हं । तृतीय वगं ब्रृककान्तगंत विति पर (1:\ 111५०६९९) 
धिष्ठित हे भ्ौर प्रथम तथा द्वितीय वगं लाश्चणिक या नैदानिकीय 
( 1111८81 ) ह| 


(चर) एलित्त का वगीकरण॒--पथम प्रकार ( 1४९ 1 )--दसको 
स्तघ्ठावी प्रकार कहते है । यष प्रकार ब्चो श्रौर जवानों मे होता हे। 
पवतिहास मे गलद्वत ( <०7८1170०8४ ) या तुरिडकाशोथ पाथा जाता 
्ै। रोगका श्राक्रमण॒ यकायक होकर उसमे शोणितमेह, सूजन शरोर 
रकत्तनिपीडबृद्धि ये लक्षण होते है! ८० प्रतिशत से भ्रधिक रोगौ टीक 
हो जते है । जो दीक नहीं श्ोते उनमें कद्ध तुरभ्त मर जते हैश्चौरजो 
बचते है वे जीण रोग से पीत रहते है . जिसमे दीधकालर तक लशणहीन 
शद्खिमेह रहता हे भ्रौर शन्त मे रक्षनिपीडलृद्धि तथा इृककार्यांतिपात 
( ॥.€1५1 {811४76९ ) होता हे । 


ब्रादरका रोग ५९१ 


दवितीय प्रकार ( {© [1 ) - इसको शोफयुक्त ( 0५१९0१०९ ) 
भ्रकार कहते है । इसमे रोग का प्रारम्भ धीरे धीरे होता है, रोग किसी 
मी वयमेष्टोताहै। इसमे दीघंकालीन सर्वागशोफ प्रधान लक्षण होता 
है । गलशोफ या न्थ उपसग से सको उत्पति का कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । ६५ प्रतिशत रोगी वधनशील वृक्ातिपात से मर जति ईह हस प्रकार 
मे अपद्कृता ( 7 6]7170828 ) जिसको कते हँ उसका मुख्यतया समावेश 
होता है । 

( श्रा ) १ जलमयवगं ( व वाव्ला ८ ॥4]९6 )-- इसमें शरीर पर 
सूजन ह्श्रा करती -हे। परन्तु रक्त मे मूयातिविधारण नही होता । 
( पाप्व्ला "ललात ) । इसमे निम्न वर्गीकरण के तीव्र तथा 
श्रनुतीच इक्कशोथ एवं श्रपत्रक्कता का समावेश होता हे । 

२ भ्रजीवात्तिमिय वेगं ( ^ 701:,1111८ 16 )--दइसमे शरीर पर 
सूजन नहीं होती परन्तु रक्तमे भूयाति विधारण दोना हे। दस प्रकारमें 
निम्न वर्गीकरण ॐ जीणवृक्कशोथ तथा वाहिनाविकारज वबृत्कधिकारं 
समाविष्ट होते है । 

| ५१) य॒स्प्कौय इक्षकशोथ ( रक्तस्रावी ब्राह्ट का रोग) 
| ( क ) जन्तःशल्यज ( 1.7) 00116 ) 
(ख) प्रसूत ( [2105९ ) 
(१९) तत्र ( 4८८४८ ) 
(२) भ्रनुतीत्र ( ॐप०५८०५५ ) 
(२) जौणं (1011९ ) 
(इ) वंकतिक वग ( २) श्रपवृक्कना ( श्रपजनन शील ब्राइट का रोग) 
(क) तीन ( ^५५॥९ ) 
(ख) जीणं (1110111९ ) 
( ९) विमेदाभ (1.1०) 
(२) मण्डाम ( ^ 10; ) 
(३) वाहिनीविकारज ( पमनीजरठ ब्रा्ट कारोग)) 
( क ) धमनीगत ( ^167181 ) 
( ख ¦ धमनिका गत॒ (:^7{ला70]क्ाः ) 
(१) सौम्य (-लणा्ण ) 
६२) मारात्मक ( 11911118 0६ 


ति 


५२ मृत्रकेरोग 
गुतसकीय बृक्कशोथ (ताणपलाप)०प्लगा ४8) 


सामान्य विवरण -- इस रोग की तीन श्रवस्थाप्‌ होती है । ये तीनों 
श्रवस्थाए प्रायः स्पष्टदुश्रा करती ह । परन्तु इनका संक्रमण कभी यकायक, 
कभी धीरे धारे श्रौर कभी स्पष्टतया कभी श्रस्पश्टतया श्रा करता हे । कभी 
यह रोग प्रथमावस्धामं ही ठीक होकर श्रागे नहीं बहता, कमी इसकी प्रथमा 
वस्था इतनी श्रस्पष्ट होती है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं श्राकर्षित होता 
श्रीर दूसरी तथा तीसरी श्रवस्थापु प्रासुर्यतया सामने श्राती है । 
कभी इसका एकी श्रवस्था घटवद के साथ दीघेकाल तक जारी 
रहती हे । 

ग्रथमावस्था - इसको तीतर ( ^ ५०४९ ) श्रवस्था भी कहते ह| हस्म 
मुख्यतया युत्सक ( ७ ।०पालाप]1 ) विक्त होते ह । विकृति का स्वरूप 
प्रफल्लनशील्ल ( 1210111८1५11५6 ) होता है श्रौरं मुख्य लक्षण मूत्र मे पाये 
जाते हि । 

द्वितीयावस्था - इसको श्रनुतीत्र ( 3११८५1९ ) श्रवस्था भी कहते 
ह । ईसं मूत्र नलिका ( 1 ७०।९5 ) विकृत होती ह श्चौर विकृति का 
स्वरूप ्रपजननशील्ञ ( [2०66781९ ) होता है तथा सुर्य लक्षण 
सर्वागशोफ रहता हे । 

तृतीयावस्था - इसको जीणं ( (1110710 ) श्रवस्था कहते है । 
इसमे ब्रक्घां का ्रन्तराल धातु ( 11168111] 1887९ >) विक्त होता 
है, विषति का स्वरूप क्षय ( ^ 7०] ‡ ) बणवस्तुजनन ( ८7 ) 
म्नौर तन्तूकषं ( ;070515 ) रहता है श्र मुख्य लक्तण प्रमातति 
( 116€ 1€11851011 ) प्रर बक्ककायं हानि होते ह ॥ 

तीव वेकशोथ ( ^+ ५०6 ८९115 ) 

पर्याय ~ तीतर विस्तृत गुस्खकन्ुकंकशोथ ( ^ ५०९ १1086 & 1016. 

7010 0९ [11111115 ) तीव रक्तस्रावी वक्षकशोथ ( ^ ८०1९ लाल. 


321८ 116}1111118 , तोर ॒गुत्सकनालकोय क्कशोथ ( ^+ ९०6 € 1० 


710 (णण 716]11108 ) प्रथम प्रकर का वकवशोथ (16९1 
716}0111॥18 ) 


ब्राष्टः कां रोग 


५२ 


ब्रादट रोग की पार्थक्यदशंक सारणी 


भेद स्थान 


(२) विकृतांग 


(2) लचण 


(४) मूत्र.कै तलघछवट 


रक्तस्रावी श्रपजननशील 
(१) :विक्रेति का स्वरूप शोथ युक्त 


गुष्सछक शोथ मूत्र र लिकाए इनमे 


के कारण उनका 


नाश, पश्चात्‌ मूत्र गुत्सर्कोँशष्ण मी 
नलिकाश्रों मे भ्रपज विनाश 


नन श्रौर वाहिनियों 
म विकृति 


यकायक श्राक्रमण धीरे धीरे श्राक्रमण 


प्रायः ठक होता 
है, श्रन्यथा शोध 


परिवर्तित हाकर 

मूत्र विषमयता से 
म्यु 

मुख्यतया काचर 

निर्मोक, बहत 


थोडे अ्रधिच्छदीय श्रविच्छद्रीय तथाः 
स्नहीय रक्रनिर्मोफ दानेदार निर्माकमभी 
की श्रनुपर्थिति विधमन 


श्रपजननशील 


शाक्किमेद, रक्तनिपीड 
युक्तद्वितीय तथा स्वाभाविक, ठोक 
रक्तनिपीड युक्त हाता हैया उपस्तगं 
तृतीयावस्था्मे यामूत्र विषमयततासे 


लाल क्ख तथा स्क्त 


धमनीजरठ 
जररता 


स्तवा दहिनिषां 
विशेषतया धमनि- 
काए संकुचित, 
उनकी प्राचीर 
मे स्नेहीय भ्रपन- 
नन, कुकर गुष्पकों 
का.नाश 


धीरे धीरे श्राक्रमण 
रक्तनिपीड की 
श्रत्यधिक्रता,सूजन 
का भ्रमाव, मृत्यु 
हधयातिपात, 
श्रपसक्षता या 
मूत्र विषमयतासे 


मुख्यतया काचर्‌ 
निर्मोक उपस्थित 


हेतुक ( 71101005 ) -( १ ) उपस्तग-हस रोग का प्रधान 
कारण उपसगं है, उपसरगंकारी जीवाणश्रों में प्रधान मालागोनल्लाश्ु 
( ऽ८९]०८्०८्ल » श्रौर मालागेलाणु्रो मे प्रधान शोणांशिक प्रकार 
( प्९५०।४४०) होता हे \ ६० प्रतिशत रोगियों मे उपखगं का इतिहास 
मिज्ञता हे प्नौर उनम ७० प्रतिशत से श्रधिक गल्ला भौर श्वसन संस्थान 


५४ भूच्रकेरोग 


के रोग होते है । जैसे, गलश्त (८ 907८111108# ) तुरिडिकाशोथ 
(1(1151111118) मध्यकणशोथ ( 0117115 70०९012 ), कैनफेर (ए ण ]8) 
ल्लोदितञ्वर ( ८87]८१\ ष्टाः `) तन्दरिक ( (705 >) रोमान्तिका 
( 1९५81९8 ) श्रान्त्रिकञ्चर, फिरंग, विषमञ्चर, ामवात ( ?.16710541671) 
इत्यादि । तु यडकाशोथ का श्रौर इसका घनिष्ट सम्बन्ध होता है, माला- 
गोलाणुश्रों के प्रवेश के जिए तुरिदडकार्ष्‌ प्रवेश द्वार मानी जाती, 
श्रनेक बरार तुरिडिकोच्छेदन ( 10118111ब८॥0 प >) के पश्चात्‌ २-३ सप्ताह 
मे यह रोग उस्पन्न होता या हसक लक्षण बदते है । गलक्तत श्रौर इस 
रोग कामी सम्बन्ध धनिष्ठ होता है। परन्तु गल्ञक्षत की तीचतासे 
उसका कोड सम्बन्ध नहीं रहता, वर्योकि श्रनेक बार गलक्षत श्र्यन्त सं 
रहने पर भी यह रोग होता हे । 

(२) तग्िकार-कायंकी दृष्टिसे त्वचा श्रौर दृक्कांकाधनिष्ट 
सम्बन्ध होता हे । यह सामान्य श्रनुभव देकिसर्द लग जनेसेया 
भीगने से दहस रोग की उत्पत्ति होती हे, कदु लोगो का यह धारणा 
है कि वास्तविकता इसके विपरीत शोती है। उनके श्रनुसार बक्कों 
मे कुष खराश्ा रहने परश हा सर्दी लगने का फल तीच ब्क्कशोथमें होता 
हे तथा जो ब्क्कशाथ से पीडित रहते है उनको सर्दोसे पीडित रहनेका 
सदेव डर रहता हे । इसके श्रतिरिक्त स्वस्दृग्ध ( 1;0118 ), चमंशोथ 
( [0ला111115 3), विसप ( 11$51],€]०ऽ >), फोडे फुन्सियँ हत्याद्‌ 
पूययुक्त स्वग्विकारों मे भी इस. होने की सम्भावन। रहती हे । 


(२) श्रायुलिग इत्यादि -- यद रोग स्री पुरषो में प्रायः समान रूपेण 
पायाजाता हे। परन्तु वयकीदृष्टि से यह रोग ८० वष तक श्चधिक्‌ 
उसमे भी २८ वं तक बहुत श्रधिक हश्रा करता हे। 

(४) प्राहार--म्द्य पीनेवालो मे इसके होने की सम्भावना अधिक 
रक्ती हे । वेस ही प्रोभजिनों की श्रधिकता भोर प्रांगोदीयों को श्रङ्पतासे 
बहरोग बदृताहैि ` 

प्रसार यह रोग श्रकेला दुकेना श्रा करता हे । परन्तु अनेक 
बार परश्विार, पाटशाला, विद्यालय, छोघ्रावास्र तथां जनसंमदं के स्थान 
इनमे एक समय मे अनेक भ्यक्रति इससे पीडित हश्‌ दिखा देते है; 


तीव बुक्क शोथ ५५ 


यह क्यों होता हे इसका ठीक स्पष्टीकरण नटी किया जा सकता । परन्तु 
संयोगवश श्रनेक ग्रहशरशाल ष्यवितयों के एकत्र भ्राने से यह कैलता है 
सा माना जाता हे। 


अमेरिका के गृहयुद्ध ( (भण) 9 १ तथा १६२४-१६१८ के प्रथम 
जागतिक युद्ध मं खंदका मे काम करनेवाले सेनिको मे इस प्रकाकेरोग 
के मरक उत्पन्न हुएथे, इसलिष्‌ शस मरक प्रकारके रोग को युद्ध वक्रो 
( ५" 16]]118 ) श्रथवा खात वृक्कशोध ( {71€11८} 7ल7ी1४ध8) 
कहते ह परन्तु गलद्तादि पूवं उपसर्गा का श्रभाव, मुत्र विकृति 
का श्रमाव, महामारी के तौर पर कैलने की प्रवृत्ति, तथा ्स्यधिक 
सूजम, जलोदर, जलोरस, जलहृदय इत्यादि के उत्पन्न होने की प्रदृत्ति 
के कारण युद्ध दृक्कशोथ तीव्र इृग्कशोथ से कृ दूसरा रोग हि एेसरी तज्जौ 
का रायहे। 

सम्प्रा्नि- यद्यपि यह रोग उपष्गंजन्य होता हे तथापि उपसगं के 

जीवार न रक्तमें तथा बृकष्कां मे पाये जाते है.न मूत्र से उत्सगित होते 
है । जब प्रस्य उपसगंकारी जीवाशश्रों हारा विकार होता हे तब उसका 
स्वरूप प्रसृत ( [217708९ ‡) न ्टोकर स्थानिक होता ह! यह रोग वस्तुतः 
जिन श्रोपसर्गिक रोगो होता हे उनकी निवृत्ति के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता 
ह श्रथात एक प्रकार से यह उनका श्रनुगामौ विकार ( ६८1९ ) 
होता हे । हस्म जीवाशणुजन्य विष ( {05111 ) रोगोत्पाद्क होने से विकार 
प्रसृत रहते है । तीन्रावस्था मं चरगकों के बहुत कम गुस्सक ( 10111071 ) 
बच्ते हं। इस विकार मे जीवाशुजन्य विषधर से गुत्सकीय बक्कशाथ 
उस्पन्न होता हे इसमे कोई सन्देह नहीं परन्तु लोगो को यह धारणा 
की हस विष से गुत्सकशोथ उत्पन्न होने से पहले शरीर मे श्रनूजिक स्वरूप 
की पुता सम्बन्धी कुद प्रतिक्रियां ( {71117101 (001९६ | 1८८10118 
० षा) 8161८ ला र्०८।€ा ) ऊत्पन्न हुश्च करती हं। 

स्थूल वित शारीर - इसमे दोनों बरक्क विकृत होते हँ । वृक्क 
की च्चभिद्रृद्धि होती है परन्तु श्राकृति अ्योका स्यं रहती हे। उनका 
तान्न खगमग दुगुना ( २०० धान्य ) होता हे! बक्कामिवरद्ध तीव प्रसृत 
बृक्कशोथ की एक खास पहचान होती है । उनके ऊपर की भ्रारोपिक। 
काफी तनी दै रहती हे भौर श्रासानी से निकङ्ध भाती ह । निकलने पर 


५६ मृच्रके रोग 


ङ्का का तल (3719९) चिकना श्रौर लाल रहता हे अर उस पर अनेक 
नीललोहांक ( २८१९९)11 ५८ ) दिखा देते है जो गुर्छकां के चिन्ह होते 
ह। इक्क का श्रन्तःसार ( 2160९1०९ ) बहुत मृदु ्चीर पिल्लपिलला 
( 71४7005) होता हे तथ) श्रासानीसे कटता हि। काटने पर उससे 
लाल्ल रग कातरल्ल निकलता रहता हे शरोर करे हष भाग मे उभरे 
हुए लाल बिन्दु के समान गुप्सक दिखा देते ह। वुक्क की बाह्य 
वस्तु की मोटा ८ €--१२ सहसखिमान ) है तथा उसकी रक्तवाहिनियौं 
काफी फेली हृदे होती है । बाह्यवस्तु रंग में पाण्डुवरणं श्रौर स्तृप रक्तवणा 
होते दै । 

सृक्ष्मविङूत शारीर- इस रोग मं वकष्कं के सव प्रत्यर्गो मं तथा 
धातुर में न्यूनाधिक विकृति होती है । परन्तु गुस्सर्को मे श्रधिक तथा सुरूय 
विकृति हशोती है । इसलिए उसको रुस्सकीयन्रक्कशोध ( 60107167710 
06 [1111118 ) कहते हे । गुत्सकों की विचरति निर्यास्षनशील (1*०५०६1९५) 
या प्रफलनशील (1770111९1५ 1196) धीर श्ंतरा केशिकीय (101९16६ 11] फु) 
या केशिकान्तयं ( 17६८४ [011] प्प ) हाती हि। इस विकृति के कारण 
गुरसक इतने शरधिक रभिवद्ध होते कि वे ्रटोपिकाके अनवकाश को 
6 (५ ]ऽपध्णः 8 ]) 9.06 ) पणतया श्यघ्ठ करते है | यहो तक कि कभी 
कभी वे प्रथम कुण्डलिका < (01101 ०1€य 1४०1९ ) के प्रारम्भिक हिस्से 
मे षुसे हर्‌ दिखाई देते ह । इस रोग मं निम्न विकृतियाँ होती ई-- 


(१) गुर्छकों के बाहर जो भधिच्छुदौीय कोशाप्‌ं ( {7४1€119] 
५९]।४ ) होती है वे पएूलकर प्रगुित (1८11:))1 ¦ होती है भ्रौर केशि- 
काश्रां के गुच्छो ( 1,0०1:5) के बीच के भाग को व्याप्त करती है । उसके 
कुच काल कं पश्चात्‌ वे श्रपजनित ( 1)८९९<1816 ) होकर श्ाटोपिकीय 
्मवकाशमें मड जातीर्हे। (२) गुष्छकों के भीतर जो श्रन्त श्छुदीय 
( 1५10०1८1] ) कोशाएं होती है वे श्रधिच्छुदीय की श्रपेक्षा भी धिक 
फूक्चकर तथा प्रगुरित होकर गुत्सकों के भीतरी रक्तमागं में बाधा उत्पन्न 
करती ह। इसके अतिरिक्त केशिकाश्चों के भीतर कुष तन्तु भी बनते दहै । 
इने अतिरक्त गुर्सछको मे लसिका, तन्त्वि { 71771 ) श्वेतकायागु, 
रधिरकायाणटु इनका भी निर्यास ( ५८०१०६९ ) होता हे । इन कारणो से 
गु्छक्छो के भीतर का रक्त प्रवाह पूणंतथा वन्द होकर वे रक्तहीन हो जाती 


तीव बुद्ध शोथ ५७. 


& । इसका परिणाम प्राणवायु की कमी ( 18्नोशा१)० ) में होकर रक्त का 
निपीब बदने मे होता हे तथा केशिकाभ्ो की दौवाल से शुद्धि के उत्सग मं 
होता हे । केशिकाश्रों से बाहर निकलने वाली रक्त वाहिनियो से मूत्रनि- 
काश्रौ को प्राणवायु तथा पोषकद्रव्य भिक्लता हे । यु्सकीय रक्तप्रवाह 
करीव करीष बन्द होने से नलिकाश्चों के श्रधिच्छुद्‌ मं श्रपजनन होकर 
उसद्धी कोशा मी करने लगती हैं) (४) धरे धीरे श्रन्तरालीय 
( 19८४६01४] >) धातु मे भी कुदं विकृति होकर वह पूलता है भौर 
ऊसमे गोल्लकोशाश्रां का भ्रन्तराभरया ( 1२०५ ८८।| 1741 पज ) 
होता है) (५) वक्कों के श्रतिरिक्त शरीरके श्रन्य श्र॑गां को केशिकार्थ 
की प्राचीर भी विषके कारण विकृत होती दहे, 


परिणाम--( १ >) गुस्सकां का केशिकाप्राचीर शोथयुक्तं या श्रपजनित 
होने से इसमे से शुद्धि भ्रीर लाल कणो का उत्सगं द्ठोने लगता है रर मूत्र 
नलिकाश्रों मे उसकं निर्मोक बनने ज्ञगते दहै जिससे शुद्धिमेह व निर्मोकमेश 
उत्पन्न होकर मत्र में कुचं लाल कण भी मिल्लतं हे । (२) भ्रन्य 
श्मगों की केशिकाश्ों का प्राचीर खराब ष्ोने से सूजन उस्पन्न होती ्है। 
( २ ) अनेकं गुस्छकः का रक्त परवाह बन्द होने से मृत्राल्पता उत्पन्न होतो 
हे । वक्कोमें प्राणवायु की कमी होने से रक्त का निपीड्‌ बद्ने लगता हे । 
इसमे गुःसकनिकटवतिं पिण्ड ( प्रष्ठ १२ )काभी कुदं सम्बन्ध रहता हे। 
इस प्रकार वक्का में जो खराबी होती है ष प्रायः ठीक हः जाती हे। 
उसको उपशम ( 1\५50101101 ) कृते है । इसमे केशिकार््रो के भीतर 
जो लसिका, तन्त्वि ( 11111 ) श्वेतकण इस्यादि का निर्यात होता ष 
उसका प्रचूषण होकर उनका रास्ता साफ षता श्रौर उसमे यथा पूवं 
रक्त संचार प्रारम्भ होता है। जत्र यष्ट राग मालागोल्ञागणु जन्य गज्ञे के 
रात्री स होता हे तव उसर्मे वारवार होने की प्रवत्ति रहती है श्रीर वुत्रक 
चिकति ५1 उपशम न होकर वह जीणं होने लगती है । शंके में तीघ 
भवस्था मं प्ररुलन ( ?2101167411011 ), श्रुती मे श्रपजनन ( 12८९. 
०८791100 ) श्रौर जीण श्रवस्था मे इय ( .\1;011‡ ) तथा बरखवस्तु- 
भवन ( 50५7117& ; श्रधिकं होता हे । 


लक्षर- रोग का प्रारम्भ प्रायः यकायक होता हे, कमी कमी यह 
भ्रारम्म धीरे धीरे भी हो सकता है । उस अवस्था मे रोग के वास्तचिक 


> मूच के रोग 


क्वण प्रारम्भ होने से पूव जी मिश्लाना, वमन, वित्सप्रवुसि (11110 087९88), 
उद्र मे पीडा, सिर ददे श्रौर प्रवाहिका हष्यादि जकण होते है । सी्रा- 
क्रमण मं वरवक प्रदेश मं पीडा. मन्द्‌ उवर, गलेमें पीडा, सुजन, रक्तनिपीड 
वद्धि, मूत्र विकार, श्वासङृच्छुं इत्यादि लक्षण होते हें । 

उवर--उवर प्रायः बहूत हलका रहता हे । कभी कमी वह १८२०.१०३ 
तक भी वदता है। यह ज्वर श्रनियमित स्वरूप का होकर प्रायः ८-१० 
दिनमे ठीकहोताहे। कभी कभी उवर के पूवं सर्दी भी मालूम होती 
है, वध्वो मे प्रारम्भ मे श्राक्तेप ( (0 ४पा०णाऽ >), मी उत्पन्न 
होते ई । 

धासञ्च्छ मरक वक्कशोथमे यह खक्तण प्रारम्भमे रहताहे। 
परन्तु साधारण प्रकार म सर्वागशोथ के साथ रहता हे श्रौर २-३ 
दिनम कमहो जाता है! श्वासङ्च्छु के साथ प्रायः कुचं खोसीभी 
रहती है 

सूजन तीव वुक्कशोथ का यह एक प्रधान लकूण हे। प्रायः 
प्रातः उठते समय यह प्रथम दिखाई देती है। हसका प्रारम्भ मुख 

श्रंखो के चारोंश्रोर होता हे। उश्छके पश्चात्‌ बुष तथागुद्य भाग 

पर श्रौर श्रन्त मं शाखाश्चां पर फेलतादहे । यद्‌ श्रधिक बद्‌ गया 
ता फुफ्फुष, हृद्य, उदर इस्यादि श्रगां के श्रावरणां मे जल सचय 
होता हे। 

वद्कशोथ का यह लक्षण वास्तव में वक्कविकृति जन्य नीं होता डे 
परन्तु जिस कारण से ब्ृककान्तगंत केशिकाश्चों की विक्रत्ति हाती हे उस 
कारण से उत्पन्न दई सावदेहिक केशिकाविकृतिका फल होता हे, यह 
शोथ शुष्धिमेह के साथ ही प्रायः प्रारम्भ होता है; इसे मी उपयुक्त 
कथन कीपुष्टे होती है) वृक्ककायंहानि से सूजन नहीं उत्पन्न होती 
ती वरृक्कशोथ में शुद्धिमेह जिस विकृति से उत्पन्न होता हे उसी विकृति 
से शर्थात्‌ केशिका प्राचीर्‌ की प्रवेश्यता ( ?ना1९१)1} 1 ) बदनेसे 
सूजन भी उस्पन्न होती है श्रौर इसलिए मूत्र के, समान धातुगत द्रवमें 
मी शुद्धि की बहुत मात्रा ८२ प्रतिशत से श्रधिक) रतो है, एपिञ्जर 
( गश ) इसलिए इश्च सूजन को 'वातुगत शुकतिमेह' ( ^ 10019 718 
111 {},€ {188८९68 ) कहता हे 


तीतर यक्ष शोथ ४६ 


रक्तनिपीड वृद्धि--तीत्र वुक्कषोथमें रक्त का दुवाव बता है तथा 
नादो कटिन ( 1181. ) होकर उसकी गति कुदं ्रधिक रहती हे । परम्मु 
हदज क भमिवदि नहीं होती । 
त्बचा-- स्वा सुखी श्रौर पाण्डुवण होकर उसमं कण्डु तथा रुधिरषस्‌ 
( 11 ४1€17:.10प5 ) विस्फोर निकलते ह । 
मूत्र - रोग की श्चोर ध्यान ्राकषित होने की दृष्टि से मूत्रगत परिवतन 
विश्लेष महत्व के हते है। हसरोगमंमून्नको राशि स्वाभाविक रह सकती 
हे । साधारणतया दिन रात में यह राशि ८-१२ रोस (२०३० तोला ) कभी 
४-८ श्रौ श्रौर कभी कभी नहींके बराबर होती है। उसका रंग गहरा, 
कालापन लिए ज्ञाल या भंघला ( 7०६१९) होतादहे। उसकी गुता 
१०२५ य] उससे भ्रधिकं रहती है. वर्योकि इसमे वुत्ककायहानि प्रारम्भ में 
नष्टं होती । कुठ देर रखने पर उसमे तलद्धर बनता है। रसायनिक 
पराक्तण से उसमे रक्त तथा शुष्क पायी जाती है । रक्तं प्रायः बहुत श्रधिक 
नहीं होता परन्तु शुद्धि की मात्रा बहुत श्रधिक होती द । ताप कसौटी 
से इसमे दष्टो के ममान गादा सफ़दु निस्ाद्‌ बन जाता; तलु 
( 1९7०९11 ) हो या केन्द्रापसारित मूत्र की सुक्ष्म परीक्ता करने पर उस्म 
लालकण, श्वतकण, मूत्रण संस्थान की श्रधिच्छुदीय कोशा (1.1) ५८४९]. 
९९।15 ) तथा निर्मोक पाये जते हे। मूत्रमें जीवाणु नहीं मिलते ई) 
इस रोग मे शङ्कि मुख्यतया गुत्सकों से श्राती हे । इसमें गुस्पक केशिकाश्रो 
की प्राचीर्‌ की प्रवेश्यता बढने से तथा गुर्सकां के ऊपर का श्रधिच्छुदीय 
श्रावण खरार होने से मृश्रनलिका्श्रों मे शङ्का उत्सगं हाता हे, 
स्वस्थ इक्क मे मुख्यतया गुत्सकों का श्रधिष्ठुदीय श्ावरण शुङ्खि कोमूत्रमं 
जने से रोकता हे। 
हसमे जो निर्मोक पाये जाते है वे प्रारम्भ में रक्तकण निर्मोक (13 ००ङ) 
श्नौर श्रधिच्छुदीय ( 10; 11€]191 ) होते है । श्रागे चलकर दानेदार श्रीर्‌ 
काचर ( प ४५11२ ) निर्मोक मिलने लगते है । हीय ( ए ५11९ ) निर्मोक 
इसमे महीं मिलते । उनक्ध मिलना पुराने रोग की प्रत्यप्रत्ति ( 1\0९7५0९७- 
0९706 > कठा निद्शेक होता हे ! 
रक्त--भ्रारम्भमे रकदय नटी होता । यदि रोग धिक काल तक 
रहा तथा शोणितमेष् मी बराबर जारी रहा तो रक्ताक्यता हो सकती हे । 


&० . मून्नकेरोग 


श्वतकायारश्चो मे भी कोषं विशेष परिषतन नीं होता, परन्तु प्रारम्भि 
व्वराघस्था म बह्वाकारं श्वेतकायाात्कषं (१८००]11111८ ] €10९06.¶ {0818} 
मिल सकता हे | रोगकेप्रारम्भमें भयाति विधारण नहीं होता । जिनमें 
्र्पमूनत्रता या श्मूत्रता होती हे उनमें भूयाति विधारण ( }६ 110९7 1९ 
ला1001 ) होने की सम्भावना रहती हे, यद्यपि शु्किमेह होता है 
तथापि रक्तगत प्रोभृजिनों की मात्रा मे कोद विशेष परिवतंन नहीं होता , 
जालकणां की श्रवस्रादुनगति ( 56110९0018 {107 1816 ) बढती हे श्रौर 


सव तक विकार क्रियाशील श्रौर वर्धिष्णुष्टोता है तब तक यह गति भी 
वती जाती हे। 


उपद्रव--( ८ ) वक्कातिपात ( {€18] शि) 16 )- 
भर्पमूत्रता या श्रमश्रता होनेवाल्े रोगियों भँ यह उपद्रव हुश्च करताहे। 
इसमे रक्त मेभूयाति विधारण होकर वमन, प्रवाहिका, सिरदद, कप आकष 
इत्यादि मूत्र विषमयता के लशण उस्पन्न होते है । 


( ₹?) हृदयातिपात (€ {४11 पा€)-- जिनर्मे प्रारम्भ से 
हवी सिरागत तथा धमनीगत रक्तनिपाड की श्रधिकता, हृदयाभिवद्धि होती 
है उनमें यह उपद्रव हुश्रा करताह। दस्मे फुष्फुस मे सूजन होकर 
श्च सक्रच्छ रहता हे । 


( ₹े ) परमाततीय मस्तिष्क विङ्काति (6४611816 61660 
118101:1}4 3" )-- यह उपद्रव वर्चो मं रक्तनिपीड कौ चधिक्ताके 
कारयां हुश्रा करता है । इसमे मस्तिष्कगत रक्तवाहिनिर्यो मे एन 
( 12171] ) उत्पन्न होती है श्रीर उसे वमन, चिक्‌ श्र॑गघात, अन्धता 
सिरददे, श्राक्तेप हत्यादि लक्षण उत्पन्न ते ई । कचित्‌ इसमे संन्यास 
भी उत्पन्न होता है। परन्तु रक्तवाहिनियां मं स्थायी विषति न होने से 
प्रायः रोगी ढाकहोजाता है। इस उपद्रव का भूयाति विधारण से कों 
खम्बन्ध नहीं होता । 

(४ ) उपसर्गः ( [16001075 }--श्नेकक बार मूल रोग जोर 
करता हेया फुष्फुसपाक ( 20610011 ); परिफुष्कुसशोथ ( 171 द्ण्प 
४8), परिहृच्छोथ ( एल 18101४8 ) पयुदरशोथ ( ?€1100118 ) 
स्यादि ्रौपसगिंक्‌ रोग उस्पम्न होते है । 
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(५ ) शोफवदि - कमी कभी स्वचा की सूजन परिहृद य, परिफुष्फुसः 
पयुद्र व्यादि श्वभ्यन्तरीय भर्गो मे प्रविष्ट होकर जलोदरादि उपद्र 
उत्पन्न होते हे | 

निदान- तरि्डिकाशोथ, गजे की खरावी, भ्रामवात द्रस्यादि पूववि 
रोगे के ठीक हनेके पश्चात यकायक श्रांखों पर तथा शरीर पर सूजन 
न्मीर मूत्र विकृति का उस्पन्न होना इस रोग का सूचक होता हे । मूम्र विकृति 
मे लाल कणं की उपस्थिति सबसे महत्व की है। ये लाल कण सवये 
पहले दिखा देते है श्रौर शुद्धि तथा ्रन्य स्वामाविक द्रव्यो की श्रमुप 
स्थिति होने के पश्चात्‌ श्रद्श्यहो जतिहें। इनकी उपस्थितिक कारण ही 

ह रोग रक्तस्रावी ( [1०0०६६१९ ) ब्राहट का रोग कटल्लाता है। 
मूत्रमे हेनके न मिलने पर गुस्सकीय वृक्कशोथ के निदान के सम्बन्धर्मे 
सन्देह करना चाहिए । श्रधिक रक्त साधारणतया ४०९ रोगियों मे पाया 
जाता है। मूत्रमे शोणित निर्मोक्ां ( 1:1००१८१५३६६ ) चछा मिलना इस 
रोग का निदानाथंकर चिन्ह होता हे! इसलिष रोग का निदान मुख्यतया 
एव इतिहास, लक्नण श्रौर मूश्र परीक्षण से करना चद्िए। इसरोगमें 
बृक्छकायं ५०९ से श्रयिक रोगियों मं प्राङ्ृव ही रहता हे तथा भूयाति 
विधारण १०५ से कम रोगियों नें हृश्रा करताहि। श्रतः बृषककायं भौर 
रक्त का परीक्षण सव रोगियों मे करने को श्रावश्यकता नहीं होती । 

सापेत्त निदान ( 1)11761€11119| ताश्ट्वा 85) ) (१) 
प्रत्यावत्ति- इसमे हृदय की परमपुष्टि नौर धमनी जरठता ये दो परिवतन 
प्रारम्भं से ही पाये जाते ई जो तीन्र में नरी षते वैसे ही इसर्मे प्रारम्भसे 
भूयाति विधारण मिलता है । हसल्लिए रोगी के हृद्य श्रौर धमनियों की 
परीच्ा से तथा रक्तगत श्चप्रोभूजिन भूयाति ऊे श्रागश॒न से इसका पाथक्व 
तीव्र वृक्कशोथ से कर सक्ते र्ह। 

२) वक्कजरठता ८ ‰€])1110४८1 ८100५18 ) - इसमे रक्तनिपीड 
बहूत श्रयिक होता हे, हृदय भी बहत श्रमिष्रद्ध रहता दे श्रोर सूत्रम 
रक्त मिखने पर भी मच्र ्रद्पगुरूता का तथा श्रधिक मात्रा होता हे। 

( २ ) वक्षान्तःस्प्रानता ( 61121 1118161 )-- यह विकारं 
दूषित ्रन्तहृच्ोथ ( 8676 €0०८४01}8 >) म उपद्रव के तोर पर 
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उस्पम्न होता है । इसलिए उसके होने पर यदि क्क विक्ुति उस्पन्न हो तो 
इसका ख्याल रखना चाहिए । इसमे करिप्रदेश मे पीडा तथा शोितमेह जरूर 
होता है परन्तु न शरीर पर सूजन होती हैन मूत्र मे निर्मोक मिलते ह। 
रागे ्न्तःशल्यज बृक्कशोथ देखिए । 

(¢ ) विकेन्द्रिय वक्कृशोथ - इसमे भी शरीर पर सूजम नहीं होली 
बक्कायं का हानि नष्टं रहती तथा रक्तनिपोड नहीं बढ़ता । श्रागे विङेन्द्रीय 
बुककशाय देखो । 

( \ 4 ) पक्क क) नि्किय श्रधिह्कता (172581८ (0112 6801011- 
यष्ट वृक्कविकार मुख्यतया हृद यातिपात मे उत्पन्न होता है । उस श्रवस्था 
मे इसको हार्दिक इक्क ( (1५1५५ {147९४ ) कते हँ । इसङे श्रतिरिक्त 
श्वास, उदरस्थ श्रवद्‌, श्यपस्मारावेग इत्यादि मे भी पाया जाता है। इसमें 
मूत्र में लालकण प्रायः नष्ीं पाये जते. ्रवसाद नगति श्र धिक तेज नदीं होती 
तश्चा वृक्क कायहानि भी प्रायः नहीं होती । 

( 5 ` विषमयवक्क ( {10587110 {106 )-- यष्ट इक्क 
विकार तृणायवीय विष,. पारद, संखिया, भास्वर ( ?21108]110705 ) 
स्यादि रसायन विष, कामला, मधुमेहज शौक्तोत्कषं ( ९0818 ), गभवतो 
की विषमयता इत्यादि से उस्पन्न होता है। इसमें कोटं विशेष लदश 
नहीं हाते, मूत्र म लालकण॒ प्राथः नहीं हते, रक्तं मे भूयाति विधारण 
( ति प्रण््टला पटालाप्रित) ) नहीं होता तथा कोद उपद्व उत्पन्न न 
होकर रोगी ठीक हो जाता हे । 

रोगक्रम ओर साध्यासाध्यता-- जवर रोग सौम्य रता है, 
चिकित्सा शीघ्र प्रारम्भ की जाती है तब प्रायः २ सामे रोगी सुधार 
होने लगती हे, मन्र की राशि बढ़ने लगती हे ४ सप्ताह के पूवे मूत्र शुद्धि 
निरुक्त ( ^+ 1४9प711717766 ) होता है श्रौर ५-६ सप्ताह मे मूत्र से लालकण 
भी श्रदश्यहोजतेहे। मुत्र में लालकणों का न मिलना रोगनिकृत्ति का 
प्रधान चिन्ह होता है । रक्त निपीड तथा भ्रवक्लादन रति का स्वाभाविक षो 
जाना तथा वषभर मे पुनरावतेनन होनाये ज्ञद्ण रोग के पूणं उपशमं 
के निदशक टत है 

यदि २४ मास तक उपशम के ५५ # 5 लक्षय न दिखाई देतो 
सममन खादहिए किरोग जीणे हो रहाहै। यदि सर्वांग सूजन बढती 
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जाय, फुफफुस मस्तिष्क स्वरयन्त्र हत्याविमे सूजन हो जाय, श्रभ्यन्तरीय 
वकाशं मे जलसंचथ हो जाय, रक्तनिपीड बढता जाय, मत्र कोराशि 
घटी जाय तो समभना चाहिए कि राग श्रसाध्यहो गया हं । मयु प्रायः 
मृच्र चिषमयता उस्पन्न होकर इ्ृक्कातिपात से, हृदयदौबहंय श्चौर रक- 
निपीडन्रद्धि हकर हृदयातिपात से, फुफ्फुस स्वरयन्ध्र म सूजन होकर 
प्राणोपरोध से या फुष्फुसपाकादि उपद्रव उत्पन्न होकर उपल्लगं से हुश्रा 
करताहि। हस प्रकार १०९८ तक रोगी श्रपस्ाप्य होकर मर जते है श्रौर 
शेष षच जाते हं जनम ५४५.-६५ प्रतिशत तक रोगां पूतया ठीक हते रै 
१० २० जाशांवस्था मे श्चार २०-३० प्रतिशत गक्षावस्था ( 1.५{८11 ६ ७।६५९६९) 
म परिणत होते दहे। 


चिकित्सा-प्रतिबन्धक--जिन रोगो के पश्चात्‌ यह उपद्रव 
उत्पन्न होने की श्राशंका होती है उन रोगों की उचित चिकित्सा की 
जाय । हइसतष्छा उत्पत्ति मे माल्लागोलाखु विशेष महत्व के होते है । श्रतः 
तञ्जन्य रोगों मे कूचकि ({7५111८1 1111) तथा श्रन्य प्रतिजावी (1111 10116 | 
भ्यो का उपयोग किया जाय तथा तुरिडिका या श्रन्यश्रगोमे कहीं दूषित 
स्थानदो तो उखक। निकाल्ञ दिया जाय । 

सेगहर--निदान परिवजन, वृक्का को श्राराम, स्वचा श्रौर श्रान्त 
द्वारा बृक्ककाय, उपद्रवो को चिकित्साये चिकित्सा के साम)न्य सिद्धान्त 
होते ह 

रोगी ®ो गरम कमरेमे पूण श्राराम से रखना चाहिए । यदि शीत 
हो तो ्चोढने पहनने के लिए गरम कपडे देन चाहिषए्‌ । २५ घण्टे एकी 
भासन पर श्राराम करना ठीक नहीं । इससे बृक्को म अधिरक्त्ता 
( (0८७८५०7 ) होने का इर रहता ह ¦ श्रतः द्निमे कदं बार 
करवट बदलना चाहिप्‌ तथा कभी कभी श्राराम सुती पर रोगी का बैठाना 
चाहिए । विरेचन ( (प।९ १६५।६}) (५, धद 5८ गाज छतताप्रा हप 
(५६०९५ ) के द्वारा कोष्ठशयुद्धि करनी चाहिए । बस्ति कामी प्रयोगकर 
सकते दे । मन्दोष् पानी से स्नान क्राकरया शरीर को पद्धिकर त्वचा 
द्धारा मज्लोष्सजेन के कायं को जारी रखना चाहिए । स्नान या प्रोच्छंन के 
प्रात्‌ शरीर को गरम कषद से छेदन चाहिए । । 


# 
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श्राहार--जल सर्वोत्तम भ्रुत्रल ( 111९८ ) श्नौषधि ह ॥ श्सल्िश 
रोगी कोदविनरातर्मे दो-सेर तक पानीदे सकते । रोगी को तृषित 
न रखना चाहिए । यदि शरीर पर सूजन श्रधिक होतो उस वस्था 
जल की राशि चहुत कम करनी चाहिषु । इस रोगमें मूत्र की ्नम्नता 
को घटाना हितकर होता हे । इसलिए रोगी को पोटाशिश्चम एसिड 
राट, ६० म्रेन, श्राधे नीवूकारसल, थोङ़ी सी चीनी श्रौर ढाई पाव पानी 
का शब्रत बनाकर उको थोषी थोदी मध्रामें देना हितकर होत) ईै। 
पानी के श्रतिरिक्त संतरे का रस, जौ यूष 1:16 फ1€ा), मस्तु 
( ४1८४ ) मंदा श्नादि द्रव पदाथं दे सकते हें रोगी को प्रतिदिन कितना 
द्रव दिया गया श्रीर्‌ दिनरात मे कितना मृध हश्र। दसको जरूर लिख 


कर रखना चाहर । 

इस रोग में भुयाति विधारण काडर बराघ्र बना रहता है । इसलिए 
प्रारम्भिक ३-८ दिन मांस, मांस रस, भ्रयडा, मधुल्ली, दूध हस्यादि भ्रोभू- 
जिन भूयिष्ठ ( 71161115 ) खाद्य द्व्य पूणंतया बन्व्‌ कर देने चाहिए । 
इसस कोद हानि नहीं होती । इस समय रोगी को चीनी, मधु, मधु 
शकरा, दुग्धशकरा, साबृदाना, काजी, चावल इत्यादि प्रांगोदीय भूयिष्ट 
दव्य दिए जोय । मक्खन दे सक्ते है, परन्तु स्नेह दव्य धिकन होने 
चाहिए । संसेप मे प्रारम्भिक कुद दिनोंमें मरोभूजिन विरहित श्राहार रोगी 
को देने पर भूयास्य ( 10860०८8 ) द्भ्य उस्जंन का बोरा कम 
होने से वृक्का को बहुत श्राराम मिलता है। हस श्रवस्था मे ल्वयका 
भी वजन करना ाहिषए्‌ । रोगी मे सुधार दिखाई देने पर दूध, रोरी, कल 
इत्यादि दे सक्ते है 

्वस्थिक्रौ चिकित्सा--कटि प्रदेश मे पीडा होने पर या श्रर्पमुच्रता 
खा श्रसूत्रता होने पर पीडा स्थान पर तोत्र ((प"8) या जोक 
कगावे या स्वेदन करं । मस्तिष्क सूजन के कारण श्राक्तेप ((107 १०1७०78) 
भावे तो कटिवेध करके सुषुम्ना जल को निकाङ्ञे । मूष्रविषमयता या 
कुष्फुसपाकादि की चिकित्सा उनके अनुसार करे । 

रोगनित्रसावस्था--मूप्र मं जब तक शुद्धिया लालन कणा मिलते 
रगे तश्र तक रोगी को विस्तरे पर पण श्राराम करना ही उचित होता 
है । सर्दी से रोगी को सदेव बच कर रहना चाहिष क्योकि जिनमे वृक्क. 


अयुतीव गुत्सकीय चृक्कशोथ ६५ 


विकार होता ह उन्म सर्द से पीडित ्ोने की प्रचि श्रधिक रहती है भौर 
सर्द से पीडित होने पर वुक्कविङ्ति षदनी हे । त्रैसे दी गेम या मन्य * 
स्थानो म कहीं दूषित केन्द्र ष्टो तो उनको भी ठीक कर लेना चाहिए । ज 
तक हो सके पेषे रोगिर्यो के लिए शाङूाहार ही हितकर रहता है. परन्तु 
प्रकृति ठीक होने पर मच्वली शरणा इनका सेवन न्यूनाधिक मात्रामे 
कर सकते है । परन्तु मांस श्रर मांस के श्रन्थ निस्सार ()[८१.६ ९अ {1918} 
को वज्यं करना ही उचित है । इस गोग में कुच रततक्षय हच्ा करता हे। 
यदि रोगी मे कु रक्तचय हो तो उसको लोहे का कोह योग दिया जाय। 
साल भर ब्रीचबीचर्मेरोगीके मूश्रका परीक्षण रस्त. शुक्ल, निमेकि 
इष्यादि के लिए नौर रक्त का परीशणा श्रवसादनगति भ्रौर लालक्णो की 
सख्या तथा र्ग द्रव्यके जिए किया जाय । 


श्रोषधिचिकित्सा--दइस रोगके जिए कोद खास श्रौषधि चिकित्सा 
नटीं हे । स्वेदल, मूश्रल श्रौर विरेचक्‌ भ्रोषधि्यो का न्यूनाधिक मात्रार्मे 
उपयोग किया जाता है । इस रोग की उत्पत्ति मे ्नूजेता ( ^1 शफ ) 
का कुष सम्बन्ध होता है ( पृष्ठ ५५ ) इस प्रकार की कल्पना होने के कारण 
श्राज कल प्रतिधातुतिश्तो ( ^11)1 1६६५1 1 ) श्रौषधियों का ८ जसे 
71088) 1. 13. ) उपयोग किया जाने लगा है। परन्तु उससे कोर 
विशेष लाभ नहीं दिखा देता हे । वैष ही हसी उत्पत्ति मे उपसगंका 
सम्बन्ध होने के कारण कूचंकी ( ए11011110 ) का मी उपयोग किया 
जाने ब्नगा है । परन्तु उसते भी कोष्ट विशेष लाभष्टाता है पेता भ्रुभव 
नही हे । . 

अवुद्रीत्र गृतपकोय वृक्शोध. 
( एप०४०प४९ &10फलशप।0 एल. ॥18 , 


पर्याय _ जीं श्रन्तःसारीय बृक्कशोथ ( (11101110 रेभाप्णलटीत 
7०.10३ 16117115 ) बृहत्‌ श्वेत वृक्क ( 1.17,: भ 11116 [पतद्‌ ) 
एलिस का दुखरे प्रकार का बक्कशोथ ( 71113 17$7९ 1 ). 
हितुकी-इक्कशोथ की यह्‌ मध्यरम या द्वितीय ( पष्ठ ५२ ) भवस्य 
होती ३ । इसलिए तीध्क्क शोथ के परिणाम स्वरूप यह विकार अनेक 
रार हूश्चा करता है । प्रस्तु भनक वार यह रोग इस प्रकार धीरे धीरे 
॥ । 


६६ मच्रकेरोग 


प्रारम्भ होता है छि उसका पता तक नहीं चलता श्चौर प्रसंगवशात्‌ इसकी 
» श्रोर ध्यान श्राकषित होता हे । यष्ट विकार श्रःधषतर मध्यम श्रवस्थाके 


पुरूषो म दिखाई देता है । 


विषतश्ायीर - स्थूल- इसमे ठृक्क परिमाण में स्वाभाविक से 
बरे हुए हति है परन्तु तीवत्रुक्कशोथ के समान बडे नहीं रहते दै । भाटो- 
पिका श्रासानी से निकल जाती हे, पण्न्तु कहीं कहीं वह श्रभिल्म्न 
( ^ ५11८1015 >) रहती हे । भ्ररोपिका निकल जाने पर बक्कम्नन्थि पर 
कुश सिरार्ए दिखाई देती ह परन्तु उसका वणं पाण्डुर धोता हे । इसलिरए्‌ 
इसको वृहत श्वनव्वक ( 1,4€ ४111 [६1तपल्ए्‌ ) कहते है। काटने पर 
बाह्य भाग पाण्डुरवणं श्रौर ला इश्रा तथा स्तुप श्रधिक कृष्णवशे 
हाते ह । 

सूद्म-सृक्ष्मपरीण रेन पर इस श्रवस्थामं श्चपजननके साथ 
प्रथमावस्था का कु कुद प्रफलन श्चोर तृतायावस्था का य श्रौर वणवस्तु- 
भवन भी खाद देते ह । वेस ही नलिक्ाभ्रां के साथ गुल्सक, धमनिययों 
प्रोर श्रन्तराल् धातु भी विक्त रहते दहे, 


इसमे श्रसंस्य गुस्सक विक्त हाकर नष्ट हा जते हे श्रोरक्टे हुए भाग 
पर छोरेद्धोदे उभारकेरूपमे दिखाई देते द, प्रफल्लन श्रौर श्रपजननके 
कारण इन गुव्सकां की केशिरश्रं मेन रक्त कासञ्चार होता हेन उनसे 
मूत्र बनकर नलिकार्श्रां मं जाता रहता हे । श्ररोपिका कौ श्रधिच्छृदाय 
कोशा प्रफलित हाकर बढती हं श्चौर उनमेसे कदं कोशाप्‌ं निकल कर 
क्माटोपिकाय श्रवकाश ( (९])5प५॥ >] ५८९) मे इकटूा हाती हं । उनके 
साथ लालक ए, शुद्धि, तन्त्वि इत्यादि दव्य भी उसमे इका हतं ह। 
जो गुत्सक पूणतया बेकार हुए उनका नलिकाएं ( 1 ०(५।८६ ) कीश 
होकर तान्तव धातु मे परिणत होता ह । उसके पहले उनमे काचर 
( 11 :41111€ ) प्नोर कशणिकामय ( ७1४1 पथाः ) श्रपजनन होकर उनका 
श्रवकाश श्रवरुद्र्‌ ( ।\|५५।॥९५ ) हो जाता हे । इस हानि की पूति करने 
के कलिर्‌ न्य नललिकाश्रों की श्रयथारूप ( ^+" ]016६। , बृद्धि होती हे । 
जिसते वृक्का कौ शअरभिद्रद्धि हो जाती है । अन्तराललीय धातु बदताहिभ 
ररछवाहिनिर्यो मे जर उता ( ५८1९70878 >) उत्पन्न होने लगती हे । 
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लक्षर--यह रोग प्रायः धीरे धीरे चक्रम करता हे । तीतर वृक 
शोथ के पश्चात्‌ जत्र यहरोग होता है तब उसके श्रौर इसके बीचर्मे' 
प्रायः कुन काल रोगी स्वस्थ सा रहता हे! दस्मे जी मिचलाना, क्षुधा 
नाश, वमन प्रवाहिका, कलान्ति ( {.1५४07 ) सिरदद, मृत्रण को वारे 
वारता इत्यादि सामान्य लक्षण होते है । । 

सर्त शोप़- यह हस श्रवस्था का मवं धान तथा द्दंम लक्तण है । 
सूजन तीावस्था के समान प्रथम श्रौलो पर उत्पन्न होनी हे श्रौर धीरे 
धीरे पैरो तक फैलती है । श्रखोकी सूजन दतनी श्रधिक होतीहै कि 
उनको खोल्लना कठिन होता हे । वैर फूलकर मोरे श्रौर निराकार ,(11:] 
1658 ) हो जते है 1 श्रन्तराधि पर भी सूजन होती है) संप संपशं 
शरीर पएूलकर बहुत बढ़ाहो जाता है। इखलिणु श्रहत्‌ श्वेनवकंक बरहतर्वेत 
शरीरः ( 116 छ ]1116 [६पााट्र्‌ [पद्व (1116 गायो ) इस प्रकार 
इसका णंन किया जाता दै । इस सूजन पर कहीं भी श्रंगुलली से दब्राया 
जाय तो उसका चह उत्पन्न होता दे जिसको पीडन निम्नता ( [0117 0) 
2९559016 ) कहते हैँ । बाहर के समान हृद्य, फुप्फुम, उद्र हत्यादि 
अंगों के श्रवकाशों मं जल संचयदह्याताहे । इसमे इस प्रकार शरीर व्रव 
पशं हो जने के कारण इसको आद्र वृक्कशोय ( ५४८६ 169111४:8 ) 
कहते ईह । 

मृत्र-- मूत्र विहृति इसका दूमरा प्रधान लक्षण है । मूध्र मे शकि का 
मात्रा बहुत श्रधिक ( ३-‰ तक ) रहती हे श्रीर्‌ २४ घण्टे मे २०-६० 
धान्य तक्‌ उद्यका उस्छगं हो सक्ता ) मूत्र का राशि स्वाभाविक से 
श्राधी या उससे भी कम रशहती है । शक्लि की शअ्रधिकताके कारण मूत्र 
की गुरुता १०२०१०४० तक बदृती है । रंग मे मुत्र धूमिलल ( तप्णपपु ) 
श्रौर श्राविल ( (0101१ ) रहता हे श्रार कुं काल रखने पर उसमें 
काकी तलघ्ुर ( 12९]0511 ) बनता हे । इसमे श्रनेक प्रकार के निमा 
ज्ञालकण, श्वेतकण, श्रयिच्डछदाय कोशाप्‌, मेहाय ( [7५९8 ) इष्यावि 
द्रष्य रहते है । मूत्र मे नीरेथों ( (11०14५3 ) की मात्रा घटती है भौर 
मिह की स्वाभाविक होती डे। 

रक्र--रक्त म नीरेयां भ्रौर पैव ( (11101681670} ) की मात्रा बढती 
ङ । वैसव की श्रधिकता (३००-८०० सदज्िधान्य 702) क कारण रक्तरस 


~ म्‌ के रोग 


तुथिया (111) रंग का दिखा देता हे। यश्पि शोफयुक्त ठृक्कशोथ 
केरक्तमें इसकी माच्रा भ्रधिक रहती है तथापि सूजन के साथ इसका 
कोद विशेष सम्न्ध नही होता । श्क्षा से शुक्ल का उस्सगं होने के कारश 
रक्तमे उसका मात्रा घट जाती हे श्रौर श्रावतुलि (6101011 द्छीमाघ्रा 
वदतो है जिससे उनका स्वाभाविक श्रनुपात (२:4१) बदलकर१:१या 
? ६२ हो जाता है । मिहकी मात्रा प्रयः स्वाभाविक रहती है, इसमे 
धीरे धीरे रक्ताल्पता ( ^+": ) भी होती है । इसका कारण श्रज्ञात 
ह) सख्य परिणाम रंगद्रष्य ( 1161021077 ' पर होता हे श्रोर उसकी 
घटसेरोगकी प्रगति का कद श्रनुमान होता है । 

हदय श्रौर रक्तवाहिनिया-- इस श्रवस्था मेँ हृदय की श्रभिब्रृद्धि 
नह होती श्रौर रक्तनिपीड जो ताघावस्थामे अधिक रषा वक््भी घट 
जाता हे । 

नेन्न नेर के दृ्टिपरल ( 1२९1122 ) मे सूजन होती हे । 

उपद्रव (१) जलतसचय-हृदयादि श्रगों के श्रवकाशो भे नल 
का संचय होना- जैसे, जलोदर जलोरस्‌ ( प्िङपा०ा0ाव्ञ फ) 
जलपरिहिदय ( पर००ृृल८्वग्ताप्यपण ) फुष्फुससूजन, स्वरयन्त्र 
सृत्नन हत्यादि । 

(२) उन्मार्ग विषे.त्तजन ( +168.11018 611111118.1011 
10178 --शरीर मे 'दक्हा हु्भा विष श्रनेक मागा से शरीर के 
बाहर निकलने लगता हे। आन्त्र से निकलता हे तब श्रान्त्र मे सत्रणता 
 [।ल्ल-४॥० ) उपपन्न होकर प्रवाहिका होती हि । त्वचा द्वारा निकलने 
लगने पर कण्डु, शातपित्त ( (1111811५ ), इाजन ( 1८४८10४ ); 
शत्तस्ञाव हत्यादि विकार होते हे। 

(३) उपसग- श्वाय दव ( ^1007170८5 ) जीवाशुबृद्धि 
क लिए श्रण्छु] वधनक ( (०016 71९५; ), होने के कारण विद्वपं, 
कुष्फुसपाक ( 7८०01) ) इत्यादि अनक उपसगं उत्पन्न 
हेते है । $ 
रोगक्रम ओर साध्यासाध्यसा- इक्क में जब एक वार स्थायी 
जङृति होती हे तव वहे कदापि ठीक नषीहो सक्ती, प्रायः बढ़ती ह 
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जाती है। यदि हृद्य श्रौर रक्तनिपीड की अभिवृद्धि न हह तो रोगी 
&--१८ मास मे श्रधिकसे श्रधिकद३ वषमे क्सीन किसी उपदवसे 
मर जातादहे, यदि रोगी पथ्यकर श्राहार-विहार से रहा श्रौर कोद उपद्रव 
उत्पन्न न हूश्रा तो इससे श्रधिक काल तक वच सक्ता है, जव हृदया 
भिन्द्धि होने लगती है, रक्तनिपीड बदृने लगता हे, मूत्र की राशि बदन 
लगती हे तथा सूजन कम हने लगती है तवर समश्कना चाहिए कि राग 
जीर्णावस्था में परिणत हो रहा है। यह परिणति मप्युकाल मे विलम्ब 
करनेवाली होती है । शरीर पर सूजन का वदना, श्रभ्यन्तरीय श्रगो मे 
जल का संचयहोना, मुत्रं शुद्धि मात्राका `बदना, रक्निपीडङ्द्ध, 
तथानेत्र के द््टिपश्लमे सूजन उत्पन्न होना असाध्यता दशक लघ 


होते हे । 


निदान -जव तीव्र वृ्कशोथ श्रनुतीव मे परिणत होता हि तव 
यह परिणति ब्रहुत धीरे धीरे होने के कारण तीर क्व समक्त हुश्राश्रोर 
अनुतीव विकार कत्र से प्रारम्भ श्रा इसका निर्धारण करना कठिन होता 
है। साधारश्णतया तीव की श्रथिक, से श्रथिक श्रवधि ४६ मास की 
भानी जाती है । यदि वह रोग ६ मास से श्रयिक जारी रहातो समना 
खाए कि वं श्रनुतीव्र में परिणत हुश्रा हे। जत्रप्रारम्भसेही रोग 
भ्रनुतीव रहता हे तश्र उवराभाव, सूजन श्रौर मूत्रगत परिवक्तनो से निदान. 
करना चाहिश्‌ । 


सापेत्तनिदान ( १ ) हृ्रोगजन्य सृजन--हसमे सूजन का प्रारम्भ पैरो 
सेष्टोता है, हृदय का दक्षिणाधं दुबल श्रौर श्रभिस्त्रत ( [2।५८९१ ) 
रहता हे, यज्घृत्‌ की श्रमिवृद्धि होती है, रक्त मे पैत्तव की रार्शिं स्वाभाविक 
होती है मूत्रे मेदीय ( 1५५०६) बहुत श्रयिकश्चोर निर्मो केवल 
काचर (11216) प्रकारङे रहते है तथा वृक्ककायमं कोद हानि 
नहीं होती । 


( २ ) जीशंश्रपवक्कता ({ (71110116 1९]}10518 )--हसका विवरण 
भगे स्वतन्त्रतया किया गया हे , श्रनुतीव बृक्कशोथ श्रौर जीं श्रपन्रक्कता 
बहुत ही मिक्षते जकते विकार है । परन्तु श्रपलम्कतसा मेः शद्धिमेह, र 
पैव अधिक शोते है, सूजन अधिक व्यापक श्रौर अधिक वुदंम होती है, 


७० मूत्र के रोग 


रक्तशुद्धि कम रहती है, रक्तनिपीड तथा रक्तमिह ( 776४ ) प्रायः 
स्वाभाविक होते है श्रौर मूत्रे रक्त तथा निर्मोक प्रायः नहीं होते। इन 
मेदो के श्रत्तिरिक्तं उसकी विशेषता यह होती है कभी कमी श्रस्यधिक 
सूजन श्रोर श्रव्यधिक शुक्लिमेह हानो तक जारी रहकर भी यह रोग ठीक 
हो सकता हे। इस प्रकार दोनामे श्रन्तर हेते हूए नेक बार दोनों के 
निदान में कठिना हो जाती हे, 
५ 
जीणं गुः्मकीय वृक्रशोध 

पर्याय जीणे श्रन्तरान्लीय वरृक्कशोथ ( ( 111011९ 17168) 
16001115 ), द्वितीयक संकुचित बक्कं ( 4५८01081 001111-६८16 
(14116ए ) लघु श्ेतन्रुक्क ( 71): || [116 ातााल्एु )। 

दहेतुक्मे-यह विकार तीत्र दृक्कशोथ, श्रनुतीच वृ्कशोथ या 
श्रपवरक्कता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता ह। कचित्‌ इसका प्रारम्भ 
इतना सूक्ष्म श्रौर सोम्यहोता है कि सका प्रारम्भ केसे हश्रा श्रीरसि 
दरुक्कविकार का यह परिणाम हे इसका पता नहीं लगता। क्रचित्‌ यह 
विकार पारदविष, गर्भिणी कक ( 1272117८ ]:1त्‌11८} >) बृक्काजिन्द्‌ 
शोथ ( 19९10 1९]01711018 ) इनके पश्चात्‌ भी उत्पन्न हाता है। 

बरूक्क विकारो मे यष प्रकार सबसे श्रधिक दिखा देता है भ्रीर 
७० प्रतिशत से श्रधिक्‌ रोगियों का वय २०-५० वषं के भीतर हश्रा 
करता हे । 

विङ्तशारीर--स्थूल- इस श्रवस्था मं ठृक्क भे तन्तृत्कषं तथा 
वशख्षवस्तुभवन्‌ ( 21010818 शत 5081118 } होने से उसका परिमाण 
छोटा होता है । इसलिए उसको लघुश्वेतवुक्क ( 8११९]] + }1116 [६ताल्टृ ) 
क्ते ह । परिमाण द्योटा होने से पहले दुकङ बदा रहता हे । इसलिए इसको 
्वितौीयक संकुचित चक्क भो कहते हें । बको के ऊपर श्रारोपिश्ा उसके 
साथ भननेक स्थानों मे श्रमिन्ञगन रहने से श्रासानी से नहीं निकाल्ञी जा 
सकती ओर जव नबरदस्ती निकाली जाती है तब उसके साथ वृक्क 
बाह्मवस्तु ( (-0116> ) के कद्ध इकडे निकल श्रते है। श्रारोपिका 
निकाल देने पर दृक्कय्मन्थि कणिकामय भौर कडुरित ( ©190प्ा 
00115 ) दिखा देती हे । ये कणिकां संग में पीली भौर मोरां 
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म एक से श्रनेक सहस्िमान ( मिन्मीरर) होती है । चणवस्तु शोर 
तन्तुत्कषं ( 11010518 ) के कारणा बृश्क को काटते समय कापी स्वरखरापन 
श्रतीत होता है । काटने पर हृश्क देखा जाय तो उसकी ब्राह्यवस्तु (07163) 
की मोरां श्राधी ( १-२ मिललीमीरर स्वाभाविक ५ मिन्मी०) ही रहती 
ह श्रौर ब्ाह्म-तथा अन्तवस्तु की रचना लगभग विलुप्त ( (2111101.५1९त ) 
मी प्रतीतहोतीदहि। स्तु ( एप )त15) प्रायः स्वाभाविक रहते ह 
द्मौर दरक्कालिन्द ( 720] ८७ ) कु श्रभिस्तीणं सा रहता हे । 


सूर्म --सष्षम परीचण करने पर वृक्क की रना पृणंतया नष्ट हृं 

प्रतीत होती हि, वृक्क का श्रन्त-सार जो मुख्यतया मूत्र नलिकाश्चोसे 
भ्नौर कुच गुत्सकों से बनता है. इस विकार मे लगभग पूखंतया तान्तवघाततु 
( 71010"5 (8४प८ > खे विस्थापित होता है। नलिकां की श्रदृश्यता 
इस विकार की प्रधान वृक्कगत विक्रुति है । 

धिकसंख्य गुत्सकों मं श्रस्यधिक काचरीभवन ( {1९411110 ) 
होकर वे बेकार होते ह श्रीर श्रासखपासके धातुश्चोंके साध हस प्रकार 
मिल जाते षै कि उनको पहचानना कठिन होता है। कदं गुन्सक दीश्च 
( ^ {7111८ ) श्रोर सिङकंदे हू५ रहते हे, परन्तु उनके भीतर रक्तप्रवाह 
जारी रहता है । उन्हीं के द्वारा बुक्क का काय दहुश्रा करता हे । 

मूत्रनल्िङाए्‌ इतनी क्षोणहो जाती ह कि उच्च शनि, के वीच 
( 1.<08 । से केवल उनका रूपरेखा हा मालूम होती हे । ऊ नलिका 
स्वाभाविक होती है श्रौर कुद श्रभिस्तीणं ( 12111०५ ) होती ह । संहरण 
( (०।1५५५7& ) नलिकाएुं भा शीण हाती हं, परन्तु कुण्डल्ञित 
( ९५० ५५।५।८ब्‌ >) नलिकाश्रों के समान काण नहीं होती ' 

मन्तरालीय धातु कौ बृद्धि होती हे। इसलिश्‌ इस विकार को भ्रन्त 
लीय ( [71168111५1 >) वुक्कशोध कहते हं । 

धमनियो के न्तःस्तर ( 1111४ ) मे तन्तृत्कष ( 7010818 ) 
होकर उनी नाल्ली तंग षने क्रगतीह। यह एक प्रकार का श्रवरोधक 
अन्तधंभनीशोथ ( (पवा 1८11115 001116९९ ) होता हे। इससे 
रक्तनिपीड वढताहि जो बृक्कामे प्राणवायु का कमी (]श्लौलण1> ) 
उत्पम्न करके तद्वारा फिर रक्तनिपीड को बदाताहे। इस प्रकार यह 
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धातचक्र ( 71005 011८1€ ) जारी होकर इसका परिणाम इृक्कातिपात 
( €] {97}016 >) मँ होता हे । यह देखा गया है कि यद्यपि श्रधिक- 
संख्य व्ृत्काशु कीया होकर बेकार दहो जते तथापि जो वचतेडहैवे 
इतने परमपुष्ट ( {1४0€ा1160716त ) होते ह कि एक परंमपुष 
बक्काणु साण वृक्का से ५५ गुना बडाहो जाताहै भौर उन्हींके वल पर 
बुक्कां का कायं होकर रोगी जीवित रहता हे । 

घृक्कगत इन विक्कतिर्यो का परिणाम शुष्धिमेह कम होने मे,मूत्रकी 
राशि वदने मे, र्मे भूयातिविधारण होने मे तथा सवं शरीर की 
शमनियो मे जरठता ( ८1९70515 >), रक्तनिपीड वद्धि श्रौर हदय की 
श्रमिवद्धि ष्टोने में होता हे । 

लत्तण -- वक्षकशोथ की यह तृतीयावस्था होती है जो द्वितीयावस्था 
( भनुतीच्र वक्ष्कशोथ पृष्ठ ५२ ) उश्पन्न होने के एक वषं पश्चात्‌ दिखाई 
देती हे । इसमे धीरे धारे शरीर की सूजन घटने लगन है भ्रोर जव 
यह्‌ श्रवस्था पूयां प्रगङ्म होती है तब सूजन पूर्णतया नष्ट हती हे) 
इसलिए इसको रष्क वुक्कशोथ ( [फ पल]011115) कहते है । इस 
अवस्थाकेजो खास लक्षण होते हं वे प्रायः धीरे धारे बढते हैया ऊढ 
काल तक गुप्त ( 1.21९111 >) रहते है श्रीर श्ननेक वारे उपद्रव उत्पन्न 
होने से इस रोग की भ्चोर ध्यान श्राकर्षित होता हि, इस श्नवस्थाकेजो 
सशय खद होते ह उनकी सम्पाति निन्न प्रकार की है । 

बृक्कशोथ की द्वितीयावस्था मे ( श्रनुतीघ्र वृत्कशोथ ) यद्यपि वृक्का 
म विस्तृत खराबी ्षोती है तथापि उनका जो श्रंश वचता हे बह 
धिक कायं करके वृक्ककायं का समतोलन ( (० [9088110 ) कर 
जेता हे, इसलिए उसमे दृक्ककायंहानि ॐ कोद ल्या मूत्र मे या 
श्रमे नहीं दिखा देते। इस श्रवस्या म धारे धीरे बुक्ककाये की 
हानि होने जगती हे जिसका परिणाम मूत्र श्रौर रक्त पर होता हे। 
संेप मे श्रनुतत्रे भ्रौर जीणं वृक्कशोथ मे जो अन्तर होता ह वह 
कुक्कगत शारीरिक विषति की श्रपेक्ा ठृक्क क कायहानि के कारय हश्ना 
करता हे । 

ृत्र--मूत्र की राशि धीरे धीरे बढ़ने क्षगती हे शरोर जब कफो बदृती 


हे तव रोगी को राव में मी उटना (नक्ष्तमेह पृष्ठ २०) पकता हे । राशि 


जीणे गुस्सकषीय वृक्क शोथ ५७२ 


के साथ साय गुरुता का उच्चावश्वन (२1०८४०९1; ) घटने लगता हे नौर 
अन्त म गुरुता १००८१०५२ तकष्टी र जाती हे, शुक्ल का उत्सग 
घटने लगता हे श्रौर जकर गुरुता स्थिरो जाती हे तव शुक्िलिकी मात्रा 
अस्यष्प होता है । षंदेपमे मूत्र की श्रकत, गुरुना को श्रल्पता श्रौर स्थिरता 
तथा शुक्किकी लेशमाच्रताश्स रोगकरे मूत्र कौ {रेषतापः होती ह इनके 
्रतिरिकत मूत्र मे मिह की ( ८९५ ) तथा कुल ठोस दर्व्यो कौ कमी होती 
ह, निर्मोक बहुत कम पापु जते है भौर लाल कणका कभी कमी 
निकन्ते द । 

रक्त --मूत्रसे रक्त का नलांश निकल जने के कारण तथा शु 
का उस्सगं कमहोने के कारण रक्तमे शद्ध की मात्रा बदने जगती 
है। वैसे हा पैत्तवकी मात्रा, जो श्रनुतीघावस्था मं बहुत श्रधिक इद 
( पष्ठ ६७ ) था, घरकर स्वाभाविक से मीकमष्ो जाती है! भूयाति 
विधारण हस प्रकारे हाने लगता हे जिससे रक्त में मिह, मिहिक श्रम्ञ, 
क्रव्यीया हनकी मात्रा बढ़ने लगती है । रक्तगत विषे दम्यं का परिणाम 
अस्थिमञ्जा पर होकर वहु श्रवस्न्न ( 12<]1८88८0 ) हो जातीं ह भ्रौर 
उससे रुधिरकायादु ( “$ 1110८ € ) श्वेतकाय। गु 1.6प९०८ प ८ ) 
ओर घनास्रकायाणु ( 117010०८ 16 ) इनका उध्पत्ति घटकर इनकी 
संख्याङ्पता हो जाती है । मून्रविषमयता ( 11163111 ) उस्पन्न होने से 
पहले रक्त गत ये परिववन, विशेषतया मलजावक्षाद्‌ ( प}0]/1 ४870४ ० 
७०८९ 72.110 >) के विशेष मस्व के होते हे । 

हृदय च्रौर रक्छवाहिनी--प्रककगत रक्तसंचार टाक न हाने से उसमे 
भ्राणवायुकी कमा हा जाती है जिससे बहो पर निपाड वधक ( व॒क्ि 
दिल ) कष्य बनकर वे सम्पूणं शरारमे रक्त के निपीडका बदति है। 
श्तनिपाड बदने का परिणाम धमनिर्यो मे कटिनता शरीर जरम्ता 
( 3८1670815 ) उस्पन्न होने मे श्रर हृदय का शअभिवद्धि होनेमें होता 
हि। इन दोनों का परिणाम रक्तनिपीड बदनैमे ताहि श्रौर इस प्रकार 
अह घातकयक्र ( ए161008 1८16 , बरार जारी रहता है| इससे 
नाङ़ी मन्द कडिन होती है, रक्तनिपीड २०० सह्निमान ( 0. ०.) मा 
६० स श्रधिक षो आता, हृदयाभ्र नीचे भोर बाहं ओर विस्थापिति 

| 


1 मूत्र के रोग 


अन्य लप्लण-उ पयुकत प्रधान लो के श्रतिरिक्त मितली (1 ५०९९६) 


्ररोखक, श्रभ्निकी मन्दता प्रवाहिका हत्यादि पचन संस्थान के; खस, 
चासङृष्ट्‌ ( हसो च क्यश्वास <] 95111218 मी कहते ईहे । 
समे श्वासके दीरेरात् श्रते दै) हष्यादि श्वसन संस्थान के; सिरदब, 
चादश्ूल, पेशियो मे ठंठन ( (वणार), निद्रानाश, शारीरिक श्रौ 
मानसिक कामे करने की श्रनिच्छा, कणनाद्‌, श्रोखिं के सामने श्रधेराया 
प्मन्जापन हस्यादि मस्तिष्क संस्थान के; कहू, छाजन ( 1८४1012 ), 
भारच्चय, बारवार सर्दीसे पीड़ित होना इत्यादि शनक लक्तण दिखा 


देते ई। 


उपद्रव -( ¢ ) मूत्रविषमयता ( (1९11119 )-- वक्कशोथ के 
इस प्रकारे वम्ककायंहानि प्रारम्भ होकर धारे धीरे ब्दी हे श्रौर 
शन्तमं पूण वक्ाततिपात ( 1\€ा71४| {311 पाल ) शो जाता हे इससे शकः 
म विपे दव्य हका होने लगते ह ॒श्चौर इनकी मात्रा बहुत श्रधिक होती 
तव मूत्र विषमयता उत्पन्न हती दे। (२) रक्तसाव--षनाल्न 
कायागुधों को संख्यास्पता, रक्तवाहिनियों की कठिनता तथा श्रस्थितिस्था- 
पकता ( लचकीलापन का श्रभाव) श्रौर रक्तनिपीड की श्रधिकताङ़ 
कारणा नासा, नेत्र, मस्तिष्क, त्वचा, गर्भाशय इत्यादि विविध श्र्गोमें 
रशल्ञाव ता ह, नासागत रक्तस्रावे रोगी के लिए कोर भय मी 
होता बर्कि वह एक प्रकारसे भ्रभयकपाट ( देष्पषलाफ ज९ण्८) का 
काम करता हे। इसके विपरात मस्तिष्कगत रक्त लाव सदेव चिन्ताजनकः 
ही ष्टोता हि नेत्रगत {कृति्यो दोरॐ बीचमे होती है बष्टशोथ 
को श्रनुतीच श्रवस्था मे दष्टिपटल्ञ ( 21:7५ ) में सूजन पैदा होती हे। 
मध वक्शोथ जोणं होने लगता हे तज श्रन्य लक्षणों के समान इमे 
भी परिवतन होता हे । यदि इस श्रवस्था म श्रक्षिवाडणयन्छ 
( 0111<.11०8९0]0€ ) से देखा जाय तो वँ की धमनियौ कदी पतली, 
कुरिल ( 7011०००8 ) तथा रजत तार ( <114€ भ11€) षे समान 
खमफीली दिस्तादं देती है । जब ये बिदीणं होती है तव रक्तस्राव उषाजा- 
कृति ( 7147 ९51४[०९५ ) दिखाहं देते ह ¦ नेत्रगत इस विहरति से भ्रन्धता 
उत्पन्न होती हे ( २) हृद्यातिषत ( ८०त)५ {11016 ) - ` 
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रक्तनिपीड बदने से हृदय पर श्रधिक बोरू पडता है जिसका पि तथ 
उखके परमपुष्ट ( प ४067011९ ) होने में होता है। इस पर 

का परिणाम श्रागे चल्लकर उसकी श्रभिस्तीण्ता ( [21184117 फक 
श्नौर तदनन्तर उसके श्रतिपात (1५11५) मे होता दे। जत्र यष 
्वत्थाश्राती हि तब शरीरपर फिरसे सूजन उत्पन्न होती हि। अर्थाव्‌ 
अहे सूजन हादिक स्वरूप का ( (“1:16 1 $ }6 ) हाने. से शरीरे 
लटके दए, नाचे की ओर रहनेवाले ( 12९],€०५:7६ ) भागां पर उष्पन्न 
होती हे इसके साथ साथ शरीर के श्चभ्यन्तरीय श्चंगों मे भी च 
संचय हो सकता है । (¢ ) उपत्तयं ( 11116011 )--शरीर मं 
जब सूजन उत्पन्न होती हे तब इसमे भी श्रनुतीव के समान फु्फुसपाकादि 
उपसगं उस्पन्न हो सक्ते हे । 


रोगक्रम ओर साध्यासाष्यता--यह निकार वधनशील तथा 
भ्रसाध्य स्वरूप कातता है! परन्तु यदि रोगब्रहरुत न बदाहो तथा 
इद्याद्‌ भ्रंग दुब न हुए होतो पथ्यकर श्राहार विहारका सेवन करने 
स॒ रोगा १०-५ वषं जीवित रह सकता है । दृष्टिपरलल ( 1\८1118. ) 
ग॑त्त ।वह्कतियों हन पर रोगी प्रायः दा वष के भीतर मर जाताहै। 
शोगितमेह ( स्थूल या सृष्ष्म), रक्त म भारवर, भूय्ाति (2 117णड्ला ) 
की माच्रा का बद्ना, चूने का कम होना, रुयिरकाया, श्ेतकःप्रारु श्नीर 
बनास्कायाग्छश्चों का घटना शरीर पर सूजन उत्पन्न होना ये श्रशुभ सूचक 
ल्य ्टोते है । गत्यु श्रयिक्तर ( ६०% ) बृघ्रविषमयता से हुश्रा करता 
है, श्न्य कारणों मे हृदयातिपात, मस्तिष्कगत रक्तखरा्, उपसर्ग 
परमाततिक मसितष्कविक्ृति ( 113 [८116156 ९१८८ ]] त ृप्ङ 9) 
ये विकारं महत्व केहे। इससे पीडित नियो मे गभधारणा चिन्ताजनक 


होती हे, 


रोगी की उधरित श्चायु का श्रनुमान रन्त निपीढबृद्ध की स्थिति, 
द्टिपटल की विकृति श्रौर वृक्क की श्रकायक्तमता की न्यूनाधिकता इन 
बातो पर क्ियाजा सकता है। इसलिए रूणकाल मं रक्तनिपीडमापन, 
द्टिपटल्ल । {6110४ ) परीश्णा श्रौर इृक्ककायचमताश्ञापन बीच बीयर्म 
बराधर करते रहना चाहिए । 


७ मूत्रकरोग 


पर्या तथा उचित होनी चाहिए ¦ श्रागे विभेदाभ बकशोथ की चिकित्सा 
भी देखिषए्‌ । 


मूत्र त्रोषधियां--जीण वृक्कशोथी के लिश मत्र श्रौषधिर्योका 


डपयाग सावधानता कै साथ करना चाहिए । जव शरीर पर सूजन शती 
है तव्ररोगी को तृवित न रखते हए ्रल्प मात्रामे जल ( दिनरातमे सेर 
देद़ सेर ) देना चाहिए । मुत्र श्रीषथधियों में सायदर { (11168 ) 
एसीटेट ( .\५८६५।५६ ) जैषे क्ताराय द्रव्य बहुत प्ररु होते ह । यदि रक्त 
मे मिह कोमाव्रा ्रधिकनहो तथा उसक् ्रश्वक हने कीश्राशंका न ह) 
तो मिह ( 117५५ ,कामी प्रयाग ५५-६० मेनका मान्नामे दिन मेत्रिवार 
कर सक्ते हं । धीश्रोफायलीन श्रोर सोडिश्रम पसीटेर्‌ ४ प्रन. तथा डायु- 
रेरीन १० ग्रेन को मात्रामिं दिनमेंद्विवार या त्रिवार प्रयुक्त -कर सकते रै, 
यदि मत्रमरक्तनहो। प्ररद्‌ के सेन्दिय ( 01&:\1८ ) योगों का प्रयोग 
जहो तक हो सकन कियाजाय्। परन्तुयदि सूजन न घटती हो, दृक्क- 
कायं मे कार विशेष हानि न मालूमदो श्रौर रक्तक््यनहो तो मर्खालिल 
( 1161५५४1 ) का प्रयोग ऽ-२घ,.शि.मा.कामाघ्रामे सप्ताहमे एक या 
दा बार कर सक्ते है । इसका सूद ज्ञगानंसेद्‌। घण्टे पले, सूर के समय 
तथा दौ घट के पश्चात्‌ नोपादर ( \10 ९।।1५11५८ ) १५ ब्रन कौ माघ्रा 
मेरोगीकोदेना चाहिए । जवसूजनमे हृद्यातिपात का सम्बभ्य रहता 
है तब डिजिगयालिस का प्रयोग कर सक्ते हे । 


स्ेदल श्रौषधियां- जीण वक्ष्कशोथ मे स्वेदल श्रोषधियौँं बहुत 


हितकर नहीं होती क्योकि उनके प्रयोग से शीत पकडने का डर रहता है 
ननो रोगको श्रोर भी बढाता है। 


विरेचन श्रोपधिय+--रोगी को कोष्ठ शुद्धि पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । इस ज्िए्‌ सोम्य विरेचक्‌ श्रौषधियों का प्रयोग दिया जाय। 
सीत्र विरेचक भ्रौषधिर्यो का प्रयोग एकाध वार कर सकते है । परन्तु सहैव 
डमका प्रयोग हितकर नहीं हो सकता । इनसे पतले दस्त होने के कारय 
न्त्र कमजोर पदता हे तथा उससे श्रन्त्रस्थ विष का प्रचूषण होने 


कञगता ह । 


विकेस्द्रीय बृक्कशोथ ७६ 


उपद्रव --म्‌त्रविषमयता, हृद्याति पात, विविध उपसग, उद्रावरशख 
शोथ ह्याद्‌ उपद्रवो की चिकित्सा उनकं श्रनुक्षार को जाय। 


विकन्द्रीय वृककशोथ ( 110८8 | 116}2111115 ) 


हेत, सम्प्रासि, लक्षण--यह उपद्रव तुरिढकाशोथ (¶,)15111;४8) 
लखोहितञ्वर ( >८:"1101. 1८च्८7 ), रोमान्तिका, फुफफुपपाक, श्रान्त्रिक जवर, 
विषमजञ्वर, फाड़ फुन्सियां, विसपं, मध्यकणं शाथ, सूतिका उवर इत्यादि 
श्रोपसर्नि$ रर्णो मे र्ग्णाव्या कां उच्चावस्था मे ( 1८114 
उत्पन्न होता हे। इममे कुद गुत्सकां की केशिकाश्रों में तृणाणवीय श्रम्तः 
शल्यता ¦ [३६५८1८1] €111}0.1115171 ) उस्पन्न हाकर मूत्र मे रक्त, शुह्कि, 
च्रोर निर्मोक मिलने लगते ह । श्रधिक संख्य ब्ृ्काणु चच जने के कारश 
इससे मृत्यु नहीं होता । प्रायः प्रधान रोग ठीक ्ोने पर यह उपद्रव ठीक 


हो जाता हे। 


तीतर गुत्सकीय वृक्कशोथ से पाथक्य -(१) तीव्र बूक्कशोथ 
रोगनिदृत्ति के १५ दिन कं पश्चात्‌ श्रोर रोग कौ उच्चावस्था में उत्पन्न ष्ोता 
है। (२) तीच वृक्कशोथ विष प्रभावसे होनेके कारण वको तथा 
मूत्र मे जीवाखु नहीं पाये जाते । यदह विकार जीवाशज श्रन्तःश्प्रना से 
ऊल्पन्न होने के कारण हसं उष्छोमे तथा मूत्रमं जीवाखु पाये जाते 
हँ। (३) तीत त्रुकशोथम सूजन, रक्तनपीढको अ्रधिकता तथा श्रन्शतः 
बक कायंहानि ये लक्तण दाते । इसमं इनमे ते कोद लचण नहीं होता। 
(४) तीतर वृक्कशोथ प्रधान स्वसू्पका रोग हनेके शरण उपरते मृस्यु 
मीहो स्रकतादहै तथावह जीण मे परिवतित भी हो सकतादहं। यह 
रोग उपद्रवस्वख्पकाहोने से प्रधान रोग के शान्त होने पर शान्त 
दयो जातादहै। इसपेनग्प्यु होतादहे न इसका जोर्णावस्था में रूपान्तर 
हो जातः हे। 


अन्त शयद्ज वृक्कशोथ ( 17000110 11८ [0117118 ) 
्रनुतीम तृणायवीय श्रन्तहच्योथ ( ०९९१९ १९€ा{४] €ाप५ 


८8701075 ) का यह उपद्रव हे । दूरे किसी भी रोग मे यह वृक्क विकृति 
नहीं पायी जाती । स्के भसम्तःशक्यं हत्कपाट से निकले दपए श्रो 


८ भूश्र के रोग 


( 9 ९६९1411078 ) से बनते ह ¦ छोटे श्रङुरों मे सुष्ष्म अन्तःल्फान 
( [1४1५1 ) श्रौर बरसे बढ़े ्रन्तःस्फान बनते है । ये श्न्तःशक्ष्य 
कुव ही गुस्सकां मे बनते हँ श्रौर प्रायः उनका केवल कुद श्रंशही भ्याघ्च 
करते ह । हनके कारण केशिकारश्रोंसे बोमनषी श्चटोपिका मे रक्तल्ाव 
होता हेजोमूत्रमें दिखा देता हि। उपयुक्त बवकशोथ के समान हसे 
भी केवल शाणितमेह होता है। सूजन, रक्तनिपाड की श्रधिकता हत्यादि 
जण नष्टं उत्पन्न होते, रोगी का भविष्य प्रधान रोग के ऊपर निर 
करता है । यह उपद्रव स्वयंन घातक शोताहे न जीण मे परिवतित 


होता है । 
अपजननशील वृकशोथ या अपवुकता 


सीव श्रपवृककता ( ^ 61716 16010818 ) 

चर्यांय--विषमय वरक्क ( {0+*9€7110 1110८ `), विषजस्य 
्रपवुक्कता ( 0310 16]0110515 ), नाज्लकीय शचपजनन ( (ण्फेणन् 
९९781107 ); उवरज शुद्धिमेह ८ 7€70111€ 8] पा17प्।18 )। 

देत॒-(१) त्राखुकिषि--हइस रोग का यह सुख्यतया सवं 
साधारण कारण है । सत्र तृणाखुजन्य ज्वर यह वि रार उस्पन्न करते है रेसी 
बात नही । परन्तु जो उत्पन्न करते है वे इस वगंमें श्राते है, हस्र विकार 
को उष्पन्न करनेवाले उवरो मे फुष्फुसपाक, तन्द्राभ (7०१) 
रोहिणी, मसूरिका, तुरिडकाशोथ ( 10718;11)118 ) लोहित उवर, रोमान्तिका 
महत्व के ह । तुरिडिकाशोथ श्रोर लोहित उवर तीघ्र वक्कशोथ ( पृष्ठ ५४ ) 
भी टश्पन्न करते है । 

( २ ) रसायनिकविष--पारा, सोना, संखिया, संकेन्द्रित शनिज- 
श्रस्ल, भास्वर ( 11081015 ) शुल्बौधघयिर्यौ, हरिश्वुग्य ( 0५7- 
11211068 >), द्िरणातु भूयीय ( णाप 1४४1 ), भिदु 
( एश ण1]) ) हृस्यादि महत्व के ह । 

(२) त्रन्नर्विषे या सनवतिक ( 01609001 ) मिष- 
इसमे गभविष, पित्तविष, भ्रान्त्रविष, मधुमेह का शौक्तोस्कष ( 1९10818 ) 
इवका समावेश होता है । जैसे गभवती का वमन, गर्मापिस्मार 
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८ ९५1* 7819 ), अवरोधक कामला, विसूचिका, चन्त्रावरोध (1०168 
५४४] ०08 प९०प >), अहणीमागावरोध ( ए 1०१८ ०४68९६० ) 
इत्यादि । 
( ¢ ) य्ृदूवक््य ( त ९7080 76781 ) श्रौ पिच्चित संरूप 
( 78} 87107016 }--भ्नेक बार यकृत्‌ के विकार, विशेषतया 
जिने शख्कमं करिया गया ह, घातक ष्टोते है। इसका कारण क्क 
बिषाक्तता दही होता हैि। वक्कं जब विकार के कारण बेकार होताहेि तत्र 
उसका निविषोकरण ( [2९1051091102 ) का काय वुक्क को कुण्डक्तित 
मूत्र नल्लिकाश्चों हारा ( (0९०1०६१ ध्णप1<इ >) होता है। परम्तु 
उनमें यह शक्ति बहत कम होनेके कारण वे विषाक्त हो जाती हें। 
दूसरा कारण यह होता है कि यक्रत्‌ की खराबी से मध्वी (61५7९) 
उचित मात्रामें नहीं बनती जो गुस्सकां की कायशील्ताके ज्िषु श्रावश्यक 
होती हे । 
पिशित संरूप जब खाने ( 2111165 ), मकान इत्यादि गिरते हैं श्रोर 
उनकी दुषटना्रो मेँ मनुष्यो की पेशिर्याँ बहुत अधिक कुचल जाती हैं तब 
कुल दिनों के पश्चात्‌ उत्पन्न होता है । 
विक्रतशारीर - वक्त प्रायः भार मं बढते ( ९७५ सरे २५० धान्य). 
हं उनकी श्रारोपिका उन पर तनी इद रहती हे र श्राक्लानीसे 
निकल श्ाती है । उनकी श्राकृति में कोद फक नहीं पडता परन्तु वे 
बहत शिथिल या पिलपिल्ले ( 71900 >) मालूम होते है। काटते समय 
छुरे को कद्ध भी विरोध ( 1288 7657817५ >) नहीं मालूम होता श्चौर 
काटने परर भीतरी भाग कदु बाहर की श्रोर निकल ( 2०1४९ ) श्राता है । 
वक्ष्कं की बाह्यवस्तु मोरां मं श्रधिक्‌ ( ६-१२ सहसिमान 7". 7. ) रहती 
हे रौर श्रन्तवंस्तु या मञजक्‌ ( 116१112 ) की तुलना में बहुत हो फीकी 
प्रतीत होती ह 
सृष्ष्म परीशण करने पर वक्क के अन्तःसार ( ८०प्९णलर्8. ) मे 
विशेषतय। मूत्र नजिकर्नो मे उनमें भी अुख्यतया प्रारम्भिक दुरुडलिकाश्रो मे 
अपजननशील परिवतंन दिखा देते है जो श्रज्नाभ सूजन ( (ा०प्पर 
8 ९1118 >) उद्किल्ञ शअ्पजनन ( पत तवा7०016 वद्हलणला४10 ), 
द 


यर्‌ मूके रोग 


काचर चिन्दूद्धवन ( 1121106 1011618 >), स्नेहीय रूपान्तर 
( 781 16101 ]010818 ) धातुनाश श्रोर चुर्णीयन ( (९1५10 
८४.101 ) के स्वरूप क होते है । इसलिए हस रोग को नालकीय श्रपजनन 
कहते ह । इस श्रपजनन से नलिकाश्रां का मागं ध्रंशतः या पूणतः 
श्रवस्ढ हो जाता है । गुत्छर्को मे मामूली सूजन श्रोर उनके श्राटोपिक्छीय 
प्रचकार म शुङ्खीय निर्यास ( 10 प7110प5 € ००६८ ) के श्रतिरिक् 
शरीर कोड श्रन्तर नहीं ्टोता । रक्तवाहिनियाँ श्रपरिवर्तित रहती है । 


पिदित सरूप म मी गस्सको मे कोद विशेष परिवतंन नीं दिखाई 
देता । मूत्र नल्िकाश्रो मे विशेष ख्पसे हैनल का श्रारोही शाखश्चां भं 
( पृष्ट ३) तथा दुखरी ऊुण्डल्लित नलिकाश्र मं श्रपजनन होता हे) 
संहरण नलिकाश्चों मे रक्तरागक निर्मोक ( >धपा6ा॥ ०५६ >) पाये 
जाते है । इसके श्रतिरिक्त बरक्क के बाह्यवस्तु में बहुत श्रधिक धातुनाश 
दिखा देता है जो रक्ताव्पता का परिणाम होता ह । 


गभंवती ॐ व्रवक मे भी नल्िकाश्रों का ही भ्रपजनन होता हे । परन्तु 
उसमे रक्तनिपीड की श्धिकता श्रनेक बार रहती है । इसलिए इसको 
लाचणिक दृष्ट्या श्रपवृक्कता नहीं कह सकते । एसे रोगिर्यो म गुत्सक 
.केशिकाश्रों का मागं उनके ऊपर की श्राधारभूत कला ( (दशटप्पला 
111 ला) [1५.116 ) मोरी हने से अचर दु्ा मिलता हे "| यह विकृति 
गभावस्था के अन्तिम चार मासो में हृश्रा करती ह 


लक्चण--उपसगं विष से जो विकार उत्पन्न होता हे -उसमे अर्थात्‌ 
उवरज शुद्धिमेह मे कुद धिक शुक्रिलि, कणिकामय, काचर, या श्रधिच्छुदीय 
।नर्मोक, कुठ श्वेतकण, क्वचित्‌ कुठ लाल कण इत्यादि मून्नगत लक्षणां के 
श्मतिरिक्तं नौर कोई विशेष लक्षण नहीं होते । कमो कभी यह विदत 
्रधिक तेज होती है तब उदको श्रपवृक्क्य दारुणता ( ‰न6])।1011९ 
01515 ) कृते ह । पारदविष या गभंविष में श्रालस्य, श्रपचन, मलला- 
वरोध, सिरददं, सर्वाग शोफ इष्यादि सावदेहिक लदण होते ह । श्मूत्रता 
या श्मल्पमूत्रता, श्रत्यधिक शुर्लिमेह ( ३-४१ तक ), ्रत्ययिक निर्मोकमेह, 
शरेतकणो की उपस्थिति, क चत्‌ रक्त इत्यादि मूप्रगत लय शेते ह । कु 
रोगियों मे रक्ष्तनिपीड भी बढता हे भ्रोर भूयाति विधारण ( 1४1086४ 
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76601100 ) भी होने लगता हे ¦ श्रौखो क सामने चिनगारियौ दृष्टि का 
घुधल्लापन या नाश हव्यादि लक्ष भी होते है । पृण प्रगल्भ रोग मे ठीक 
मूघ्रविषमयता के लक्षण मिलते है । 


अपतुक्क्य संरुप ( }4611111016 80101116 }---भ्रपुक्कता 
शब्द प्रथमः शक्कर के उन विकारं को प्रवरशित करने के लिए ाषिष्करत 
हृश्चा था जो श्रपजननकारी हेतुगरों ( 70च्ला6%6 नशा) से 
उत्पन्न होते हँ, श्रत: जो प्रशोथजन्य विभाग (1 भाता) में 
नहीं समाविष्ट छिये जाते । विङतिविन्ञानवेत्ता श्रुक्क के उन विकारोंको 
श्रपवरक्कत। समते हँ जिनमे प्रधान विङ्कति घुक्क की मूत्रनल्लिकाश्चों 
के श्रयिच्छद्‌ ( (णपा दु पलापा) मे हुश्रा करती हे। परन्तु 
रोगनिदान मे उपयुक्त धातुविक्ृति का समावेश करना कठिन होता है 
क्योकि रोगी के चिन्हां भौर लकणं से विकृति के स्व्ररूप का तथा स्थान 
का पता लगाना श्रसम्भव सा रहता हे । हंसल्लिए्‌ श्रपवक्व्य सरूप 
शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता हे जो दृक्कधातुविक्रृति के विशिष्ट 
स्वरूप से सम्बन्ध न रखते हुए तञ्जन्य विशिष्ट लक्षण समूह से सम्बन्ध 
रखता हे, जिसमे बृहत्‌ शङ्किमेह, रक्तपोभजिन की माश्राह्पता 
( 1.0 फ [1851118 10{ला7 ) शरोर सूजन ये कूण होते ह । ये जरण 
पुणप्रगलभ ८ 7०1१ १९९८।०१९१ ) श्रपवृक्ष्क्य संरूपके हने है । परन्तु 
श्रनेक बार श्नेक उपसर्गा मेया विषप्रभाव से बक विकृति बहत ही सोम्ध 
होकर केवल अल्पकालिक सोम्य शुष्िमेह होता है रौर कभी कभी बीच 
बीच मे काचर निर्मोकों को वषां ( 910८7 01 11211110 ५४.518 ) होती 
है। इस सौम्य प्रकार ® जिए उवरज ( 17८10111 ) शुक्तिमद या श्चपवुक्षता 
कषे दै । अपवृक्क्य संरूप हैतुकीय ( 111010६५ ) द्ष्ठ्या 
निन्न चार स्वतन्त्र क्क विकारो में पाया जाता ह । (१) जणं गुत्सकाय 
बुक्कशोथ की श्रपदृक्य स्थिति में । (२) वास्तविक या विभेदाम श्रप- 
बरुवकता मे। (३) वुकंक की मर्डाभता ( ^+710140818 ) म । (४) 
फिरंग जन्य अपचुक्कता में । 


निदान---अपवक्कता उत्पन्न करनेवाले कारणों की उपस्थिति से 
तथा रक्त की रसायनिक परीक्षा से वृक्कशोय के ्नपवजंन ( 7361057071 ) 
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से इसका निदान किया जाता है । रक्तगत मिह ( 1९2 ) ढी स्वाभा- 
विकता इसके पच्च मे श्रीर वक्कशोप के विपच्ठ मेष्टोतीहे, वैसेहीरोग 
का पृगातया ठीक होना ( (0 ]01€1€ 1९्८्०ण्लाए ) इसके पश में 
होता हे। गभंवतीमे वक्कशोथ तथा श्पवुक्कता दोनो भी विकारो 
खकते है श्रौर विशेषता यह होती है कि वक्कशोथ के समान श्रपवक्कता 
मे भी स््निपीड़्‌ बदृता है जो वास्तवे न वदना चाषहिए। श्रतः गभ॑वती 
भे रोगनिदान का साधन केवल काली होता है। यदि वक्कविकार 
प्रथम चार मासमे प्रकटो जायतो वुक्कशोथ श्चौर यदि वरे चार 
मासमेप्रकरद्टोजायतो श्रपवक्कता समना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त 
रोग तीन्र होने पर गभिणीमं श्रपस्मारसम अपेक्ष भी ( गमापस्मार 
€€18&7) [2518 ) ्राते द । यह सब होते हुए भा प्रसूति होने पर सव लक्षण 
आपसे श्राप ठीक हो जते हे) 

साध्यासाष्यता-यष् रोग सुसाध्य तथा मुल कारश के टीक 
होने पर ्रापसे श्राप ठीक होनेवाल्लाहि। फिरमभी रोग के कारण तथा 
तीमत के श्रनुखार एकाध रोगी में रोग जीण ृक्कशोथ मे परिवर्तित टो 
सकता ह तथा क्वचित्‌ मूत्रविषमयता से सष्यु हो सकता दै । 

निम्न वृर्काणुकिकार (1.५ 7160 0156856 )-- 
इसी रोग का यह एक प्रकार हे । इसलिए इसको निम्न वुक्काणु भ्पवुक्कता 
( 1.0णला ९ापलाा 06 ]01108518 ) भा कहते हँ । निम्न कष्ने का 
कारण यष्ट हे कि इसमे अधिच्छदीय श्रपजनन (1091४1५ १९६९. 
©ा-2.1107 > प्रथम कुण्डलिका मे न होकर हेनल का पाश, द्वितीय कुश्ड 
जिका तथा ्षग्रहण-नलिकाश्रों ( ०11८८11४ & 11९ ) मेँ ( पृष्ट २) 
होता है । यष्ट विदरति श्रनेक रोगों मे पायी जाती है जिनका श्ापस में 
कोटं विशेष सम्बन्ध नहीं होता । जेषे, शोणां शिक कामला ( 16110] $ "९ 
19०५१९९ ), पिन्वित संरूप ( (पडी 8दुफताःला९)) चुत्रक 


विषाक्तता ( ४प्डोग+०ा [01500178 ), रक्त संक्रम प्रतिक्रियाए 
( {1.६1811131011 (6८110115 ») मधुमेहज सन्न्यास ( (0718. ), श्राघा- 


तज गुस्त रक्तसाव ( (०१९९९1९५ ९९1५6118] *€0०71702&6 >) 
हस्यादि । इसमे श्रल्पमू्रता, शोणवतुलि के निर्मोक ( 131०0 [€ 
८86{8 ) तथा तीच्रक्कातिपात ( ^ ५०९ +८९9] {81]प्र6 ) ये 


लख होते है । 


विभेदाभं अपघुक्कता ८५ 


चिकित्खा - रोगी षिस्तरे पर श्चाराम से रहे। यदि किसी विशिष्ट 
रोग के कारण वृक्क विकार उत्पन्न हश्राष्ोतो उसकी चिकित्सा करने 
से विकार ठीक हो जाता हे। रोगीको मधु, मधुम ( ७1०८०३९ ), दूध 
जी का यूष हत्यादि द्रव्य खने पीनेके लिए दिषएुजाँय। यदि रक्तमें 
भूयाति विधारणन होतो भोजन मे प्रोभूजिनों की मात्रा कम करनेका 
कोद कारण नहीं होम मांस रस मघ्ताल्ले इत्यादि द्व्यन दिये जोँध। 
सारक ( 1,:8.1150 ) या विरेचक दव्य ते कोष्ठशुद्धि की जाय । यदि श्रह्प- 


मुश्रता, श्रमूश्रता उत्पन्न हो जाय तो मुत्र विषमयता के समान (श्रगेमून्र 
विषमयता देखो ) चिकित्सा की जाय | 


श्रपदरक्क्य दारुणता मे पेनीसिल्ीन या शुरंबोषयियौं (पृष्ट ९२) दा जाती है । 
विमेदाभ अपवृक्तता ( {11010 11677058 ) 
प्थाय- जीण द्मपन्रुक्कता ( (1170711९ 16€]11708518 }. 


व्याख्या-- यह एक बालकों श्रौर :नौजवानोंका जीणं स्वरूपका 
विरल रोग है जो धीरे धीरे श्राक्रमण करता हे नौर जिषमे सर्वागशोथः 
शुव्लिमेह, सित्रथवणंता ( पष्प [81107 ), रक्त मे प्रोभूजिनो की 
अल्पता चोर विमेदाभों की श्रधिकता, समवतेन गति की मन्दता धीर 
वृक्का की उत्तमकायंश्चमत। इत्यादि लण होते है । 


हेतु- यष्ट रोग बच्चों श्रौर नौजवानों में श्रधिक पाया जाता है । ४० 
वषं की श्रवस्था के पश्चात्‌ इसका मिलना श्रसम्भव होता हे । स्त्री पुरूष कां 
श्ट से इसकी कोद विशेषता नहीं होती । 

धिक संख्य रोगियों मे इसके वास्तविक हेतु का पता नही चक्लता। 
कुद्ध रोगियों में फिरंग श्रौर शीत-प्रतिश्याय इत्यादि हेतु मालूम होते ह । 


विरत शारीर ~ वृक्क का स्थूल स्वरूप श्रनुतीव्र गुर्कीय चक्क- 
शोथ के समान ( पृष्ठ ६६ ) होता है। सृष्टम परीरण करने पर मुख्य 
विकृति मूश्रनल्लिकाश्रों में विशेषनया प्रारम्भिक कुण्डलिकाश्रो मं ( (0४. 
९०1१०१८५ {४०1९3 >) दिखा देती ह । इन नलिका की श्रधिष्छुदीथ 
कोशानां मे श्रपजनेभे ३ कारण स्नेह श्रौर पेत्तव प्रज्वण ( (11010510701 
०४5९7 ) इकट्‌हा हद्‌ दिख देते ह । च जनन के कारण उत्पन्न ईष्‌ 
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हन मेदसम दर्यो की उपस्थिति के कारण इस विकार को विमेदाभ श्रप- 
वृक्कता कहते है । ये चर बीयुक्तं श्रपजनित कोशाए मूघ्र के साथ बरावर 
उत्सगित हुश्रा करती हँ जिनके कारण मूत्र के तललदुट ( श्न्धाफशा॥) मं 
खरबी पायी जाती है। इस रोग के निदानर्मे मृच्र का यह स्वरूप विशेष 
महत्व का होता हे । मूत्र नल्लिकां साधारणतया श्रमिस्तीणं ( 1211९160) 
रहती है शरीर उनके श्रधिच्छद्‌ का स्तय होता है । गुस्स्क्ठां मे कोर परिवतन 
नहीं होता, परन्तु विशेष सृष्ष्म परीक्षण करने पर यह मालुम हुश्रा है कि 
केशिकाश्चों का आधारभूत श्रावरण॒ ( 34861611; ला} ) कदु 
स्थूल हो जाता है । यदि रोग श्रधिक काल तकं रहा तो गुस्सकों की यष 
विङृति श्रधिक हो जाती है । केशिकार्श्रो को प्राचीर जब स्थूल होकर उनका 
मागं श्रयिक तंग दहो जाता हि तव ब्रक्क्‌ श्रकायं्तमता तथा रक्तनिपीडब्दि 
प्रारम्भ होती हें । 


रक्तगत परिवतन-( १) प्रोभूजन--दहनका मात्रा मे इसमे कम 
( श्रल्पप्रोभूजिनमयता [र 0 प्०प्लपल्का11४ ) हाती ह । सूजन उत्पन्न 
होने के लिए रक्तगन प्रोभुजिनों की जितनी कमी होनी चाहिए (- पृष्ठ ३५ ) 
उससे भी श्रधिककमी हो जाती है) यह कमी शुक्लि मे होती हे, 
श्मावतुल्लि ( (10191110 ) की मात्रा स्वाभाविक या उसते भौ कुदं भ्रधिक 
हा रहती है जिससे रशाक्ति-्रावतुंलिका श्रनुपात ( 1६110 ) स्वाभाविक 
से उनटा हो जाता हे । श्रल्पप्रोभूजिनमयता दख रोग क प्रधान काया 
न्वित ( 7 71८1,011४| ) विक्रृति होती है, सूजन उत्पन्न होने की जिम्मे- 
दारी मुख्यतया इसी पर निर्भर रती है तथा इसका ज्ञान रोग निदान 
साध्यासाध्यता तथा चिकित्सा फल के लिए बहुत ही उपयोगी होता हे ' 


(२) पंत्तव ( (01९81611 }--प्रोभूजिनों की अल्पता के साथ 
पैत्तवों की श्रधिकता हस रोग की विशेषता है । साधारणतया पेक्तव की 
मात्रा २०० सहसखिधान्य (112 ) से ्रधिक होता हेद्मोर कमी कभी १००० 
सहस्िधान्य से अधि 8 ( १२०० तक ) मात्रा भा पायी जाती हे । पत्तव 
तथा श्चन्य रिनग्ध द्रव्यो की उपस्थितिके कारण रोगी की लसिका दुभिया 
वणं ( 1111 ) की दिखा देती हे । रक्त को चरबी युक्त हस स्थिति के 
कारण क्षो इस रोग छो विमेदाभ नाम रकखा गया है । निदान में सष्टायता 
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करनेव।ल्ञे अवलोकन मे लसिकाकादुधिया वणं एक बहुत महत्व का 
श्रवल्ोकन होता ह, 

हन दो परिवतेनों के श्रतिरिक्त रक्त मे कोई खास परिवतन नहीं 
होते । रक्तमिह ( {77€2 ) तथा श्रप्रोभूजिन भूयाति की मात्रा स्वाभाविक 
रहती है । श्वेतकायाणुश्रों के सकल तथा सापेक्षगगन मे भी कोड परिवतन 
नहीं दिखा देता, क्रचित्‌ तीव श्रक्रमण मे श्चीर श्रन्तिम श्रवस्था मे 
उनङी संख्या बदृती ( २० सहस्र तक ) है भ्रौर उसमे बह्माकारियो की 
श्रधिकता होती है । रक्तक्षय, जो गुस्सकीय ब्क्कछशोथ में प्रायः हुश्रा करता 
हे, इसमे प्रायः नहीं होता । 


सम्प्रान्ि- रक्त मे यद्यपि प्रोभूनिनो ओर स्नेहो की मात्राय व्रहुत 
घटबद्‌हुश्रा करती हे तथापि वक्रं को छोडकर शरीर के श्रन्य श्रंगो 
मकोडं भी स्थायी विकरुतति न मिलने के कारय विभेदाभ श्रपब्क्कता 
प्राधान्यतया व्क काह विकार माना जातादहे, न कि प्रोमुजिन या 
स्ने क समवतं ( +161५.101}570 ) का। हृसमें प्रधान चिकति गुस्सकं 
केशिकायोंमेहाती है निसके कारण प्रोभूजिनों के लिए वे परमप्रवेश्य 
(19 एलणृला €०}८ ) बनती है। इस रोग के प्रधान लक्तयाकीा 
श्र्थात्‌ सर्वागशोथ की जड़ यही परम प्रवेश्यता हे । 


इससे गुव्सकां म से प्रोभूजिन निस्यन्दिति ( 1111८) ) होकर मूत्रे 
चले जावे है | रक्तमें शङ्कि श्रोर श्रावतुं्ञि (^ 1])7117) 1)त &|0ोपा) 
दो प्रधान प्रोभूजिन होते हे । श्रावतुल्ि का व्यूहा ( 1०}^८१1० ) 
बहुत बड़ा होनेसे प्रवेश्यता बदेने पर भी उसका निस्यन्दन नरख्य 
होता है । शुद्धि का व्यूहाश ष्टोरा होने से उसका उत्सगं श्रधिक 
होता है, इसत, जैसे कि उपर कहा गयाह र्न मं शुष्किका 
मात्रा बहुत कम होकर श्रह्पप्रोभूजिनमयता { पष्ट ८& ) उच्पन्न 
होती हे। 

्सुतीय निपीड ( 0६110110 1686176 )-- रक्त का श्रास्‌- 
तीय निपीड मुख्यतया रक्तगत निरिन्दरिय (1001६४1८ ) लवणो परं 
न्नीर श्रव्पाश मे प्रोभूजिनो पर निभेर होता हि । यदह निपीड ल्गमग 
६१ वातावरण ८ ^008/'€९ ) के दुचाव कै बरावर होता हे) 
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इतना श्रधिक्‌ दबाव होने पर भी दव के स्थानान्तर मे केवल उसका 
श्रल्पांश ष्टी कामम श्चातादहे जो प्रोभूजिनों से बनता हे। इसका कारणा 
यह है कि केशिका प्राचीर निरिन्द्रिय लवणा के लिए प्रवेश्य होने के कारण 
रक्तरस् श्रीर धतुदव ( {188 {11५8 ) तञ्जन्य श्रासृतीय निपीडकी 
दृष्टि से तुल्यबल होते है! दोनोमे जो अन्तर है भ्रौर जो रक्तरसगत 
भर्थात्‌ केशिकागत श्रासुतीय निपीड्‌ की श्रधिकतामें होता हे, वद तद्गत 
प्रोभूजिनो के कारण होता दै क्योकि केशिकाश्रों की प्राचीर प्रोभूजिनों के 
जिए करीब करीब श्रप्रवेश्य होती है । यह श्चधिकत प्रोभूजिनों की राशि पर 
निर्भर होती हे । 


१०० घ० शि० मा० ( @. ©. > रक्त में १ धान्य शुद्धि ( ^ 1 एप्रणा7 ) 
से ५१ सहसरिमान ( 7. 7. ) श्रौर उतनी ही श्रावतुलि ( 61007 ) 
से केवल ११ सहलिमान श्रासृतीय निपीड बनता है । इसका 
तास्पयं यह है कि श्रासृतीय पीडन उस्पन्न करने मे शृङ्धि श्रावतुल्लि 
की श्रपेक्षा चौगुनी बलवान्‌ होती हे ¦ स्वस्थावस्या मे शृष्धि श्रौर 
श्मावतुंल्ि की जो मात्रा रक्ते होती है उसके ध्राधार पर ( पृष्ठ २५ ) 
स्वाभाविक श्राखृतीय निपीड २५ सष्ल्रिमान हो सकता हे, 
शरोर इतना श्रा-निपीड स्वस्थावस्था मे धात्वावकारशो की श्येता 
केशिका्यो मे सदेव श्रधिक रहा करता है। श्रा, निपीड का यह नियमहै 
कि श्रधिक्‌ नि्पाड श्रल्पनिपीड के स्थान से अपनी चोर द्रव खीच्च जेता हे । 
इसलिए धातुद्रव बराबर केशिकाश्चों मे चाया करता है । द्रव के स्थाना 
न्तर की दूसरी शक्ति रकतनिपीड है । इसका कायं श्रासृतीयनिपीड से 
उल्टा होता हे श्र्थात्‌ श्रधिक निपोड के स्थान से द्रव ्रल्पनिपीड की शरोर 
चला जाता है । 


शरीर मेँ प्रवविनिमय की प्रक्रिया--रक्त चह संस्थान भोर धातुश्रों ढे 
बीचमे द्रव विनिमय ( 1301191९ ) केवल केशिकाश्रो द्वारा इश्च करता 
ड, क्योकि उनकी भ्राचीर धं प्रवेश्य ( 8€ा१1 [€77 ९९७1९ ) होती है । 
महाधमनी में रक्तनिपीड १२० ब्वहस्िमान होता है जो घरते घटते धम- 
निर्यो के ्न्तमें श्रौर केशिकाश्चोके प्रारम्भ मं ३२ खहलिमान तकक्म ष्टो 
जात) ह । पह निपीड आआसृतीय निपीड से धिक होने के कारण केशिकाभों 
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के प्रारम्भ में उसके दवाव से द्रव बाहर की भोर धघु्चोमे चला जाता है। 
केशि काश्यो मं बहते स्मय द्रव बाहर निकल जाने के कारण रक्तनिपीड धीरे 
धीरे घटकर उनके श्चन्तमे केवल १२ सहसिरिमान रह जाताहै। इधर 
जलांशए निकल जाने के कारण रक्तरस् का श्रासृतीय निपीड घटनेके 
बदले कुट बढ़ ही जाता ह! इसलिर्‌ केशिकाश्चांके न्त मे ्रासतीय 
निपीड रकतनिपीडसे बहुत श्रधक होजनेके कारण धातुगत दाश 
फिर से केशिकाश्चों के भीतर खींचा जाता हे, स्वस्थावस्था मे बहि्गामी 
तथा न्तरागामी दवांश राशि मे समान होने स सूजन उस्पन्न 


नहीं होती । 


इस रोग मे रक्ता श्रासृतीयनिपीड प्रोभूजिनों की मात्रा घटने के 
कारणा बहुत घट जाता है, यहो तक कि उसका निपीड्‌ -रक्तनिपीड के 
बराबर ( १०--१२ सहस्निमान ) हो सकता हे जिससे केशिकाश्रो के भारम्भ 
मे धातुना मे गया हुश्रा द्व फिर केशिकाश्चोंमे वापिस नहींश्रा सकता 
श्नीर सूजन उस्पन्न होती है । संकतेपमे हस रोग में सूजन की न्यूनाधिकता 
रक्तगत प्रोभूजिनों की मात्रा पर मुख्यतया निभेर होती है! इसकी 
उस्पत्ति म धवतुश्रों के भीतर क्तारातु ( 3०५ )*का विधारण भी 
सष्टायता करता है। इसमे घातुश्रों के भीतर तथा त्वचा के नीचेजो 
द्व हकर्‌डा होता है उसकी गुरूता १०१० से कम रहती है तथा उसमें 
-१% प्रोभूजिन रहते है । संहेप मे वह पारयात जल ( † 15०५५६९ ) 
शोता हे । 

लक्षण रोगी प्रायः बच्चा या नौजवान होता है, ४० वषं से 
श्रधिक वयकारोगी कचित्‌ [द्खाह देता हे । तथा उसमे प्रायः तीच 


चृकशोथ के श्राक्रमण का इतिहास नदीं मिलता । रोग का श्राक्रमण प्रायः 
धीरे धीरे सिरददं, क्षुधानाश, तन्द्रा इष्यादि षे होता है, 


सूजन - स रोग का यह प्रधान लक्षण होता हे । सूजन धीरे धीरे 
या यकायक प्रकट हो सकती ह । इसका प्रारम्भ प्रायः चेहरे पर, कचित्‌ 
पैरौपरमभी होता हे, चेहरे पर यह प्रथम श्रो के चारों पर दिखाई 
पडती है वहां से कनपरी ( 3८81} ) श्रन्तराधि (77 ) हाय पैर 
इस्यादि पर फैलती है । सूजन के कारण चेष्टरा फूला हुश्च श्रौर पार्डुरवख 
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( 241 ) दिखा देता हे । परन्तु रक्तचय नष्टोने के कारण ८ प्रष्ठ ५६ ) 
होट श्रीर श्रांखो मे फोकापन नहीं ्टोता । पेट उद्र प्राचीर की सूजन 
से तथा भीतर जज्ञ ( जलोदर ) इकट्डा होने से काफो बड़ा होता 
है । उदरावरण क समान परिफुफ्फुस हृदयावरण मे भी जल हइकटडा 
होता ह 

मूत्र- मूत्र की राशि कम (८१२ श्रील) श्ोती है परन्तु 
उसकी गुरुता मे विशेष फक नहीं होता । उसमे शुद्धि की राशि बहुत 
धिक ( १-१९ तक कचित्‌ ४‰ तक ) होती ह । उसमें कुं तलद्यट 
बनता हे जिसमे ऊद श्रधिक कोशारपु होती हँ परन्तु निर्मोक नहीं होते । 
लालकण भी मुत्र म प्रायः नहीं रहते! शोितमेह का श्चभाव गुस्छकीय 
वृकशोथ से पाक्य करने की दृष्टि से बहुत महत्व रखता हे। हस रोग मं 
मूत्र के द्वारा शरीर के प्रोभूजिनों की जितनी हानि होती हे उतनी दूसरे किसी 
भोरोगमेंनहींहोती। शोध की श्ववस्थामें मूत्रं नीरियों ((111011468) 
की मात्रा कम रहती हे । 


परिफुष्फुस जें जल दइकटढा हेन से तथा फु्फुसों मं कुच्ठं सूजन 
उत्पन्न होने से हममे खासी भ्रौर सौकस् का फूलना ये लचण भीदहोतेहे। 
हृदय श्रौर रक्तनिपोड प्राक्त रहता हे च्रोर सूजन की श्रसुविधा के ्ति- 
रिक्त रोगी को कोद्र विशेष तकलीफ नहीं होती । 


रोगक्रम ओर साध्यासाध्यता- यह रोग दीघकालानुबन्धी 
श्रोर नियमित स्वख्पका होतादहै। इसमें समय समय पर पुनरावतंन 
होने की प्रवृत्ति होती हे । पहले पहल जब रोग होता हे तज वह धीरे धीरे 
बदृता जाता हे श्रौर पूणं प्रवद्ध ( ?०।।४ १५५४०।०१५१ ) होने पर वह 
महानों तक वैसादह्या रहता हे जिसमे कमी वह श्रयिक होतायाकमभी 
घट जाताहेि। लगभग २“ प्रतिशत रोगियोंमे यह घटकर करीव करीब 
पूणतया टीक हो जातादहि श्रौर जवानी मे फिर वक्करोगका कोद चिन्ह 
नटीं दिखाई देता, २५ प्रतिशत रोगियों मे रोग ङ जक्ण बरसों तक 
न्यूनाधिकता के साथ बरात्रर बने रहते है, ५० प्रतिशत रोगियों मेंरोग 
बढता जाता है श्रौर रोगी उदरावरणशोथ, शच सनी फुष्फुसपाक विखप 
इस्यादि उपद्रवो से मरता हैया धीरे धीरे जीयां वक्ृशोथ मे परिवतित 
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होता है जिसमे धीरे धीरे सूजन कम होती जाती हे, श्रालस्य श्चोर थकावट 
दते जाते ई, रक्तक्तय उत्पन्न द्ोता हे रक्तनिपीड बढता जाता हे, 
हृदय परमपुष्ट होता है श्रौर मूत्रविपमयता सेम्ृस्यु होता है। उपसर्ग 
मे फुष्फुस गोलाशुश्रों क उपसग विशेष महत्व के होते है । रष्यु प्रायः 
फुप्फुसगोलाखुजन्य पय्युदरशोथ ({ 1{711€प्ा10०८०८९४| [ला11.111115 ) 
सेहोतां है । मालूम होता है कि इस रोग काप र शरीर में 
विशेष रूप से फुष्फुसगोलाशुश्चां के लिए प्रतिकारता घटने में 
होता हे । 

तअपतुकक्य दास्य ( #€[01110110 ©11515 }-- इस रोग में 
पुनरावतंनशीलता होती हे । कभी कमी पुनरावतेन स्फूजक स्वरूप के 
( ए1011112.117 ) होते है । इसको श्रपटृक्य दारुण्य कहते दहं, यह 
दार्ण्य प्रायः उपसगं जन्य होता हे । दस्मे यकाथक उवर. श्ररोचक हृक्ञास 
वमन, छाती रीर उद्र में पीडा, श्रल्पमूत्रता या अमच्रता, शरीर की सूजन 
की च्रदधि, ती, उदर इत्यादि म जलसंचय, मस्तिष्क म सूजन होने के 
कारणा श्रा्तेप सन्न्यास ( (ग. ) इत्यादि लन्तण उत्पन्न होते है श्रौर 
रोगी की स्थिति बहुत चिन्ताजनक ष्ोती है, इष दारुण श्रवस्था में रक्त 
मे तिक्ति श्रम्लों (7170 9८प8) की मात्रा यकायक बहुत गिर जनी हे । 


निदान--स्वचा की सिक्थवणंता ( मोम के समान पाण्डुर वणंता ), 
सर्वाश शोथ, मूत्राल्पता, ्रत्यधिक शुद्खिमेह, मत्र में रन का अभाव, 
तीव दक्तं शोथ के पूवटृत्तं का मिलना, रक्त, हृदय श्रौर रक्तनिपीड की 
स्वाभाविकता, रोगी की श्रायु इत्यादि ते रोग का निदानहो सकता हे । 


शोणतमेह, नि्मोकिमेह, रेक्तक्य इनका श्रभाव, रक्तगत मिह की 
श्रधिकता, हृदय की परम पुटि, रक्तनिपीड की श्रधिकता वक्कशोथ के 
निदशंक होते ह । पलीहाभिवद्धि, रक्तत्तय, पृय्भवन मण्डाम { ^ 
1014 >) वृक्क के निदशंक हते हं । 

वसिकित्सा- प्रारम्भ मे श्रनुतीध वृक्कशोथ के समान रोगीको 
बिस्तरे पर श्रारामस रक्ख श्रौर गरम कपडां से उसकी शोत स रन्ता कीं 
जाय । जज्ञ की मत्राकमवे जाय) भोजन मे नमक शरीर स्नेह क्म 
रक्खं । रोग का निदान होने पर निम्न प्रकार से उसकी चिकिसा 
का जाय । 


३२ मृज के रोग 


्रह्ार--हस रोग मे रक्त मे प्रोभूजिनों की मात्रा कम रहती है । 
इसलिए श्रधिक प्रोभूजिनयुक्त भोजन रोगी को दिया जाता है । भरोभूजिनौं 
की दैनिक मात्रा का प्रमाण २५ घण्टे मँ उत्सर्ित मृत्रगत प्रोभूजिन की 
राशि श्रौर शरीर के भ्रति एक सेर भार के पीद्धे १ धान्य प्रोभूजिन इस प्रकार 
निणित किया जातादहै। चरकी, नमकश्रौर जलकी मात्रा कम रश्खी 
जाती हे। खाद्य द्रव्यो में दूध, अण्डा, मद्धली, साग, सब्जी, फल ये 
पदाथ मुख्यतया दिये जते है । 


स्कीम क श्राहार ( 4061106 61५४ )-- भ्राज कल्ल इस रोग 
रोगमे यष्ट ध्रा्ार दिया जाता है। यह लवणहीन शौर जलयुक्तं (दिन 
रातमं ३ प्रस्थ ) श्राहार है। इसके तीन प्रकार होते है भोर रोमी कां 
शक्ति शर रचि के श्रनुसार उनमें से एक का प्रयोग किया जाता है । 

१ प्रकार--२४ श्रौस दृध, 3 श्रडे, रूवशद्हीन रोटी ५ भरौस, लवणीन 
मक्खन २ श्रोस, स्फांजकेक ८ श्याटा, श्रण्डा भौर शकरा की पक सुपाच्य 
मीठी रोरी ) १ श्रौंस, पोरिज ( श्रोरमील या सन्जी का बनाया श्चा सूप) 
& शोल, फल ३ र श्रोंस । यद श्राहार & भागों में विभक्त करके तीन सीन 


धर्टे पर दिया जातादहि। ्रर्डेके बदले एकाथ बार २ भरोस मच्ल्लीदे 


र प्रकार--दूध १४ रोस, रण्डे २, लवशहीन रोरी ४ भरोस, लवणद्टीन 
मक्खन 9 श्रोंस, लवणष्टीन पांरिज ९ श्नौस, मास ३ श्रष, खञ्जी ३ शौ 
श्रालरे श्रोख, दूध का पुडिग ( साबृदाना या चावल की खीर) ६ श्रौस 
उबराला हुश्रा ( {6५०१ ) सेव ४ श्रौख, शकरा २ श्रौस । यह श्राहार 
तीन विभागों मे बोट करके दिन मे तीन बार दिया जाता हे । 

२ प्रकार-- दूध १३ श्रौस, लवणहीन रोटी ६ श्रौस, लवणक्ीन मक्खन 
२ भरोस, लवणहीन पोरिज ६ श्रौस, श्रण्डा १, मांस २ शरस, सब्जी ४ 
भरोस, श्रालु मश्रख, दूध का पुग श्रोस, जाम ९ श्रोल, सन्तरा या 
उसके समान दूसरे फल ३ श्रौस । 

श्रोपधि चिकित्पा--इस रोग का प्रधान पीडादायक लक्ण सर्वांग 


शोथ होता है! इसलिए श्रोषि चिकित्सा से शोथ हरण का कायं किया 
जाता हे । इसके लि्‌ सुख्यतया मूत्रल श्रौषधियाँ प्रयु होती है या जो 
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भ्रौषथियां प्रयुक्त की जाती है वे मूत्रदृद्धि द्वारा शोथहरण का कामं 
करती हे । 


भिद ( {1९४ )--यह सर्वोत्तम तया नैसर्गिक मूत्रल चीषधि हे। 
३०-६० ग्रेन की साश्रामें दिन में न्रिवार यहं प्रौषधि मुख द्वारा दौ जाती है। 


पारदीय मूत्रल श्रौषधियां ( पाठा 8] १101९115 >--ण्डि इनसे 
कोड विषेल्ला परिणाम न हो तथा मूत्रलता ( 1) 1९8)5 ) उत्पन्न हो 
जाय तो इनका उपयोग दीधेकाल तक कर सकते ह। इनका उपयोग 
विरान्तयं मागं से न करङ़े पेश्यन्तयं मागं से किया जाय । सिरान्तयं 
मागं से यकायक सस्य का भय बना रहताःहे । 


काटिसोन-- मात्रा १००--२०० मि. म्रा, पेश्यन्तयं दिनर्मे एकवार या 
मुख द्वारा १००मि. अ. कीमात्रा में प्रति ६ घर्टे पर विनिम ३ बार। 


श्रपशृक्य दारुण्य की चिकित्सा-- यष ्रवस्था प्रायः उपस्रगंजनित होने फे 
कारण शरीर मे कोद विशिष्ट उपसग हो तो उसकी विशिष्ट श्रोौषधि प्रयुक्त 
की जाय । न मालूम हो तो शङक्ौषधिरयो मे से को एक या पेनीसिलीन 
का उपयोग करे । इसमे रक्तगत तिक्ती म्ल बहुत घट जते हँ । इसलिए 
५यप्र०शण०्तिरीश्रम्ल ५प्र°श०मधुम (1५५86) जल-के साथ सिरान्तयं मागं 
सेदिनमे कट बार दिए जौँथ। इसके श्रतिरिक्त श्वसन की कठिनां श्रौर 
श्यावता के लिए प्राणवायु सुघने के लिए दिया जाय, दत श्रौर उदर में 
जल ईकटा हूभ्ा हो तो उरः पारवेधन ( {710730९1 {68518 ) तथा उदर 
पारवेधन ( {7816<116815 ) किया जाय । श्राक्तेपादि लक्षणा म मस्तिष्क 
सूजन की ्राशंका हो तो कटिवेधन किया जाय । शरीरं कां सूजन कम 
करने के ज्लिए्‌ त्वग्वेधन की श्रावश्यकता नहीं 'हदोतीश्रार होनेपर भी 
वेशनत्रण उपसष्ट ्ोने के डर से उसका निषेध हाता हे | 


श्रवटुका निस्सार ८ 111१०१८ ©>।7५८॥ )--दइस रोग में समवतन 
गति ( 0९1९707८ ५१८ ) मन्द रहती है । इस श्राधार पर रोगी को 
श्रवटुका निस्सार दिया जाता है । माच्रा ३-१५ ग्रेन प्रतिदिन समवतंन गति 
सथा रक्ष गत चेत्तव स्वाभाविक होने के समय तक श्चर्थाव्‌ श्रनेक माप्त तक । 
इसके साथ अधिक प्रोभूजिन, ्रल्पस्नेष्ट, श्चट्प लवण, श्ररप जल इनसे 
युक्त आहार जारी रक्खा जाता हे । 


४ मूत्रकेरोग 


इन पुराने श्रौषधियों के श्रतिरिक्त निन्न नवीनतम श्रोषधि्यो का भी 
भ्रयोग किया जाता हे । 


लवणदीन शुक्ति ( 911 {766 ^ 1 प्)17 )--यह मानवी रक्त से 
भ्राक्च की हूं लवणष्टीन शुद्धि दहै यह द्रष्य २५९ विलयन के रूपें 
लिरान्तयं मार्ग से दियाजाता हि । मात्रा १०० घ.शि.मा, (^. €.) 
दिनिमेंर बार चार दिनतकया००४. शि. मा, .एुक दिन एक बार । 
यह नवीनतम श्रौषधि हे । इससे रक्तरस की राशि ( {18511४-४०] पा1€) 
वद्कर मृत्रल परिणाम होता हे श्रौर सूजन कम होती हे , 


ए. सी, टी, प्व--मात्रा ४०--१०° मि, आम, प्रतिदिन पेश्यन्तय 
मागेसेयस १२ दिन तक । 


मण्डाम वुक्क 


पयाय--.\ "1101१ 11470 › सिक्थाम वक्त (पशष 11076} 


दहेतु- इक्क का यह विकार श्रस्थिगत जीण पूयभवन, जोणं राज- 
यक्ष्मा श्चौर फिरंग मे उत्पन्न होता है । जीणं फुष्फुसक्तय मे ४० प्रतिशत 
श्मोर अस्थिक्षय में इससे भी भ्रधिक रोगी मण्डाम ब्क्क से पीडित होते ह। 
हन कारणभूत रोगों की चिकित्सा श्चाधुनिक कालम प्रारम्भमेंदही होने 
के कारण चक्क का यह विकार श्राज कल बहूत ही विरल हो गया 
है । सखियों की ्पेष्ठा पुरूषो मे यह श्चधिक दिखा देता हे। 
बाल्यावस्था श्चीर ब्ृद्धावस्था मं ( ५० के पश्चात्‌ >) यह दिखाई नहीं 
देता । विवधंमानावस्था शौर युवावस्था में यष श्रधिकं इभा 
करता हे । 


फिरंगादि उपयुक्त जीण उपसर्गा के अतिरिक्त अन्य जीणं उपसर्गा 
मे यद विकार प्रायः उत्पन्न नहीं होता परन्तु इस प्रकारकी ांशिक 
चिदरति गम्भीर श्रामवातज हृद्रोग मे वथा जीणं हृद्राहिनीय ( (४029 
५४800191: >) विकार मेँ कभी कभी पायी ज्ञाती हे । इसके चतिरिक्त कु 
रोगियों मे इसका कों कारण मालूम नहीं होता । 


मण्डाभ चृक्त ६५ 


संप्रासि ओर शारीरिक विकति-मण्डाभ रभ्य प्रोमूजिन 
ध्मपजनन ( 2101610 १९९€९१॥०१्‌) ) से उध्पन्न होता हे। यह 
कैसे उत्पन्न होता हे इसका ठीक टीक्‌ क्ञान श्रमी तक नहीं हुश्रा । वीरचौ 
(४1710) इस दष्य को माण्ड (^ 7 $ 1--31810])) के समान सममता 
रषा जिखङ़े रण उसनेःहखको मण्डाम (.\171 1010) नाम दिया । -परन्तु 
वस्तुतः यह प्रोभूजिन हे । यह द्रव्य कैसे भो उत्पन्न होता हो, इसकी उत्परि 
के जिए जीणं पयजनक उपसग श्रौर जीणं विशिष्ट कणिकाल्ुद्‌ (32५1 
&7811711019.18 > विशेषतया रानयक्ष्मा इन दानो के संयोग की धाव- 
श्थकता होती है । 


इस रोग में वृक्क श्ाकारमे बड़ा श्रौर पाण्डुरवण होकर श्रनुती्र 
गुस्सकोय बृक्कशोथ के वृहत्‌ शवेतन्रक्क' के समान दिखा देता है । इसका 
पष्ठ भाग सुलायम रहता है चनौर अटोपिका भ्रासानी से दिल जाती ह। 
इसका संगठन ( (08181भ्८प ) काफी स्थिर होता ह ध्रोर काटने पर 
वहु सिक्थवण दिखाई देता है । रोग दीघंकाल्ल तक चला तो भ्रागे चलकर 
वृक्क सिङककुदकर छोरे हते है । 


स रोग में मर्ढाम द्भ्य वृक्कों की गुत्सकों मँ, धमनिं में 
तथा संहरण नल्िकश्रं ८ प्रष्ठ ४,५) के चारोंश्रोर दइकट्‌डा होता हे। 
इस संचय का सबसे श्रधिक परिणाम गुष्सकों परह्टोनः है। इससे 
गुस्छकां क केशिका पाश बन्धु हो जाते है! उनके बन्द होने से 
श्रागे की कुण्डलिकार्ण क्षीण ( ^+ 1700111८ ) होकर उनके स्थान मं 
तान्तव धातु उखन्न होता हे । इस प्रकार की विकृति के साय साय श्रन्तः 
सारीयः( ?2ला८]1पु 7181005 ) की श्रपेक्ता श्रन्तरालीय (111167811181.) 
जजक्रशोध भी प्रायः हुश्रा करता है । तथा यह एक्‌ भ्यापक श्रपूजनन्‌ का 
रोग होने के कारण व्रृवक के साथ यक्त्‌, छोहा श्रान्त इत्यादि ध्रर्गोमे मी 
इख प्रकार की विकृति पायी जाती है 1 


लक्षण रोग का प्रारम्भ धीरे धीरे होताहे । शरीर मे एयभवन 
तीन मास था इससे श्रधिक रहने पर ही यष्ट रोग उष्यन्न होता है । रोग 
ॐे ककण पूर्वोक्त श्रपदक्कता के समान ( सूजन श्रोर मूत्र विहृति ) ही 


&६ मृन्नकेरोग 


होते ह । प्रायः सब रोगियों मे शुद्धिमेह होता हे । परन्तु शद्िी मात्रा 
न्यूनाधिक हुश्रा करती है । यह शक्लिमेह गुत्छकीय केशिकार््मो की प्रवेशया 
बदने से होता है, इसका सम्बन्ध मण्डाम द्रष्य के संचय से नहीं हे) 
मूत्र की राशि श्रधिक रहती हे श्रौर उसकी गुरूताःब्हुत कम (१००३-१०१०) 
होती है । मत्र मे काचर ( प्$०11<) श्रोर कणिकामय निर्मोक 
( ७1५०प.०]ध7 ) भी मिलते ह। मूत्र की राशि श्चागे कम होकर सूजन 
मारम्भदहोतीष्। इक्क की ध्रकायं्षमता ( [78ऽप््िलालाटप् ) केवलं 
२५--२०प्रण्शणरोगिर्यो मेही पायी जाती हि श्रौर हृदय की परमयपु्टि चीर 
रक्तनिपीडवृद्धि केवल “--?०प्रण्श० रोगियोंमें होती है। इसका कारश 
जी शंषक्कशोथ होता हं । 


निदान राजयक्ष्मा, फिरंग, पूयभवन का पूवदृ्त, सूजन, मूत्र 
विक्षुति, य्त्फीहाभिषृद्धि, प्रवाहिका इस्यादि से इन भ्रंगों मे मर्डाभ 
श्रपजनन की उपस्थिति इससे रोग का निदान किया जा सकता हे । भ्राचू- 
वशा जीवद्विक्षण ८ पृष्ठ ४८ ) निदान मे सहायता करता है । 


रोगक्रम ओर साध्यासाध्यता- यह रोग रीघकालानुबन्धी 
है । साध्यासाध्यता मूल रोगके ऊपर निभेर होती हे श्रौर रोगनिदान 
होने के पश्चात्‌ ६० प्रतिशत श्राघे साल्ल के भोतर श्रौर ८० प्रतिशत सालभर 
के भीतर मर जते ह। मृत्यु मर्डाभ विकृति ऊ कारण न होकर प्रधान 
रोग के कारण या वृक्ठशोथजन्य मू्रविषमयताके कारय शता हे। यदि 
प्रधान रोग की चिकित्सा जल्दी की जायतोहइस रोग का भागेषदनाद्ी 
केवल बन्द नहीं होता, रोग का कुद कुदं उपशम भो होने लगता है , परन्तु 
यह देखा गया है कि यज्घत्‌-फीहा-श्रान्त्रगत विङ्ृति का जितना उपशम होता 
है उतना क्रुक्गत विहृति का नहीं होता । 

चिक्रित्सा-मूल्लरःगकी चिकित्सा की जाय । एिरंगमे भिदु 
( 11510) ) प्रोर नेपाली ( 47861110 ) का ऊपयोगं करे; पारद 
प्रोरं जम्बेय (1०47१९5 ) का प्रयोग न करे; पूयभवन मे शकम का 
प्रयोग किया जाय । सामान्य चिकित्सा मे शुद्ध इवा, पौशिक भग्न, लोह, 
मच्धल्ली का तेल इनका प्रयोग छया जाय॑ । 


वृक्छजरटता ६७ 


वृक्जरठ्तां यण०8९16031४ 


हस रोग में प्राथमिक शरीर प्रधान विकृति रक्तवाहिनियो मे श्र्थात्‌ 
धमनियो ( ^ €1168 ) श्रोर धमनिकाश्रों ( 115101९5) मेदह्ूश्रा 
कर्ती है अन्तःसार ( 29616] $718 ) श्रीर श्रन्तराल (11110151 0९8) 
मर प्रारम्भ मे विक्ृति होती ही नकीं रौर श्चागे चलकर जब्र होती हि तब 
गौय रहती हे । हस विकृति के निम्न तीन भेद श्ये जते हँ । 


(१) सौम्य ( €) ) - इसमे इृक्कगत छोटी धमनि्यो 
ज्लौर धमनिकाश्चो मे विकृति होती है! इसका स्वरूप प्रसृत परमचयिक 
जरस्ता (८ [2118९ ॥ पला], 198{16 56167088 >) का होता हे । 
इसमे धमनिकाश्नों के अन्तस्तर ( 1110५ ) कोशाश्रों का प्रफलन 
( "01161810 ) होकर श्रागे काचर ( 1181116 ) श्रीर स्नेष्टीय 
( ०४१ ) श्रपजनन होता है । इससे उनका मागं अवलुघ 
( 01116५1९ ) होकर श्क्कों मे रक्त की कमी ( (लाषय्ला 1५ ) 
होती है जिससे गुप्स्छो मे तन्तूष्कष, मूत्र नक्िकाश्रों का क्षय श्चौर 
तदनन्तर श्रन्तराल्ञ म विरति होती हे! इससे वृक्क [सकुकर ष्ठे 
होते है \ यह विकरूति सम्पूणं ब्रृक्कमे न होकर खरखिडित । [*५।८॥१ | 
होन से वृषकं छा कायक्मता जठंदी खराब नहीं होती। व्रृब॑क के जिन 
श्रगों मरं विकृति नहीं होती उनके द्ृक्कागणु परमपुष्ट होवे श्रधिक काम 
करने लगते है ; परन्तु धारे धीरे उनकी संख्या घटक घ्रकातिपात 
( 6191 {1} ९) या उससे सम्बन्धित उपद्रवो से मृययुहोताहै। 
ध्मारो परमातति भी वेखो । बृककान्तगंत धमनिकाथ्चां के समन हा, 
्गन्याशय, यकृत्‌, मस्तिष्क हस्यादि ्गाकी धमनिर्योभा (क्रमसे) 
इस रोग में अंशतः विकृत हाती ह । 


हस रोग के हेतु तथा लक्ण सौम्य वास्तविक परमातति ( 55९0119] 
1 प ९६९०६101 ) के समान होते रह । भो कमी मूत्र म शुद्धि का 
लेश { {1४५ ) यां पतला श्रञ्र ( 11171: ल0पत्‌ ) दिखाद्‌ देता हे तथा 
उख काचर तथा कणिकामय निर्मोक शधिकतासे पाये जते है, ेस्ती 
वस्था मे उसको जीणा कृक्कशोथ सममने की भूल हो सकती है, परन्तु 
तीतर बृककशोय के पू्वृत्त का ध्रौर वक्क की अकायकमता का श्माव 


\9 


त मूश्रकेरोग 


इससे पावय करने मे सहायता करता हे । कचित्‌ यह विकार मारात्मक 


मे परिवर्तित होकर मत्र विषमयता से मृत्यु हो सकती हे । 
विकित्सा ~ परमपीडनमयता श्रौर मूत्रविषमयता के समान 


इसकी चिकित्सा करनी चाहिपए्‌ । | 

(२) मारात्मक ( 11211187; )- इसमे भी सौम्य वे 
समान वक्कगत रक्तवाहिनियों की विकृतिं वृक्क के श्रन्य श्रगोँकी 
विङ्कतियो की श्रपेक्ञा श्रधिक महत्व कीं हाती है । परन्तु प्रथम मेद्‌ यह 
होता है कि इसमें कोशिकीय प्रफलन धमनिकार्ो के केवल भ्रन्तस्तर मे 
मर्यादित न रहकर मध्य स्तर ( ५18 ) मे मी कैलताहे, दुसरा भेद 
यह होता ह कि श्रन्तस्तर मे तन्त्वि निभ विनाश ( 771 01171014 7६८०३) 
होता दहै। इन दो विक्रृतियां के कारण श्रक्क बहुत जर्दी अकायंक्ञम हो 
जाते ई श्रौर मूत्रविषमयता से गव्यु हो जाता है । 

इस रोग के हेतु भ्रोर लक्षण मारात्मक वास्तविक परमातति के समान 
होते हे । इसको जीण इक्कशोथ सममने की भृल हो सकती है । परन्तु 
तीष या जीण वूक्कशोथ के पूवृत्त के या सूजन के अभाव से, रक्तखावी 
भ्रवृत्ति से, श्रधिकं रक्तनिपौीड से इसको जीणं दृक्कशोथ से, पृथक्‌ कर 
सकते ह । श्राबिम्बर सूजन ( 1*2]01 11०९0679 ) भी मारास्मक वृष्क 
जरटता का महस्व का लक्षण हेजो रक्तनिपीड स्वाभाविक के श्रासपास् 
रहने पर जीणं चक्कशोथ मे नही दिखाई देता । श्रागे परमातति 
भा देखो । 

चिकित्सा-- मारात्मक वास्तविक परमातति के खमान । 

जराजन्य ( 81116 ) -- विकृति की दष्ट से इसको वृक्क जररता 
कह सकते दं । ब्ृद्धावस्था के परिणामस्वरूप शरीर की महाधमनी तथा 
श्नभ्य धमनियों जरख हो जाती है । उनके साथ बृक्क्य धमनी मी जरः 
होकर उसको नाली तंग हो जाती है। इससे रक्तसंचार में बाधा होर 
श्रनेक गुस्सक तथा उनकी नालि्योँ नष्ट होकर उनके स्थान में तान्तव धातु 
उस्पन्न होता है । तन्तूभूत चेतरो के बीच का भाग स्वाभाविक दही रहता 
ह । इसमे वृक्क क सिङुढ़ा हुमा रहकर उस पर श्रनेक बरणवस्तू् दिखा 
देती हँ । इसलिए इसको कणित ( 5001180 ) संकुचित वक्क भी 


कहते है । 


बुक्का लिन्दशोथ ९६ 


यद्यपि विङ्कति की दि स इसका समावेश श्रक्क जरटता में किया गथा 
डे तथापि लशणोकी दृष्टिसे उससे इसकी कोटं समानता नहीं होती । 
हमे रक्तनिपीड नहीं बढता, हृदय परमपुष्ट नहीं होता तथा ङष्यु मूत्र 
विषमयता या मस्तिष्छगत रक्तखाव स नहीं होता धीरे धीरे बृक्को 
की कायंक्मता घटती जाती हे श्रौर उसके साथरोगी का शारीरिक श्रौर 
मानसिक बल घटता जाता हे । खल्यु प्रायः हृदयात्िपात या को दूसरे रोग 
सेहोती हे) 
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देतु -( १) उपस्षगं - यह रोग उपसगजन्य हे । श्रधिक घंख्य 
रोगियों में स्थूलान्त्र दण्डाणु ( 1;. ९०1; ) का उपसगं पाया जाता है । 
परन्तु इसके श्रतिरिक्त मालागालाखु, स्तव्रकगोलाणु, गृद्यगोल्लाणु, नाना 
रूप दर्डाणु ( 8. 7701८ ४६ ) तथा तन्द्राभगण ( (क 7107 हा्णण} ) 
के दग्डाएु भी इमे पाये जते हं । उपसगं एक नाति सेहो सकता 
है परन्तु प्रायः मिश्च रहतादहे।,. 

यह रोग पुरूषो की श्रपेच्षा खियो म श्रधिक दिखाई देता है श्रौर 
बह भी रोशवावस्था म श्रधिकं ( 4:१० ) क्योकि उस श्रवस्थामे 
बालकों की श्रपेह्ञा बाल्िकाश्रो मे मूत्रमागं से उपसगे भीतर पर्हचने की 
ग रहती हे । पुरुषां मे प्रायः यह रोग उत्तरश्रायु मं देखा 
जाता हे । 


( २) मूत्र मागोवरोध--ईइसकी उत्पत्ति का यह प्रधान प्रकोपक 
हेतु होता है । यह मार्गावरोध सियो मे गमाचिस्थासे या गभांशय ज्रीवा 
ककर ( (91८6 ) से, पुरुषां मे शिस्नमाग उपसंकोच ( ४10171९ )} 
वेया अष्ठाल्लाकी श्रमिन्रद्धिसे श्रौर दोनों मे वृवक, गवीनी, बस्तिके 
श्रवु से या श्रश्मरियो ( 1011६ ) से, सहकारी ( ^ ८९०८8०1 ¶ ) कुवक्य 
थमनी द्वारा गवीनी के दुब जानेस तथा पराबटुका अन्थिविकार तथा 
श्न्य श्रश्मरी उत्पन्न करनेवाल्ञे विकारो वे, बृक्कक्षय से, जल्लापवृक्कता 
( $0०ल]0४71068 ) से, श्रनुप्रस्थ मजाशोथ ( 11878 6186 
20 118 >) से, श्रान्त्रिकं उपसग या विरेचन जन्य श्रान्तिं प्रसेक 
( [71681108] ९4} ) से होता हे । 
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(३) मृच्र मार्गावरोध के श्रतिरिक्त षृक्वय अलिन्द के रोगो तथा 
श्रभिघार्तोमे मो यह विकारहो जाता हे। जैसे, गवीनी मे शलाका 
का डालना । 

उपरतं पचने के मारा -(») रक्तमार्ग--रक् म उपस्थित रहने- 
वाल्ञे जीवागुश्रो का उल्सगं करना यह ब्ृक्कों का एक स्वाभाविक कायं 
होता है, इसलिए श्रनेक यार जीवाणु रक्त फे द्वारा बृक्कालिन्द्‌ मे पहुंचकर 
रोग उस्पन्न करते है । रक्त द्वारा पर्चा हुभ्रा उपसगं प्रथम वृक्क 
के बाह्यांग ( (01 ९१५। 0111011 ) म पस्थापित होता ह । उस्फे पश्चात्‌ 
न्य श्रंगोमें कैल्ताहै, 

(२) गवौनीमाग--जवर मृत्रमार्गावरोच होता हे तब उपसगकारी 
तृणाशु नीचेसे ऊपरको श्रोर मूत्र प्रवाह को उक्टी दिशा मं चलकर 
वृकंकालिन्द्‌ म॑ पट्ंचते ई । इसमे गवीनीगत मूत्र का पश्चवहन ( {1 पञ) 
सदायता करता हे । 


( ३ ) परिगवीनीय लसायनिर्यो ( टला -पा€ाहा६] [रगा [01121108 )-- 
मूव्राशय, शिस्न, श्रष्ठीला, बीर्यांशय, श्रधिष्ृषण ( 110141१9 7118 ) 
इत्यादि श्रंगो में रहनेवाल्ञे उपस्तगंकारी तृणाणु प्रायः इस माग से दृक्का- 
लिन्द मे पहुंच जते ह । दवितीयक भ्रोर तृतीयक मागं से पषटुनेवाज्ञे तृणाणु 
प्रथम श्रलिन्ड्‌ भ्रोर वृवक फे मञ्जांग ( {९0१1127 ए [0101 ) में स्थापित 
होते हिं । 

(४ ) लप्तायनौमाग--श्रान्त्रपुष्दुशोथ, स्थूलान्त्रशोथ इष्यादि न्त्र 
के वु मे तृणा क्वत्‌ ज्सायनियों द्वारा वृभ्कालिन्द्‌ मरं प्व 
जाते हे । 


हून चारों भागों मे प्रथम मागं प्रधान भ्रौर श्रन्तिमि मागं श्रस्यन्त 


गोण होता है। 


सम्प्रात्ति भौर शारीरिक विरृति--मृश्रण संस्थान के ध्यापक 
( ७९7€915९0 ) उपसगं की यह विकृति एक महत्व की घटना है । 
इस रोगमे रक्तसेया भरन्यमागसे भये हए वृणागए वृष॑कालिन्द पर 
क्रमण करके वर्ह पर रकर प्रगुशिव होते ह । मृत्रामागावरोध या 
बृक्कालिन्द्‌ फी ङग्ण या वयित भरबस्था इसमें सहायता करती है । 
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जव केवल धिन्व्‌ मे भर्थात्‌ गवीनी के ऊपर के चौके हए सिर मे उपसग 

मर्यादित रता है था कृक्को मे उपसग पहुंचने पर भी उनके उस्सजम 
कायं ( [क्८ाटपताफ पिलत ) पर कोहं परिणाम नरह होता तव 
उश्च विक्कृति को श्रलिन्दशोथ ( 1611125 >) कते है ' परन्तु हस प्रकार 
केवल श्ल्िन्द का शोथ बहुत कम दिखा देता। प्रायः स्र उपसर्ग 
मे ्रलिन्द ॐ साथ क्क भा काफो उपसृष्ट रहते दै । “इसलिए शस 
विक्कति को वक्कालिन्दरोथ ( }*$लाणलोण15 ) ही कहना उचित 
हाता हि। 

इस रोग प्रायः दोनो ब्भ्कों मे विकृति होती दै, परन्तु एककी 
श्रपेका दूसरे मे 3 धिक रहती हे । यह विङ्कृति स्थानिक या प्रसृत 
( 11#.<) दोनो प्रकार काह) सकतीहै। इस रोगी तीव्र भ्रौर जीणं 
दो ्रवस्थाए होती है श्रौर उनके श्रनुमार विकृति का स्वरूप भिन्न मिक 
हुश्रा करता ह । 

तीतर प्रकारं ब्क्काकी श्रभिबृद्धि होती हे श्रौर उनके बाह्य ध्रश 
( ०४८४] » में १-२ मिप्मिन्की मोरा की श्रनेक विद्रधिर्यौ रहती 
है। मञ्जकांश मे भौ पूयभवन की पीज्ञी रेखाए्‌ दिखा देती ट । उस्ान 
विक्त >€ 11८19} 1८81018 ) कुष्ठ उभरे दए रहते हं । जव 
उनका रोपण शो जाता है तत्र उनकी ब्रणवस्तु श्चवनतदहो जाती हे) 
यदि पूयभवन बदतागयातो वृक्कके भोतर पूयके घे चदे श्रवकाश 
बनते हैँ । टसको पुयापवक्कता (२ $ ०९]))1 70315) कते हं । -लापषृकष्क 
जत्र श्रागे चलकर उपसष्ट होताहे तत्र वृक्क काफी श्रभिव्दध होकर 
उसका पृष्ट भाग खणडयुक्त श्रार उवद्--खाव्रह रहता है श्रौर उसको 
खोलने पर वृक्क केवल एक परिवेष्टन ( >1९|| ) मात्र.दिखाह देता है ¦ 

लिन्दु रक्तवया हाकर कुदं भसिस्तृत ( 1):1५1५4 ¦ रहते ह रौर 
उनको शष्मकला शोथयुक्त हाकर निर्यास ( ।५५५१५८ ) से ज्िक्ष 
रहती है तथा उपश्लेष्मङुला कौ सिरिकाप्‌ं ( ५८१०।०5 ) रक्त 
[णं र ह । राग भ्रधिक वदने पर रलेष्मकला का कुठ विनाश भी 
होता इ। 


जीरं रोग मे ब्रक्षक स्वाभाविक परिमाण का क अभिब्रद्ध या 
रुचित हो सकता है । उनङ पृष्ठ भाग पर क्च चवनत स्थान दिष्ाह 
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देते है श्रौर वौ पर भ्राटोपिका विपकी हुई रहती है । इन भवनत स्थानो 
मे गुरखक श्रौर मूत्र नल्िकाएु कम होकर उनके स्थान म श्रन्तराल 
(10६81112 ) धातु बढता है, रक्तवाहिनियां स्थूल्ञ होती हे । अन्यत्र 


वृक्क की रचना प्राक्त ही रहती है, श्रलिन्ों को दीवाल मोरी श्रौर 
र क्ताधिक्षय युक्त ( (०1९०३१९५ ) होती हे श्रौरे उसका श्रवकाश धंशत 


या पृणतः शोथ जनित निर्यास से भरा रहता हं, 

जीण रोग मे श्रागे चलकर तन्तूत्कष के कारया वृक्क सिकुडकर 
छोराहोदही जाता ह श्रौर उसका ऊपर का भाग द्‌नेदार होता हे। इस 
प्रकार के व्रकक क वक्कालिन्द शोथ जन्य ष्वकुचित, वुक्छ, ( 7 $ 6।०16 017111८ 
८01)11:५८1८व्‌ [वण्थ्टर ) कहते हं । यदह ब्रुक्क देखने मे जीण गुत्सकीय 
वृक्कशोथ या वृक्कजरस्तारे वृक्कां के समान दिखाद्देता हं। ङु 
विरति विज्ञानवेत्ताध्रं का कथन हे कि संकुचित च्र.क ्रधिक्तर गुस्सकाय 
वरृक्कशोथ का श्चपेका दृक्कालिन्द्‌ शोथसे ही हुश्रा करता है। इन तीर्न 
मे पार्थक्य करने की दृष्टि से निम्न बातं महत्व की होती र्ै- 


वृकालिन्द शोथ में श्रलिन्द, गवीनी हृव्यादि स्थूल होती ह इतरां 
मे नहीं । गुर्सकीय बृक्कशोथ की श्रपेक्ता बक्घालिन्द शोथ का इक श्रधिक 
ऊबड़--खाबद्‌ ( (04156 5८91160 } होता हे । वक्कजरट वृक्क के 
निशान अधिक पफीके ‹ ८६९) होतेह श्रार काटने पर ५ के भ्ाकार 
® दुखा देते है। वृक्कालिर्दशोथ के वृकः के निशान ( ५९५78) 
धिक कले होते ह चौर काटनेपर ए केश्राकार के दिखा देते ह, 
गवीनी मे जव कहीं मार्गावरोध रहता हे तब उसके ऊपर की गवीनी 
श्रधिक्‌ चौड़ फैली इद, मोदी श्रौर टद मेदी होती हे । 


रक्त --इस रोगःमे रक्तक्षय मध्यम स्वरूप का होता हे, सुख्य. 
परिवतन श्वेतकायाशश्नों की संख्याने होता है । इसमे बहयाकारि्यो का 
उष्कष ( ०९7०] 1गाप्लोद्यय 1९०९०८१ {088 ) होता है श्रोर 
उस्कथं के ्नुसार रोग की तीव्रता काश्चौर विहृति के विस्तार का 
ॐ8 अनुमान किया जा सकता हे । तोत्र रोगे रक्त मे कारणभूत 
जीवा भ उपस्थित रहते ह श्रौर रक्त संवधे खे उनका पता चल 
सक्षता है । 
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लक्षण--तीव्र रोगमे रोगका श्चाक्रमण यकायक होकर जादा, 
वमन, सिश्ददे, उवर, दौबैल्य त्यादि लक्षण होते ह । वर १०५ ०६० 
तक भीहो सकता हे। उवर के श्रनुपातमे नाड श्रौर श्वसन की गति 
होती हे) प्रायः मलावरोध भो रहता दै) सवं लक्षण, विषमयत्ता या 
तृणा दोषमयता ( >€] 10६ला711४, | क होते हं । प्रनेक रोगिया में 
तीचाचस्थाे तृणशाखु दषमयता वस्तुतः होती हे । बच्चों मे वमन प्रचाहिका 
ये लक्तण रहते हे । 
श्ननुतीब या जीण प्रकार में जादा विशेष नहीं हाता, उवर १०२.-* ०३ 
त रहता है श्र विसर्गी या श्रधेविसर्म स्वरूप का तथा नियमित 
होता हइ । ईस श्रतिरिक्त बेचन, श्ररोचक, शरौरकरशता, रत्तत्तय दइप्यादि 
लक्तण भी होते है । रोग बहत पुराना होने पर रक्तनिपीड के साधया 
उसके बिना संकुचित वृक्क के लक्षण उत्पन्न होते ह । ५० वषं कं श्रास- 
पास होनेवाले इख विकार मे रक्तनिपीड प्रायः रहता हे, परन्तु बच्चो मे यह 
लक्षय प्रायः नहीं पाया जाता । 


स्थानिक लत्तल॒--क्टि प्रदेश मे बृक्कस्थान के श्राप पीडा 
इस रोग का महत्व का लक्ण होता हे । कमी कमी वहाँ पर कुछ सूजन 
मी दिखाई देती है। प्रारम्भ मे पीडा श्ररप भ्नार श्रन्तरित श्रौर श्रागे 
चलकर श्रधिक श्रौर श्रखरिडत ( (70151471 >) होता हि । इस श्रतिरिक्त 
पीडाके स्थान मे गम्भीर पीडनासलहता ( {2५५} (60९11५५४ ) भी 
होती है । यह पीडा कभी कभी काफी केली हु श्रीर श्रौद्रिक ( ^^! 10. 
7077४ | ) भी रहती हे । कभी कभी इसका तीचता इकतयश्य् (011९ ) 
के समान न्नसह्य भी होता हे करिपाडा के साथ प्रायः मूत्र त्यागने का 
वारम्ब)रता ( 7९१८८१४ >) बढती ह, उसमे श्रविलम्न्यता ( (.लाषल 
श्रविक्तम्बेन स्यागने की ्रावश्यकता, रोकने का च्रसमथता ) अ जाती ह 
तथा श्रनेक बार बिन्दुमूत्रता ( पपाद ) भी रहता ह ॥ ष्च! म 
शय्यामुत्र ( 564--५ ८1111 ) का यरद रोग एक प्रघान कारण दह, उनम 
श्ननेक बार स्थानिक लक्षण नदीं दिखाई देते 

मूत्र - इसष्ट विकृति इस रोग कं निदान मं विशेष महस्व रखती है । 


मूत्र की राशि श्रस्प होती है \ उसको वार बार त्यागने की आवश्यकता 
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होती है, वहर्दद यदु करङ़ टपकता हे श्रोर मटियाला (श्राविल्ल (0111१) 
रहता है । छाने पर भी हसकी पारमासता या श्राविलता नष्ट नकीं 
होती । तथा नल्लिका मे लेकर घुमाने पर उसमे कुठ चमक ( >€ ) 
दिखाई देता है । मूत्रपात्र मे रखने पर उसमे कुच तलद्धर बनता हे । 
सष्ष्मदशंक से परीक्षश्य करने पर उसमें श्वेतकण श्चौर श्रयिच्छदीय कोशा 
दिखाई देनी हैं इसके श्रतिरिक्त उसमे काफो दख्डारु भी दिखाई 
देते ्ै। इनका पता संबधनसे लग जाताहे, ख्ियोमें संवधेन के 
लिए सलाह से मूत्र निकाला जाय । मन्रमे ऊुद्ठं लालकण भी मिलते है, 
परन्तु श णितमेह कहने योश्य उनकी संख्या नहीं होती । मूत्र मे शद्धि कां 
न्यून।धिक मात्रा सदैव मिलती हे । 

स्थूलान्त्र द णडाखश्रो क उपसगे मे मृत्र की प्रतिक्रिया श्रम्न् श्रौर उसकी 
गन्ध मच्छल के समान तथा नानारूप ( 1101८प> ) दुयडाणुश्रांके 
उपसग मे उसकी प्रतिक्रिया कारय श्रोर गन्ध तिक्ताति ( ^+ 1111107019 ) का 
होती ह । 

उपद्वव- तीव रोग चिरकालीन में परिवर्तित होता हं रीर भ्रनेक 
चार बाच बीचमे उसके पुनरावतन श्राया करता हे जिसको प्रत्यावतंक या 
पुनरावतंक ( ८८77९11 01" 7८] ४[8108 >) प्रकार कहते ह । कभी 
कभी सपूय द्रककशोथ या पूयापलृक्कता भा उस्पन्न होती हे । 
निदान-- कटि प्रदेशमे पीडा, गम्भीर पीडनासहता.मृन्रविङति भ्रोर 

ज्वर इन लक्तणो से रोग का निदान षो सकता है । 

सापे्निदान में विविध उ्वर श्रोर मूत्रण संस्थान के विविध विकारोंका 
ख्याल रखना चाहिए । जब स्थानिक लक्षण न हते हुए ज्वरके साथ 
मस्तिष्कगत लक्षण होते हं तब तन्दाभ या मर्तिषकावरणशाथ का च्चाभाष्ष 
होता हि । जब जाद़ेके साथ उवर रष्टता हे तब विषम उ्वर का श्रामास् 
हता हे! जब वमन, मलावरोध, श्राध्मान हस्यादि पचन संस्थान के 
लक्षण ५ हं तव उ ण्डुकपुच्ं शोथ या भआन्त्रमागावरोध का भामको 
सकताद) 


मूश्रण संस्थान के विविध रोगों का पाथक््य निम्न प्रकार से किया 
जातादहि। अश्मरी मेश्ूलके दौरे भति भ्रीर मूत्र मे रक्त अधिक 


वृक्षालिन्दशोथ १०५ 


मिलता हे । पूयापवृक्कता मे करिप्रदेश मे उभार साफ प्रतीत होता है भ्रीर 
मुत्रमे पूय श्रधिक रहता दहि) परिदरक्क्य विद्रधि मे मूत्रे पूयनहीं 
मिलता तथा मन्रण की वारवारता बढती नही । मतच्राशयशोथ मे 
जवर नहीं होता श्चौर बस्ति प्रदेश मे पषा श्रौर वेचेनी होती हि लो 
मुत्र स्यागने के श्रन्त मे धिक होतीहेि। मूतघ्रमें पूय होते इए तृणागणश्चं 
क। श्रमाव, रक्त की उपस्थिति वृक्क्सय की निदर्शक होती है । 
प्रायः सम्बधन या प्राणारोपण से श्रम्लसषह दर्डाणुश्रौ का पता लग 
जाता हे । 


निदान मे मूघ्र का रखायनिक तथा सुक्ष्म परीक्ण श्रौर संवधन बहत 
श्रावश्यक होता ह । इसके श्रतिरिक्त क -रशिमि, बस्तिवाचण; हेत्यादि का मी 
उपयोग करना चाहिष्‌ । 


साध्यासाप्यता- यह रोग घातक नीं है। इसके लिए 
उत्तम श्ौषधयां प्राक्त होनेके कारण यदि तुरन्त चिक्िस्साकी जाय तौ 


रोग ५-१० दिन्मेढकहो जाता है श्रोर पूयापद्क्कादि उपद्रव उत्पन्न 
नहीं होते । 


चिकित्सा-रगीको विस्तरे पर श्वारामसि रक्खे तथा सर्दीसं 


बचाने के जिए गरम कपष्ांकाप्रयोग किया जाय । बस्ति य, सौम्य विरेचन 
से कोष्टशुद्धि की जाय । तीव विरेचन का प्रयोग कदापि न किया जाय । 
इससे मूत्र मागं उषपसष्ट होने मे सहायता होती हि । मूत्र 
कीराशि को बढ़ाना ( ५०-१०० श्रोंष ) श्रौर. उसको च्षारिय रखना 
स्थूलान्त्र दण्डाणुश्रो फ उपसग की महत्व की चिकित्सा होती है) दिन 
रातमेंरोगी को ३-*+ सेर तरल्ल पदाथ देने चाहिर्णै। यह काय पानी, जो 
का यूष, नारियल का पानी, सौम्य चाय, मस्तु ( \?)९४ ) काद्ध, साचटरट 
दूध विविध सूप इस्यादिकेद्वारा करना चाहिए । मृश्रको क्ञारिय बनने 
के क्वि पोटाशिश्रम सैटरूट ३० म्न, सोडाव्राय काबं २० प्रेन दोनो मिलाकर 
या सोडियम सैट ६० मेन प्रति ३ घण्टे परमुघ्र क्लारिय बनने के समय 
तक जारी रखना चाहिष्‌ । मूत्र की कारियता शैवल ( 1/1105 ) पत्र से 
देखना चा्िए्‌ । श्ःरिय बनने पर उपयुक्त भोषधिययां का मात्रा ४-६ घरटे 
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पर दिया जाय ! परन्तु सदैव हस बात का ध्यान रक्खे कि प्रत्येक समय का 
मूत्र कारियदहो। 


त्रोषधि चिकित्सा-- यह रोग श्रनेक जीवाणुश्रों के उपसं से उस्पन्न 
होता ह श्रौर प्रव्येक की श्रौषथि भिन्न भिन्न रहती है । द्सलिए्‌ मू्रगत 
जानागुश्रों का ठीक ठीक पता लगाये त्रिना श्रौषधि चिकित्सा प्रारम्भ करना 
उचित नष होता । इसलिए श्रौदाध चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले 
मूत्र निकालकर उसको जीवा व्रस्यभिनज्ञाथं प्रयोगशाला मे मेन देना 
चाहिए रीर प्रतिवृत्त प्राक्त हाने पर श्रौषधिका प्रयोग करना चाहिए । 
इस रोग में श्रनेक बार मिश्र उपसग ह्ोनेके कारणया शलाका प्रवेशके 
कारण प्र्तिजीवियां द्वारा की गयो चिकिन्स। की श्रवधि मे यह देखा जाता 
हें किप्रारम्भमें जो वृणाणु संवधेन म मिलते येवे श्रागे गायब हा जाते 
है श्रौर उनके स्थानमे दूसरे दिखाई देते हे। यह श्चवस्था प्रारम्भ मे 
किसी एक जाति के जीवाशुश्रों की प्रचुरता तथा प्रबलताके कारण तथा 
दु सरे जाति के जीवाणुश्चो की प्रतिकारताके कारण हो सकती हे । शतः 
चिकिस्सा के प्रारम्भ मे तथा भ्रन्तमें मूत्र संवधें करके देखना बहुत श्राव 
श्यकं होता है । 


शुल्वोषधयां-स्थूलान्त्र दरडाणुश्रों के उपसग मे ये श्रौषयियो सर्वोत्तम 
होती हे । स्थूलान्त्र दण्डाणुश्रों के श्रतिरिक्त मालागोलाखुश्नों श्रौर स्तबक 
गोलाणुश्रो के उपसग मे भी मे उपयुक्त होती है, सस्फाडायाकोन, ` 
सर्फामेाथाइन, सल्फासिटमाहड श्रौर॒ सह्फाथायोकोल ये श्रौषधियँ 
श्रधिक प्रयुक्त होती हे । इनमे स्थूलान्त्र दग्डाणए के लिए सल्फासिरामाहड 
श्रधिक पसन्द्‌ किया जाता है क्योकि यह श्रोषधि शी प्रचूषित होती 
दै, शीघ्र उस्सर्जित होती है श्रौर श्रधिक घुलनशील रदती हे। मूत्र 
क्षारिय होतेही इसकी १ धान्य की मात्रा प्रतिं घण्टे पर दौ जाती 
ह । उवर उतर जाने पर श्रौषधि कीश्रर तरल की मात्रा श्राधी की जाती 
हे 1. यह श्रौषधिक्रम सथोस्सृष्ट मूत्र म निमज्जता उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
२ दिनि तक जारी रक्षखा जातादहे। साधारणतया प्रथम माच्रादोदिन 
श्नीर द्वितीयक मात्रा तीन दिन देने से श्र्थात्‌ पौव दिन के क्रमसे रोग ठीक 
हो जाता हे । बच्चों में भ्रौषयि मात्रा- 
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६-मास तक १ धान्य दैनिक 
२१--२ वषं तक १५ =), 
२--६ वषं तक ज 
६--१२ वष तक ३ क 


श्नीषधि बन्द करन केर दिन के पश्चात्‌ जीवाशश्रां को चषि से 
मूत्र परीक्षण कियाजाय। यदि मूत्र उपसृष्टहोतो निदान का पुनविचार 
करना चाहिए । यदि उपसग शुल््षधि प्रतिकारक मालूलहो तो रोगी 
के मूत्रण संस्थान तथा पचन संस्थान का पणं श्रनुसन्धान करके उन्म 
च्छो विकृति या दूषित स्थान तो नहींदहै इस वातका पता लगा 
लेना चाहिए । 

वातामिक श्रम्ल ( 114<]1८ १८५ इसका उपयोग ज्र उपसगं 
मलस्थ मालागोलाशग्रां ( ६४९] {९८२।।५ ) का होता है त मुख्यतया 
किया जाता है) क्योकि इनके ऊपर शुरषापयियों का या कूचकि का 
( [€ा11९11|17 ) कां भ्रमाव नहीं षद़ता। 


इसके लिए चूणातु बातामीय ( (४४1८) ॥1 111४7५९।५८ ) ४५ ज्रनं 
कीमात्रामं २ ्रोसपानामं मिलाकर दिनम बार दिया जातादहे। 
इसकी रच खरात्रहोने क कारण इसको डिन्चीमे सेवन करके ऊपर 
पानी पीना भ्रधिक उचित हाता ह । यह श्रोषयि श्रम्न्न मूत्रमं ही कायं 
कर सकती हे । इसलिए इसके सेवन के लमय नोशाद्र ८ 71710110 
८।।५८1५८ >) १५ प्रन का मात्रामं दिने मं ३-४ बार दिया जाता हंश्रीर 
जल की मात्रा ७० श्रौ सतक क्म की जतीदहे । श्रथति श्रोपयि की 
८ श्रो जल की मात्रा के श्रतिरिक्त केवल ३२ श्रौ जल्ल दिन रातमे दिया 
जाता है । मूत्रविकार मे जल की श्रल्पता हितकर नहाने से तथा हस श्रौपयि 
के कायं के ज्ञिए्‌ श्रल्पजल्ञ हितकर हने से श्राज कल इसका प्रयाग बहुत कम 
किया जाता ह । 

कूचि, ( >611)८11111) )-- मल माज्ञागोलाण, स्तव्रकगालागणु, नानारूप 
दर्डारु इन ॐ उपसग के लिप्‌ तथा जब स्थूलान्तर दुरडाण् कुचकि सूक्ष्मवदी 
( 9९81*€ >) होते हँ तत्र कूचकि का हा उपयाग क्रिया जाता दहै 
श्रोसत मात्रा ३०००० एकक प्रति २ धर्टे पर या २ ज्ाख -प्रोकेन पेनिखिलान 
दनि मं एक बार । 
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मालाकषकि ( 5176} 1010$ ९1" )--प्रासस्यागी दयडाणुरश्रो के मत्रो- 


पसग मे सका उपयोग होता है । मात्रा 3 धाम्य पेश्यन्तयं प्रति चार 


घशटे पर २-५ दिन क्षगातार । इसके सेवन के समय मत्र काक्ारिय होना 
श्रचश्यक होता हं 


विशालक्तश्रप्रतिजी बी--एरोमायसान, छ्ोरोमायसीरीन श्रौर रेज्यामायसरीन 
ये तीनों प्रामग्राहमी तथा ्रामव्यागी वृणणश्रों पर कायं करते, विषे 
नहीं हेते भोर श्रम्न प्रतिक्रियां मा प्रभावीदहते ह) रतः भ्राज कल्ल 
इनका प्रयोग मृव्रण संस्थान के उपसरो में कियाजा राह ¦ मूत्रण 
सस्थान के सत्र उपस्गंकारी जीवाणश्रापर ये प्रभावी होने के कारण 
रोगक्छो तीत्रावस्थामें म॒त्रम्थ जीवाशा का पता लगने से पहले यदि 
चिकित्सा प्रारम्भ. करना जरूरी मानम होता हो तो इनका प्रयोग 
करना चाहिए । | 


माघ्रा-3 धान्य प्रतिष्या ६ घण्टे पर ५ दिनि पश्चात्‌ > धान्य प्रति 
६ घरटे «५ दिन । 

संयुक्त रिकित्सा--तीव, दण्डाण-गोल्लाणु मिश्र श्रौर प्रतिकारक उप 
सर्गा मे श्ल्वोषधियो श्रौर प्रतिजनीवियों कौ संयुक्त चिकित्सा लाभप्रद 
होती है। 

वृतकाच्लेदन ( 2२611660 )-- जव एक पक का बुक्क 
खराब होकर दूसरा अच्छा रहता हे श्रोर रोग बहुत तीव्र स्वरूप कादहोता 


हे तब उक्त बरकत को काटकरं निकाल देतेर्है। इससे श्रनेक वार रोगी ब 
जाता हे। 


परिडिक्कशोथ ओर ॒परिवक््य ्रिद्रधि 
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प हेतु- इसका प्रधान कारण प्यजनक्‌ स्त्रक्‌ गोल्ञाशु ( 918.) 
1०९०९९५8 ई ०६९०8 ‡ हँ । प्रधान श्रौर गौण करके दो प्रकार किये जाते 
ह| भयान शरीर के अन्य दुरवर्वि श्र॑गों में उस्पन्न हए रोदे, फुन्सिर्यो 
श्रगारिष्छा ( (त््एप्पाल्‌< ), तुरिडकाशोथ स्यादि दूषित विकारोषे रक्त 


परिवृक्कशोथ ओर परिषृक्क्य विद्रधि १०६ 


द्वारा पहुचे हए जीवाश् से होता हे । गौण यक्त, पिन्ताशय, उणडुक 
हस्यादि समीपवर्ति श्रंगो से तथा स्वयथंदृक्क से लसायनियो द्वारा प्ैे हुए 
जीवाशु से होता हे कभी कभी उण्डूक के पीठे बना हूश्रा भ्राम रूपीय 
( ^ 710607९ ) विद्रधि ऊपर की श्रोर बद़कर परिवृक्षक्य विद्रधि घन जाता 
ह । कभी कभी बरक्काज्िन्द्‌ शोथ के उपसगं परिदृक्क्य धातु मे फैलकर 
विद्रधि उस्पन्न करता है । उस श्रवस्थामें स्थूलन्त्र दर्डाणु से विधि 
नता ह । ८ 

शासीरिक विकृति निष्पूय परिषक्शोथ जीणवृकशोथ का एक 
श्मंग रहता है) उत रोग मे करिपीडा का एक कारण यह विकृतिभी 
होती है। इसमे बृक्ष की श्ररोपिक्रा काकी मोरी होकर परिक्ष्य धात्र के 
साथ श्रमिल्लग्न ( ^ ५11९761६ } होती है। ये श्रमिनाग प्रायः घाहिनियों 
क होते ई । परिवृक्क्य विद्धि में हस धातु म पूर्वोक्त तृणाणुश्रों के कारश 
पूयभवन होता हे, 

लक्षर--रोग क! ध्ाक्रमण धीरे धीरे होता हे । प्रारम्मिक एक दो 
स्वाह तक स्थानिक लचण नहीं होते इस श्रवधिमें श्रारिश्रक के समान 
दौ्बंदय उवर, पे मे वेचेनी, पाडा, धचफारा, कटिनता इत्यादि लक्षण होते 
ड श्चौर करि प्रदेश मे गम्भीर पीडनासहत। रहती है, विद्रधि बनना 
प्रारम्भ होने पर कटि प्रदेश की पीड़ा श्नोर पीडनासहता वदती है । प्रथम 
कठिनता, पश्चात्‌ लाल्ली ओर शन्तमं उभारये स्थानिक [न्ह होते दै! यह 
विद्रधि प्रथम पीद्धे की श्रोर फैल्लता हे पश्चात्‌ सामने को श्रोर फेल्लकर 
श्मागे से स्पशलम्प होता हे । जिस तरफ के परिषरक्क्य धातु में विद्रधि होता 
है उस तरफ की उद्र की प्राचीर ऊच कड़ी रहती हे । यह विद्रधि बृ 
ढे श्रद्‌ के समान होता ह परन्तु भेद बह होता हे कि श्वसन के साथ 
धक्काबंद के समान यह चायमान नहीं हाता । 


रक मे शेत कायापूत्कषं २०-४० सहल्न तक रहता हे । मूत्र मे श्रह्पांश 
म शुद्धि रहती है, ङुष्ठ श्वेत कायाणु भी पये जाते ह परन्छु पूय नहीं 
होता । मूत्र मे क्वचित्‌ लाल कण पये जते रहे 


निदान स्थानिक लया प्रकट होने से पूवं इसको सन्द्राभ वर, 
विषम ञ्वर सथा सक्या हइवन्तच्ोथ सममने की भूल हो सकती है। परन्तु 


११० मूज के रोग 


श्वेव कायाणुत्कषं आन्तरिक तथा सव्रण ॒हदन्तष्छोथ के विरुद्ध होता हे । 
रक्त परीषण मे विषम कीटाण्भों का न भिन्ञना प्रायः विषम उवर के 
विरुद्ध होता हं । 
वकक के शरवद से इसका मेद्‌ पूयमवन, उतर, शौर पूयभवन के लक्षण 
इनके श्रमाव से किया जाता है), पू यापवक्कता मं पूयभवन तथा पूयभवन 
के लक्षण होते दं । प्ररन्तु उसका उमार पीदधेकी श्रपेशा श्चागे की श्रोर 
श्रधिक होता हे, बह श्वसन के साथ चलायमान होता भौर मूघ्र में पूय 
पाया जाता जिस्तस्रे उसको प्रथक कर सकते हे । 
परष्टवंश शौर ऊवस्थि के विकारो में स्ष-ररिमि का उपयोग करना चाहिष्‌। 
रोगक्रम - परिवक्क शोथ जब जीणं वककशोथ के साथ होता है तव 


उसका क्रम उसी के समान रहना हे । जब उसमें पूय भवन होता है तव 
( 9 ) वह ऊपर महा प्राचीराको ऊपर कीश्रोर खीच सक्ता है ।२) 
उवस्थि के पास पटच कर ऊरूसन्धि रोग ( 11])| ००६ ५5 ९५७८ > के 
समान मालूमहो सक्ताहै(३) पेरिरके त्रिकोण में विद्धि बना सकता 
ह (४) कचित्‌ उदर मे विदीणं क्ोकर उदुरावरण शोथ उत्पन्न हो सकता 
हे (५) स्थूलन्त्र में विदीणं हौ सकता ह (€) फुफ्फुसावरणमे जा 
सकता हे श्रौर (७ ) स्वचा पर निकल सकता हे । 

चिकिव्सा-रोगी को विस्तरे पर राम से र्वं । करिप्रदेश में 
उपन।ह या संक किया जाय । श्रौषधियों मे कूचंकि २०००० एककं प्रति ४ 
घर्टे पर दिया जाय । सखल्फाथायो सोल प्रारम्भ मेर धान्य पश्चात प्रति 
४ घण्टे पर १ धान्य भो दिया जाताहेि। यदि विद्रधि उत्पन्न हुश्राष्ोतो 
शख कमं से पुय निकाल कर उसके स्थान मे कूचंकि भर दी जावे । 


त्क यत्प 
१ा]61(6प10818 2 {116 {147५ 
| परकार-गौरा--सावदेषटिक श्यामाकीय ( 061161४} 71117 ) 
यक्ष्मा मे अन्य रगं के साथ वको मे मी यक्िमिकापं बनती है परन्तु इस 


विक्कुति छा परिणाम रोग के जणो परम होमे से रोगी की जीदितावस्था 
मे इस षिकृति की भ्नोर ध्यान श्करित नहीं होता भौर मरणोन्तर परीका 


वृक्क यक्ना (८५ 


मे उसका पता लगता ह । वैसह फुर्फुस क्य में भीमष्यु के पहक्ते चक्कं 
के श्रन्द्र यक्ष्मा के विकेन्द्र ( [५०५५५ ) उस्पन्न हते है परतु उख समय 
भी उसके काद लक्षण प्रकट नहीं हेते रौर विकृति का पता मरणोत्तर 
परीक्लासे दही लगतां हे । श्रतः इन दोनो श्रवस्थाश्रो का विवार रोगकी 
टश से करने की कोर श्रावश्यकता ही नहीं हाती। 


९ ) ग्रामिक स्वप का विकरार--दइसमे मी शरीर के भीतर कहीं 

न कहीं यक्ष्मा का विकन्द् रहता हे परन्तु वह शान्तयासुक्तषह्ोताहे 
भ्रौर वरहो से बरकषक उपसृ होकर रोग बदृता हे जिसमे इसमे वृक्कविकृति 
के लक्षण उत्पन्न होते ह । श्रतः वक्क यक्ष्मा मे ऊेवल इसका ही विचार 
किया जातादह, 

देतुकी - यह रोग पुरुप की श्रपेक्ता खयो मे श्रधिक हन्ना करता 
है। बालक श्रोर वद्ध इसत बहुत कम पीडित द्ोते है । २०-५० वषं की 
श्रवस्था के लागोंमे प्रायः दिखाई देता इह। 

शरीर मे प्रायः श्रस्थि, सन्धि, लसमग्रन्थियों इत्यादि मे यक्ष्मा का 
, विङ्ेन्द्र रहता हे श्रौर वहाँ से यक्ष्मदण्डाणु वक्क म पहुंच जाते ह । प्रथम 
एक श्रोर का वक्क पडत होता है श्रौर पश्चात्‌ दुसरी श्रोर का। 


यक्ष्मदर्डाणु मुख्यतया रक्त के द्वारा वक्क मे पह जाते दै! जब 
श्रोणीगुहा मे विकेनद्र होता हे तब गवीनी को लसायनिय द्वारा भीये 
पटच सकते ह । दुसरे वक्कां में ये पहले के समान रक्त द्व)रा परुचते है 
या मूनत्राशय उपसृष्ट होने पर गवानी की लसायनिर्या द्वारा या प्रथमोसृष्ट 
वृक्षक सं सीघे महाधमनी के श्रासपाप्त कौ ( [227५-40711९ । लसायनियों 
हारा जा सकते हं । 

शासीरिकः विङ्ति-- प्रथम एक श्रोर का वृक्क उपसृष्ट होता हं 
श्रौर उसे कु्धं काल के पश्चात्‌ दखरी श्रार का । दोनों को विकृति प्राय 
समान होती है। परन्तु श्रयिकतर (८, प्रण श०) यह रोग णक दही 
वृक्क का होता हे । 

प्रथम वृक्क बाह्य मागम या राध स्तुप ( ८एण्डा)4) मे यषिमिका 
( 1०९।८।९ ) उस्पन्न होती हे । यह यिका धीरे धीरे बदती जाती हे 
श्नौर उसके बील मे किलाटी भवन ( (*१४०५\० ) श्र होता हे । 


५५२ मूचकेरोग 


इसकी बृद्धि चरे श्रोर होती है, परन्तु वह वृक्ककी श्रटोपिकाके बाहर 
प्रायः नहीं होती, अलिन्द की श्रोर बृद्धि होकर वह उपसष्टहोता हि भौर 
यक्ष्मज वृक्काल्लिन्दु शोथ उस्पम्न होता हे । यक्ष्मूज उपसगं मे धातु 
विनाश की प्रषत्ति होने से यक्धिमिका के भीतर पूय वनता हे जो अलिन्द मं 
पटवचने पर मूघ्र मे उस्सगित होता हे हस प्रकार मं इसमे पृयाप्ृककता मी 
उत्पन्न होती ह । 

प्रसार -- धीरे धीरे उपसगं गवीनी मे कैलता हे! इससे गवनी की 
ेष्मकला मे यक्षम उत्पन्न होकर वह कठिन, स्थूल, रभिस्तीण 
( \॥५।९५ ) होती है । कभी कमी उसमे उपसंकोच ( {110101९ ) 
उस्पन्न हाता है भ्रौर कचित्‌ उसके माग का पूणं विलोप (01:11 17811071) 
होकर निन्न श्रंगां सं उसका सम्बन्ध विच्ेद्‌ होकर मूश्रगत लक्षण नष्टो 
जते हे । इसका श्रात्मव्रक्ताच्चैदन ( ५०५ ल्त) कह सकते 
है । भूत्रगत लद्ण बन्द ष्ोनेसे रोगढीकःहो गयाषे्षा महो जाता 
हे। परन्तु वस्तुतः रोग बक मे बन्द्‌ हो जाता है । वहां व 
रोग परिवक्क्य ( [लाला ८ ) या कटिजम्बिनी ( 1250४५5 ) 
विद्रधिकेसरूपमे कैल जाताहै भ्मोर फभी कभी सावंदैहिक रूप धारण 
करता ह 
गवीनी से रोग बस्ति मे चल्ञा जाता हे श्यी मूत्रारायराथ उस्पन्न होता हे। 
इसका प्रारम्म गवीनी के इवारसे होकर चह धारे धारे बस्ति के त्रिकोण 
( 171016 ) मे कैकल्ता है। वर्हः से वह श्रष्ठाला, वायं वाहिनी 
वीर्याय भोर श्रधिद्रृषणिका ( 1८[1414 18 ) तक पहुंचकर मूत्र प्रजनन 
संस्थान का ( 66110 --प्राा भ्य ) यक्ष्मा बन जाना है। बस्तिसं जैसे 
उपसग प्रजनन संस्थान मं -कैल्लता वेसे दुसरी गवीनी के हारा मूत्रके 
पश्चवहन से ( 1९11०. ) दुसरे वृक्क मे भी पटच जाता हे । इसजिए इससे 
मरनेवाल रोगयों म ब्रक्क यक्ष्मा हमेशा दपार््वीय ( )21191€21 , पाया 
जाता ह। जो वृ पश्चत्‌ उपसृष्ट होता हे उसका विङ्ृति पहल को धपेष्ठा 
सदेव कम रहता हे । 

लक्षश धीरे धीरे स्वास्थ्य का गिरना, मन्द्‌ वर दइस्यादि साव 
दैहिक खक्ष इस्म मिलते हे । परन्तु सुश्य ज्चण मूत्रण संस्थान के 
होते हे । 


चक्ष यतमा ११३ 


मृत्रण॒ की वारम्धारता~- यद सबसे महस्व का श्रोर प्रथम लरूण 
होता हे) यह चारवारता प्रारम्भर्मे दिनमे भ्नौर पश्चात्‌ ( नक्तमेह ) 
रात्रि में बढती हि। सृष्ष्मवेदी बस्तित्रिकोण की विकृति का यह परिणाम 
होता ह श्रौर मसे जैसे विङ्ति के कारण षस्ति लसिकुढ्ता जाता है वैसे 
वैसे यह वारवारता श्रधिकाधिक होती जाती है! वारवारता के साथ 
मूत्रण के समय पोडामीहोती हि, श्रागे चलकर जत्र गवीनी में विषति 
होकर वह तगो जाती है तब रक्त के कारश उसमे श्ल ( (011८ ) उल्पष 
हने ज्ञगता दै भ्रौर मूत्रण की ्रविलम्बता भी बदृती हे, 

मूत्र- मूत्र कीराशि श्रनेक बार स्वाभाविक से चयथिक होती हि) 
उसकी प्रतिक्रिया श्रम्त रहती है, उसमे शष्छि श्रौर रक्त मिलते है, 
शोणितमेह ‹ स्थूल या सुक्ष्म ) बृक्कयक्ष्मा का प्रधान लक्षण होता 
यक्ष्म विङकति से ब्रृक्क्य श्रालवालों ( (५] $ ) की रकवाहिनियो का 
नाश होने से शोशितमेक् उत्पन्न होता है । सुक्ष्म परोच्ण करने पर 
उसमें ज्ञाल्लकण, श्वेतकण ( पूय कोशा ), इृक्ककोशारएं दिखाई देती 
है! पूप जनक तृणाण नहीं पाये जाते । केन्दापसारित ( (6 पदन्व्ठ 
तलद्धेर का परी करने पर उसमे प्रायः यक्ष्म दुर्डाण दिखा देते 
ह । दिखादन देने पर संवधन याप्राणारोपण करके देखना चाहिर्‌ । मूत्र 
मे लालकण प्रारम्भसे दिखाई देते है क्योकि शोणितमेह दरक्कयच्माका 
प्रधान सथा प्रथम लक्षण होता है । पूयकोशार्पूः उत्तरकाल मं देखा देती 
ह जब यक्षिमिकाश्रां से विङ्कत स्थान मे किलादीभवन योर दषामयन प्रारम्भ 
होवा हे। 

उपद्रव इक्कयक्ष्मा से मूत्रण संस्थान के श्रन्य, श्ंग तथा पुर्षे 
प्रजनन संस्थान भी उपसष्टहो जाता हे। हसॐे श्रतिरिक्त सावंदैहिक 
श्यामाकीय यचमा श्रौर यक्ष्मज मस्तिष्कावरणशोथ वृक्कयक्ष्मा मे जितना 
उत्पन्न होता है उतना कुषफुस यक्ष्मा को छोक्कर शरीर के दुसरे किसी अग 
के यक्ष्मा मे नदीं उत्पन्न होता । 

निदान -- इसके निदान मे म्र विहृति शरोर मूत्रण संस्थान परीशण 
विशेष महस्व के होते ह । किल्ली जवान म नक्तमेह ( पृष्ठ २० ) का भिक्षना 
तथा श्नम् प्रतिक्रियाके मत्र मेपृय के होते हए पूयजनक जीवाश्च 


ध्न 
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कान मिलना व्रककयक्ष्मा का सुचक होत) हे श्चीर मुत्र क ऊेन्द्रापसारित 
तलद्धट मे रंजन, संवधंन या प्राणीरोपण से यक्ष्म दण्डाणश्रां क मिलने 
से निश्चित निदान दहो जाताहे। शरीर के दूसरे किसीश्रंग म यक्ष्मा 
का उपसगं रटने पर बको के द्वारा यक्ष्म दण्डाणुश्रों के उत्सजेन ८ उस्पजक 
दण्डाणुमेह 1“>९ालाणा४ ॥५८1| 1१1 ) की सम्भावना ब्रतायी जाती 
ह । हसमे कँ तक तथ्य है इसके सम्बन्ध मे मतभेद दै। इसलिए 
मृत्र मे यदम दणडधाण॒ मिलने पर शरीर के श्रन्य स्थानम यच्मोपसगं 
हायानहोन्र मे जरूर उसका उपसगं होने की सम्भावना पर प्रथम ध्यान 
देना चाहिश्‌ । 

मनच्रण संस्थान का परीक्षण करने पर इस रोग मं चिकरृत वृक्क कृद 
श्रभिवरदध, कटिन शरोर पीडनाखह प्रतीत होता ह! गवीनो भी पाडनासह 
श्रौर मोटी होती हे। मूत्रण संस्थान के परीक्षण मे स्ष-ररिम, बस्तिवीक्षण 
( (४ ६६०५०८०॥ गर ) वृक्कछालिन्द्‌ चित्रण ( [><] ण्टप्प्कापे ) इत्यादि सभी 
सहायता लेनी चाहिए । 

रोगक्रम अर साध्यासाष्यता- रोग धीरे धीरे श्राक्रमया करता 
ह श्रौर धीरे धीरे बरावर दृता ही जाताह। श्राप से श्राप ( स्वभावतः 
9८1५ ) या श्रौ प्रियां से ठाक होनेवाल्ञा यह रोग नहीं, रोग 
निदान होने के पश्चात्‌ बरसों तक रोगी सजोव रहते ह। साधारणतया 
५.वप ॐ भीतर श्रधकसंस्य रोगा मर जते है! परन्तु कुष्टं रोगी १०-२० 
वषं तक भी जीवित रह सकते हँ । दोनों वक खराब ने पर ऊच 
ही बरसों मे मरजते ह! कभ कमा वुक््कं विहृति मे चूणांभरण 
( (०।५ ५५1०४ >) होकर श्चोर नोचे का गवीनी का मागं श्रवलुक्त 
होकर नीचे मूत्रा्गोसे वृक्क का सम्बन्धविच्छेद्‌ होता है, हस स्थिति 
को ्रात्म व॒म्कोेदन ( पृष्ट ११२) कते ह । इससे रोगी धिक वर्षो तक्‌ 
जीवित रह सकता हे । परन्तु शख्रकमं जन्य व॒क्कोच्छेदन ® समान रोग से 
निभुक्तं नहीं होता । कभी कभी वृक्क का श्रांशिकलोप. 1221119 | ०५९1०1०१) 
होकर इतरांश टठीक काम करताहे। ेली ्रवस्थामे भमोरोगी श्रयिक 
काल्ञ तक जीवित रह सकता है । 


यष्ट देखा जाता ह ढि पुरूषो छी भरपेच्छा शिया इससे पीडित होने पर 
भी भ्रधिक कालज्ञ तक्‌ जीवित रहती है। पुरुषो के भ्ररपायु का कारण 
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उनके प्रजननं संस्थान का उपस्तग बताया जाता हे । इस रोग मे मृत्यु प्राय 
सावदैहिक राजग्रकष्मा, म॒न्रविषमयता, वक्कातिपात ({€11] {५117116} या 
कचित्‌ श्रन्य श्रोपमर्गिक रोग इनमे हाता हे । 


यह रोग शखकमं साध्य हे । यदि प्राथमिक शरीरस्थ उपगं शान्त 
या सुप्त रहा, केवल एकदा वक्ष्क उपसृष्ट रहा, प्रजनन संस्थान श्रनुपसष्ट 
रहा तो वक्ष्केच्छेदन पर रोगी की स्थिति बहुत श्रच्छी होनी हं श्रीर्‌ उसका 
श्रायु घटने का कोद कारण नहीं रहता । इसके विपरीत स्थिति होने पर 
शसखकम से कोद्र विशेष र्पसे श्चायु बढती हरणेसी बात नहोंहोती। 
बस्ति के उपसग का परिणाम शदखकमं जन्य साध्यासाध्यता पर नहीं होता, 
क्योकि वक्क निकाल देने पर श्रह्पोपसष्ट मनघ्राशय ६ मास मे श्रौीर 
श्रधिकोपसष्ट मूत्राशय :८-२८ मासमे प्रायः ठको जाताह। बच्वमं 
शदख्कम से विशेष लाभ नीं होता। 

चिकित्सा- यह रोग श्रोषधिसाध्य न -होकर शखक्रमसाध्य 
ह । जव केवल्ल एक्‌ वक्क उप्रसष्ट रहताह तथा पुरषां मं श्रष्टाज्ञा 
छ्मोर वीर्याशय उपमृष्ट नहं रहते तब शक्रम से लाम होताहे। इसके 
जिए निश्च तीन प्रकार के शदखकमं किय जाते ईह- 


१) आशिक वक्रोच्छेदन ( 11111} 116८८ }- 
जव वृक्क के केवल एकी हिस्से मे उपसग मेर्यादित रहना हि श्रौर 
दूसरा हिस्सा स्वस्थ तथा कायक्तम हाता हं तत्र यह :खकम किय 
जाता हे । इसके लिए श्रधिक बुद्धि, श्रधिक कांशट्य तथा श्चधिक 
श्रनुभव की श्रावश्यकता होती है । हसक्िएु इसका प्रयोग चहूत कम 
किया जाता ह । | 

( २) व॒क्कोच्छेदन--+क का विकृति श्रांशिकहो या पूण हो, प्रायः 
इसी का प्रयोग किया जाता) इसमे एकश्रार का सम्पूण वृक्क निकाला 
जाता दहे। 

( र ) गकानी वक्कोच्छेदन ( (161610-व01९0000 
प्रायः मूत्र द्वारा यक्ष्म दण्डाश्च का उत्सजन होने कं कारण गवानामेमी 
उनका उपसग पटू च जाता ह । इसलिए शश्रकम के समय यदि गधीनी में 
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विकृति मालूम हो जाय तो उस्र समथ वृक्क के साथ उसको भी.काटकर 
निकाला जाता हे । 

शदखकमं के पश्चात्‌ श्राराम, शुद्ध हवा, पौष्टिक श्चाहार हस्यादि राजयक्ष्मा 
कीं सामान्य चिक्िस्सा कीजातीदहे। जो रोगी शद्खकम योग्य नहीं हेते 
उनम भी यही चिकित्सा जारी रखी जाती हे । 

मालाकवकि ( स्ट प्टोमायसीन -श्राधुनिक काल में यक्ष्मा की यह 
पघवश्रषठ श्रौषधि है इसमे सन्दष्ट नहीं, परन्तु इस रोग मे यह श्ौषधि 
शस्रकम का कायं नहीं कर सकता भर्थात्‌ शसख्रकमयोग्य रोगियों मं 
शसख्रकमं को ही कामम लाना चाहिए । परन्तु यह श्रीषधि शकम 
सहायक श्रौर गुणावधंक ( .\ 1101. ५7५ ५1८1107 ) जरूर है । इसके 
छायाष्ठत्र में ( इसके प्रयोग के साथ) शकम करने से यक्ष्मा शरीरमें 
श्रधिक फेलने का तथा शसख्रकमेजन्य बण उससे उपसृष्ट निका इर 
नष होता । वैते ही दृक्कोच्छेवुन के पश्चात्‌ जिसका दुसरा वृक्क उपसृष्ट 
हो जाता हे, या वक्कोच्छेदन ॐ समय जिसका दूसरा बरक उपसृष्ट रहा हे 
या जिनका एक वृक्क पूतया या ्षधिकांशमे नष्टो चुका है परन्तु 
दूसरे मे श्रल्पोपसगं है उनमें ईस अतिरिक्त दूसरा कोद मागं नहीं है । 
मालाकयकि हस प्रकार प्रयु. की जाय कि यक्ष्मदण्डाणु उसके जिए 
प्रतिकारकं न बनने पवे। यह काय सप्ताहमे बार भ्ौषधि देने सेश्रौर 

$ उसे साथ परा-तिक्ी नश्रलिक भम्ल ( प्यारा-एमिनो- स्यालिक्ष्याक्षिक 

एलिड ) देने से शोता है) 

ङु चक्ित्सक हस रोग मे यक्ष्मि (¶एल्टणा7 ) का उपयोग 
करते है । 

षृक्कार्मरता ( 2 €0101101119818 ) 

व्यास्या- मूत्र के घन (ठोस) संघरकाका ऊद शरश निस्सादित 
होकर उससे वव्क मे या उसके भल्िन्द्‌ में जो ककड बनते है उसको 
ववकाश्मरी कहते हे 
 हैेतुकी - मृत्रण संस्थान मे पथरी की उश्पतति के वास्तविक कारणों 


का ठीक ठीक ज्ञान भीक नहो पाया परन्तु षह अनेक कारशोके 
संयोग से होती है, केवल एक कारण से नीं होती इसमे कों सन्देह नी 
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रहा है, जिन कारणों का उत्पत्ति के साथ सम्बन्ध मालुम हृभ्रा है उनमें 
निम्न निदेश करने योश्य ईै- 

(१ भौगोलिक प्रविभाग-- संसार क क प्रदेशों मे यह रोग 
अधिक दिष्ठा देवा हे-जैषे स्वीडन, मध्य रशिया, मेसापोटेमिवा, 
हजिक्त, चीन भारतवषं विशेषतया वायन्य विभागा । इसका सम्बन्ध 
श्रहार, जज्ञ, त।प हस्यादि श्चनेक बातों के साथ होता ह । इनमे तथा रहन 
सहन मे सामृहिक परिवतंन होने पर इनकी उत्पत्ति कम हो जाती है । सौ 
वषं पले यूरूपमे श्रश्मरी बहत होती थी । परन्तु भ्राज कल उसके 
रोगी बहुत कम दिखा देते ह वैसेही दंग्लणड के नारफोक परगनेके 
अरे मे बताधथा जाता है। इसके विपरीत स्वीडन जैसे कष्ठ देशा यष 
रोग बद रषा है । उत्तरी श्रमेरिषा जैत कुच देश। में यह रोग बहुत कम 
शोता ह । 

स्मवलोकन के नाधार पर विशेषको का यह कहना है कि भोगोलिक 
विभाजन का सम्बन्ध केवल श्रश्मरी की उत्पत्ति के साथी नही, बह्कि 
संगठन ॐ भनुसार उसके प्रकार के साथ, उसकी उखन्ति के वय के साथ 
तथा मूत्रय संस्थान के उपांगके साथ भी होताहि। लैसे एशियाहं देश 
मर भ्रश्मरी बालकों, मे श्रथिक श्रौर यूरूप-परमेरिका मे उत्तर भ्रवस्था म 
अविक दिखा देती है । चीन श्रौर भारत मे बस्तिगत* शरमरी भ्रधिक 
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(१) श्रायुवेद मे श्रश्मरी का विवरण बहुत अच्छ तरद किया गया हे । 
उसमे यह स्पष्ट लिखा १ कि श्रीरो की श्रपक्ठा लकां मे श्रश्मरिां भ्रचिक पायी 
नाती है प्रयिणतास्िलोऽश्मयो बालानां भवन्ति । सुश्रु । एता सरवन्ति 
बालानां तेषां मेव च भूयसा । काश्यप संक्ितार्मे न बील सकनेवाल बालका मे 
रस्म जानने के लक्ण दिद हैत राकेराति मृश्रस्व मृत्रकान च वेदना । 
प्रततं रोदितिक्तामस्तं ब्रुय। द्श्मसं गद्रम्‌ ॥ 

(२) श्रायुवेदमेश्रश्मसयी काज वेन दे वह सुर्यततया बप्तिगत श्रश्मरीौ 
का है तत्रासंशोभनशीलस्यापथ्यकारिणः प्रकुपितः ष्मा मूव्रतरृक्ताऽनुभरविश्य 
बस्तिमश्मरं जनयति ॥ ंदन्स्यत्पो यथा दिव्या मारतोऽग्निश्च वेधतः । त्वद३ 
लासं बसतिस्थमृष्मासंहन्ति सानिलः ॥ सुश्रत ॥ श्रश्मरी कै वित लप भौ 

© 
बस्तिगत श्रश्भरी के साथ श्रधिक मिलते दै । श्ससे यह स्पष्टता दैकि श्रश्मरो 
रोग मे यही वथ श्रौर स्थान प्राचीनकाल से भारतवषं म पाया नातादै। 
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१५ 
रीर यूरूप श्रमेरिका मे वृक्कगत श्ररमरी अधिक दिखाई देशी हे , 


युरूप मे श्रश्मरी प्रायः शुद्ध श्र्थात्‌ एक रसायनिक व्य की श्रर 
मारत मे प्रायः मिश्र श्र्थात्‌ श्रनेक रसायनिक द्र्व्योके मिश्रण का पाया 


जाती दे । । 
( २) वंश ( ९५८९ )- हिन्दू, चीनं, धारबी लोगं म श्रश्मरी 
तेग श्रयिक श्रोर नीग्रो जाति ( पृष्ठ १२१) मँ नगण्य होता हं । 

(२) कुलजता ( [[€ाप्ता४ि )--श्रनेक परिवारों मे तथा कुलो 
म श्रश्मरी व्रनने की प्रदृत्ति दिखाई देती हे। यष प्रवृत्ति विशेषतया 
मिहिक शचम्नन ( 111; ८११ ) श्रौर विषाणी ( (४8६1५ ) कौ श्रश्मरी म 
श्रधिक पायी जाती हे) 

(%) लिंग श्रौर वय--अरश्मरी रोग मुस््रतया बाल्य शरीर 
यौवन श्रवस्थाप्रोका हे च्ियों की श्रपे्ता पुरुषां म यह रोग दुगुना 
या तिगुना श्रयिक दिखाई देता हे । सग्मावस्थारमे मूत्रप्रवाह मे मन्दता 
या स्थिरता होने पर भी उनमें यह रोग कम हता ह । श्रागे (पृष्ठ १२१) पर 
मूत्र दोष में श्टेषाभ द्भ्य देखिप्‌ । 

( ¢ ) जलवायु ("118८ ) उष्ण प्रदेशा मे शत प्रदेशं 
की श्रपे्ता श्रश्मरियों यादा होती है। इसका कारण यष होता हेकि 
धूप से पसीना व्याद्‌ा निकलकर व्रवापहरण ( 12९11 41६11011 ) होता 
है श्रौरे मूत्र राशि मे कम श्रौर गादाहो जाता हे। इसके भरतिरिक्त 
सूय प्रकाश के कारण शरीर म जीवतिक्तियां ( ४1171705 ) को भी ङु 
श्रधिकता होत हे जा इसकी उत्पत्ति मे सहायक होती हे । 

( ५) आहार-- श्रश्मरी को उष्पत्तिके साथ श्राहार का घनिष 
सम्बन्ध होता हे । आहायं द्रव्यो मे जीवतिक्ति क (ए) की हीनता स्नौर 
घ (डी) की श्रयिकता विशेष म्व कीहं। इसके अतिरिक्त खाच 
द्रव्यो मे चने का, तिरमीययुक्त ( 0>४।४1८३ ) दष्यों की तथा प्रांगोदीयों 
( (५१101 प7प1९३ ) कौ श्रधिकता श्रौर ताजी साग सब्जी दुध इनकी 





~~~ ---------~---~- 
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३ श्रायुद मे श्रश्मरी की उस्पत्ति मे श्राहार प्रधान कारण माना गया है- 
दिवास्वस्र समशनाध्यशन शीत स्निग्ध गुरुमधुरादारप्रियत्वाव्‌ । सुश्रत ॥ 


वक्षारमरता १६६ 


हानता भी इसमें वहायक होता है । भारतवषं मे चावल खानेवालों की 
श्रपेल्ला मकं भ्रौर गेहं खानेवालो मे पथरी ञ्यादा होती है , पौष्टिक संतुलित 
श्राहार से पथरी कम होती है! हग्लर्ड, युरूप इत्यादि प्रदेशो मे पथरी 
कम होने कामुख्य कारण वहो कं लोगों ॐ श्चाहार की उत्तरोत्तर उत्तमता 
हा बताया जातां हे) 

विशिष्ट श्राहार का सम्बम्ध विशिष्ट प्रकार की पथरियों से भा 
होता ह । जसे, यकन्‌ वृक्क, मांसरस इस्यादि मि्टकी ( {णा ) युक्त 
दर्यां का सेवन मिहिक श्रगल्ञ ( 1८ भटात्‌ ) की पथरियों की उत्पत्ति मे 
सहायक होता ह । वेक्ं हा टोमारो, पातक, इव्यादि शाकाहार 
का सेवन, मद्य सेवन तिग्माय ( (>५)०1८ ) श्रश्मरी का उत्पत्ति 
म सहायक होना हं । शाकाहार भास्वाय ( 1110>|}1 ५1५ ) श्रश्मरा 
उत्पत्ति मभा सहायक होता ह । श्रलपजल सेवन मूत्र का गादा करक 
मूत्रस्थ लवणा के स्फटिकाभवन ( (11४५1:111521101) ) म सहायता 
करक श्रश्मरी उत्पन्न करता हे । करिन जल (11५14 ५५161" ), जिसमें 
चुना ध्चधिक रहता ट, श्रश्मरी की उल्पत्ति म सायक होता हे पसा सच 
शाखन्त का मत नहीं हे , क 

(5 ) श्रार्थिक स्थिति - -श्रश्मरा खाते पते खुशहाल लागां का 
पत्ता दरद्‌ लोगों मे श्रधिक इुश्राकरती ह । इसका मुख्य कारण 
हानाहार होता हे! 

( ७ ) परमपदतरट्रक्ता ( 11५].८1 [0191], 11111 )-- 
श्राजकल वृक्काश्मरा का उत्पत्ति मे परावटुका का श्रति क्रियाशालना 
सम्रसरे भ्रष्ट कारण मनाजाताहे श्रार कृद श्रश्मरा चिकिव्सकां का यहां 
तक कहना हं कि जब तक कोद दूसरा कारण या परावटुका ग्रन्थि का 
नि विकारता सिद्ध नहीं हाती ह तत्र तक वृक्काश्मरी के प्रत्यक रागी में 
पराचटुका अ्नन्थि की श्रतिक्रियाशालता का सन्द करना चादिषु + 

श्स ग्रन्थि का सम्बन्ध रक्तरसगत चरणात्‌ भास्वर ( { २1८1 घा] }ात5- 
1110105 ) समवतं के साथ होना ह । ज्र यह ग्रन्थि श्रयिक कायशाल 
होती हे तब वचुर्णातु-भास्वर समवतं का ताल विषम होकर रकरस मे 
चूने कौ अधिकता ( स्वाभाविक मात्रा ००० घ,शि.मा. रक्त मं १ 


सहसत घास्य ) होकर भास्वर की श्रत्पता ( स्वाभाविक मात्रा ३-५.५ 
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सहल्नि धान्य ) हो जाती है । इसके साथ साथ मूत्र मे दोर्नाका ऊसग 
बढ़ता है । इसको परमचृणातुमेह ( 11 [€९९।५1प11 ) कहते है । 
सका परिशाम वक्क मे ्चश्मरी उत्पन्न हाने में होता है। इस विङरति 
से श्रधिकतर दोनो वक्कोौ मे श्रनेक श्वश्मरियो उत्पन्न होती ह। परन्तु 
कु रोगियों मे केवल्ञ एक वक्ष में ्रनेक या एक श्रश्मरौ मी मिलती हे) 
अशमरी मुख्यतया वचुर्णातु तिग्मीय ` ( 0:८५।५।९ ) की, क्वचित्‌ चुणातु 
भा्वीय । 108]0॥५.1€ ) श्रौ चृणातु प्रंगासीय की होती हे । परम 
परावटुकता के प्रारम्भिक परिणाम श्रस्थिसौषियें ( 051€010010575 ) का 
श्रपेक्ा वक्कारमरता उत्पन्न होने मे धिक होते है । यह देखा गया हे कि 
परमपरावटुकता से पीड़ित रोगियों मे ६० प्र श० तक श्रशमरी पायी जातौ 
ह नौर अश्मरी पाडतो १० प्र० श० यष्ट विक्रति पायी जाती हे । श्रति. 
क्रियाशीक्षता उष्पक्न करनेवाले विश्ृतिथो में इसका प्रन्ध्यवुंद्‌ (^ १८1०1) ६) 
विशेष मस्व क! है । यह विति ३०-६० वषं की श्रवस्थामे हा करती 
है भौर पुरुषं की अपेक्ता लिया मे श्रधिक (३: १) दिवां देवी हे । ॥ 

(८ ) शारीरिक श्रौर मानिक परिश्रम - भ्स्यथिक शारीरक 
मानसिक परिश्रम चिन्ताःश्रग्निमान्ध् इस्यादि से मत्र में भास्वीय का उत्सगं 
यद़कर ्रश्मरौ उत्पन्न होने मे सहायता होती हे । 

(£ ) मृश्नदोष --( १) गाढापन ( ('0प५्लाः (1107 }--मुश्र मं 
उपस्थित रहनेवाले सब लव, जिनसे पथरिया बननी है, श्रस्पञजल विक्लेथ 
(57971781 6०1०४1९) होते ह । इसलिए जव मत्र ्रधिक गाढ़ा होता 
हे तब ये लवण श्रविक्तेय होकर निस्सादित ्टोने लगते ई । 

( २) प्रतिक्रिया--म्‌त्र की प्रतिक्रिया क्ञारिय या श्रम्ल हो सकती हे। 
जब प्रतिक्रिया बहुत ्रम्ल (५उ. सं. } | ) होती है तव मिहिक श्रम्ल 
्रविल्ेय होकर निस्सादित होतादहे। मिष्ठिक श्रम्ल के श्रतिरिक्त मेक्टीय 
< (14168 ), विषाणी ( ($ 8111९ ), पीतः ( 2५711176 ) को पथरिया 
भ श्रम्ल मुच्रमे ही बनती हैं । ्चस्यधिक क्षारियमुतच्रमे (८ उन्सं० 7) 
 भस्वोय श्रौर प्रांगारीय ( (“10078168 ) निस्सादित होते है । प्रायः 
निश्प्रतिक्रिय या श्नम् मुत्र मे चणातु तिग्मीय ( (41. ५२८९।५४९ ) भ्रविल्ञेय 
होकर निस्सादित होता हे । रतः मुत्र की स्थायी प्रतिक्रिया के अनुसार 


किस्त प्रकार की अश्मरी हो सकती हे इसका ऊुद्धं अनुमान किया जा 
सकता हे 
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(२) श्लेषाम द्रव्य ( (011010६ )--मूत्र मे क जेस्गिक श्सोषाम 
द्भ्य चिद्यमान रहते ह| नका स्वस्प शछ्मशुङ्कीय (011 २। एप्प) 10) 
होताहि। चे किससे भ्रीर कैसे उत्पन्न होते है श्नोर कैसे म॒त्रमे श्रते 
इसका ठक ज्ञान नहीं हे । मुत्र मे अमरी मूत्रस्थ लवणं के पिण्डाभवन 
( 0ाण्णणड ) से बनती है । ये शलेपाम द्रव्य स्फटिका के ऊपर चिपक 
कर उनके विरङ्ाभवन नं बाधा उस्पन्न करके श्ररमरौ की रोक थाम क्रिया 
करते है । जिन लोगो मे म॒त्रस्थ श्ेषाभ द्रव्यो की क्रियाशालता 
( (०० ५५। भट ) रच्छ रहती हे उनमें अश्मरी नही बनती 
श्नौर जिनमें ये भ्य अक्रियाशील होते हिं उनमें पथरी श्रधिक बनती हे । 
नीम्रो जाति मे शश्मरी बहुत विलष्ट विकार ( प्रष्ठ) होता हे 
उसे श्ननेक कारण हो सकते हे । इनमें मत्रस्थ रल्ञेषाम दम्यो की क्रिया- 
शीलता एक महष्व का कारण है । वैसेही पुरुषों की श्रपेक्ठा सियो मे श्रीर 
श्रगर्मवती खिर्यो की ध्पेक्ता गभंवती खि्यो मं श्ररमरी कम मिलने का यह 
कारण बताया जाता हे । 

( ७ ) मूत्रपरवाह मन्दता--मूत्र प्रवाह मं मन्दता या स्थिरता १ उस्पन्न 
होने से मूच्रस्थ लवणो को निस्सादित होने का श्ववकाश मिलता ह 


क 


(१) मूत्र का गाढापनश्रौर स्थिरताये जो मूत्र दोष श्रश्मरौ की उत्पत्ति के 
लिए यक्ां पर बता गये है उनका निर्देश श्रपरत्यक्तया श्रलकारिकं भाषामें निम्ग 
प्रकार से भ्रायुरवेद मे किया गया ६-- 

्र्सुसवस्थास्वपियथ। निषिक्तासु नवे घटे । कालान्तरेण पकः स्णाद्रश्मरीकतम्भ- 
वस्तथा ॥ सुश्रत ॥ यहां पर॒घटस्थित शब्द से स्थिरता श्रौर कालान्तर से गाढापन 
प्रदित किया गयादहै वर्योकि धीरे धीरे पानी की भाप वनने से पात्रस्थित घौल 
गाढा षो जाता षै भ्न्य स्थानों मे मी यह कल्पना प्रदशिंत कौ गयी दै--यद्रातु 
वायुमूत्रं परिशोषयतितदा क्रमेण--श्रश्मयंभिनिवत्तयति ॥ श्र्टाग पग्र ॥ यथा 
स्ववेदनावणं ' दृष्टं सान्द्रमथःविलम्‌ । पुवरूपैश्मनः ङृच्छरन्मूत्ं सृ जति मानवः ॥ 

( १) श्रायुवद मे वेगविधारण श्रनेक रोगो काकारण बताया गयाहै। मुत्र 
वेगविधारण के रोगो में श्रश्मयी का निर्देश है-श्रग भगाश्मरौ वस्तिमेद्‌ वडत्तण- 
वेदनाः । मघरस्यरोधाव्‌ ॥ वाग्भट ॥ श्सका कारण मूत्र स्थिरता ही दै। 
रथाव एक दिन के मूत्र विधारण से श्रश्मरी नटी उदपन्न हो सक्ती । जिसको 
मत विधारण की श्रादत पड़ गयी है उसमे भ्रश्मरी उत्पन्न हो सकती है । 


१२२ मत्र के रोग 


इसलिए जन्र गोगी को विस्तरे पर पृष्टासनमें श्रधिश काल तक्‌ लेटे रहने 

की श्रावश्यकता होनी है तश्र मूच्र प्रवाह मन्द्‌ होने से अश्मरी उत्पन्न 

होने छी सम्भावना बढती, इस प्रकार की स्थिति उवस्थि भगम 

सथा पाट के रोग ( 111; १ -८०८ फेम हुश्रा करती ह । हयखुराकृति 

या नालाक्कति ( 11075€ 810८ > वृक्क मं गविनियां के उद्गम या निवेश 

श्रम्वाभाविक स्थानम होने से मूत्र प्रवा टाक नष हा पाता श्र उसका 
रणाम श्रक्मरा का उत्पत्तिमंदहोतादह। 


५ । मव्रापसग ( 1111८110) )--मून्रण सस्थान का उप्रसग स्र 
प्रकार की श्रश्मरिय। का उत्पत्तिका एक प्रधान करण मानागयाद्े 
प्रार्‌ वषार ( (\ 111८) का श्रश्मरौ उपसग के यिना उत्पन्न ६। 
न्ह] सकती एसा कुच लोगं का कहना ह । 


उपमगकारा जीव्रार्नां मं पूयजनक गोलारु ( विशेषतया श्वेत्तवणं 
स्तव्रकगोलाणु >, 1: [1110 (८८ ]}7५ 2), मिहविपारक (` {116४- 
|) ;1111\ ' दुर्डाणु (^ ~ © 1(1{1 (11८4, {25टपतला ८) १। ५ 1 १,})701€ 8) 
परार स्थूलान्त्र दण्ड।रु श्रश्मरी उत्पन्न करने शटि से विशेप महत्व के है। 
श्रनः हनका उपमग मिलने पर परा का ख्याल रखना चाहिप्‌ । 


उपसग स मूत्रण संस्थान रै प्र्शोध उस्पन्न होकर मुत्र मेँ मृत तथा 
सजावजीवाशु, शष्मा तथा शेष्मकला की कोशा उलच्पगित होती दं 
शार मन्न का प्रालक्रिया क्ताराय ( स्थूलान्त्र दण्डाणपस्रग मे श्रस्ल ) 
हाती है) हमसे मूत्र गादा होकर लवण ॐ निस्मादन मे श्रनुकूलत। 
हाना हे, श्ररमरी वनने केलि न्यषटि( > ५१८०) के तार पर जीवाण 
पु, श्छष्मकला का कदा दव्यादि दव्य [मल जते है श्रोर श्लेष्मा 
शुद्धाय ( 4 11,111111115 दानेते ललवरोके स्फारिकां को श्रःपस म 
चिपक्ने मं मह्यता हा जाती है । 

उपसग तर श्राधार पर श्रर्मराके ष) प्रकार किये जाते ई- 

प्राथमिकं ( 11171. प--जव मृच्रण संस्थान श्रनुपरष्ट रहते हुए 
%.श्मरी बननी है वब उसको प्राथमिक कहते रै । भ्रम्ल श्रर छारीय मूत्र 
की सव प्मरमरियों प्राथमिक हो सकती &ई। भिदहिक श्रम्ल श्रौर तिग्मीय 
श्रश्मरिर्यौ प्राथमिक ही रहती ई । 


चुक्ताश्मरता ५२२ 


द्वितीयकं श्रश्मरो ( 4९९०1497 }-- जब मृध्रण संस्थान उपसृष्ट होने 
के पश्चात्‌ उसके कारण श्रश्मरियां बनती है तत्र उनको ह्वितीयक शरश्मरी 
कहते है । उपसगं का परिणाम श्रधिकतर मूत्र क्तारीय वननेर्मे होता ह! 
इसमे भास्वीय श्रौर प्रांगारीय निस्सादित होते हे इसलिए चर्ण॑तु, 
श्राजातु, तिक्ताततु भास्वीय ( (र), पि, ोोोतप्ोोतोो कोका ) 
जिसको त्रिभास्वीय ( {11})1 [11५६])111€ ) कहते हे, की तथा चणात 
प्रांगारीय ८ ((५]. "110111५ ) की श्रश्सरियां प्रायः ह्विनीयक स्वरूप 
की होती ह । ऊद विशंषन्ञो का कथन ह कि विषाणी (( 1116 ) की 
श्रश्मरी उपसग ॐ बिना उत्पन्न नहीं हो सकती श्रथात्‌ वह सदैव दवितीयक 
म्बखूप को होती दहे। 

मिश्र श्रश्मरः--श्रश्मरा शुद्ध ( 1८1८ ) श्रधात्‌ कवल मिहिक श्रम्ल 
या तिगमीय या भास्वीयकी या मिश्र ()[ >) श्र्थात्‌ श्रनेक रसायनिक 
द्रव्यो के मश्रणकी हो सकतीह। मिश्र श्रश्मरा श्रयिकतर उपसग के 
कारण ही हूश्रा करती ह । जैसे उपसग मे श्रश्मरी उत्पन्न देती हे वमे 
श्रशमरा से उपसग भा पृष्ट १८८ श्रश्मरा क उपद्रव देखिये) भीहातादे। 
श्रधिकतर श्रश्मरियोमिहिक श्रम्ल या तिग्मीय का होती हज श्रम्ल मुत्र 
मे बनती ह) श्रागे उपरखगं उत्पन्न होने पर मत्र करियंहाजातादह 
जिससे मिहिक श्रम्ल या तिग्मीय क थर भास्वीय का तल्ट वैन ल्ञगना 
ह । यदि श्रागे चलकर स्थूलान्त्र दर्डाखु ( 1. ८1: ) का रसगे श्रा 
तोष से मन्न श्रम्ल होकर त्िग्मीय या मिदिक श्रम्ल का तलट्‌ व्रैरने 
लगया । ध 


( १०) ग्रकीर करस ({¬)[1>(८।[61) (1 > | बेटे श्यवमाय 
श्रारामतल्क्वी ( उल्वला1:1 11५1011; ), मन्दाग्नि, मद्ययेवन, यक्रत क 
विकार. सीसविष, वानरकं ( (प) शचेतमयनाणं ( | .लपरवला1र ) 
तर्क्य चणनिस्सादनता ( ~\ €]/1110८५11117515 >) इस्यादि शअवस्थाप्‌ 
तथा व्याधियां भी श्रश्मर्मा जनक होती ह। 

अश्मरिया (२) सम्प्रापि मुत्र गाढ़ा बननेसे उसङके प्रवाह मँ 
स्थिरता या मन्दता उत्पन्न होने घे, उसकी प्रतिक्रिया श्रधिक क्ञारिय या 
म्ल होने से, तद्गत श्दयुह्कीय शछेषाभद्रम्य ्महोनेसे या श्रविथमान्‌ 


१२ मूत्र के येग 


हाने से मत्रस्थ लवण, जो वैसे हौ अरप जज्विक्ेय हाते ह, मप्रण संस्थान 
मे स्फटिका के रूप मे निस्सादित होते है श्रीर णहा स्फटिक पिण्डाभूव होने 
पर पथरियों बनता ह । 


रचना - साधारणतया श्ररमरिया के मध्य मं न्यष्टि ( प्याह | 
कं तौः पर रक्त का थक्ष्का, रलेष्मा१, निर्मोक का डका, श्रतजीवाणुश्रौका 
पुज क्मि का श्रय (1111, 9) इन्यादि मे से कोद एक दव्य प्रायः पाया 
जाता है श्र उप्ते ऊपर मन्रस्थ लवणा निर्षादित हटाकर बैरते ह श्रौर 
श्टेषाभ द्रव्य से चिपक जातेर्है। ज्ञवशों के स्फटिक ( (77$=118) या 
खण न्यषटि के चार शरोर एक्‌ पुज ( {1711071 11) {485 ) के ख्प मं केठते 
हया समकेन्द्र स्तरा! (0ण्व्ला 111८ ।प्षृलाऽ)ोके खूप ब्ैरतेजाते हें । यह 
्रयरयक नहीं हैक्भि ये सत्रस्तरपएकहा लवणके हा । शनेक बार ये 
स्मर भिन्न भिन्न ज्ञवशाकेष्टाते है) पडे ०२३ पष्ट पर मिश्र अ्रश्मरं देखो । 


( र ) संघटन परथरियां सेन्द्रिय ( ०६110 ) पनीर निरीन्द्रिय 
( 10018 ०111८ ) दोनो प्रकार के दव्योंकी बनता) निरिद्धिमे दव्योमे 
मास्वीय भ्रोर प्रांगारीय (८ {105]2118103 (41001815 ) तथा संन्द्रि 
र्यो मे मिहिक श्रम, मेहीय ( (7216; ), त्तिगमीय (०२९।२{65) 
पीती ( + 01716 >) विक्षाणा ( ९81171९6), पैत्तचव ( ८०1651€70] । 
शिविती ( 1€५1०५ , इस्यादि द्रष्य महत्व ऊ ह । इनमें मास्वीय, तिग्मीय 
ओर मिहिक अम्ल तथा मेहाय इनकी पथरियोँ ही अ्यिकतर दिखाई देती 
हं । ्रन्य पथरिया विरल ष्ट होती दहै, 


( ¢ ) स्वरुप-मिदिक अम्ल श्रश्मरी {11716 ६८1 ९६।९०। प)- यह्‌ 
पथरा काफी कटिन, श्राकार में दीघ वृत्ताभ { 1:111|२५१ ) रंगमें पाला, 
या पीज्ञापन लिए भूरी ( 107 ) होती हे | इसङे साथ प्रायः मेदहीय 
( 1५165 > शेते हं द्नोर कभी कमो तिग्मीय भी मिले रहते ह । केवल 
मिहिक छम कौ पथरा विरल्लता से पायो जाती हं । काटने पर उक्षकी 
रश्वना एक स्फटिक क समान या अनेक स्तरा स युक्तं ( {४1010214 


(१) श्रायुवेद मे श्लेष्मा श्रश्मरी का भ्रषिष्टान माना गया है--चतस््रोऽश्म- 
योभवन्ति श्लेष्मापिष्ठानाः ॥ सुश्रत ॥ सवां च सा स्लेष्माश्रया ॥ बअर्ट॑ग संग्रह ॥ 


बुक्ाश्मरता १२५ 


होती हे) भम मन्रमे यह पथरी पायो जाती है। बरस्चों मे केवल 
मेह्यीय, की श्रश्मरी मिल सक्ती हे । 
तिग्मीय श्रश्मरी ( 0५०1९ ८।८] ०; )--सखकसे श्रयिक दिखा 
देनेवाल यह पथरी है । यह श्चस्यन्त कठिन होकर कदम्ब पुष्प के समान 
5011. पप] फलागष ८८प) ०5 ) खरखरा या कटीली होती हि । 
श्राकार में यह बहुत विषमहोती हे श्रौर एक ष्धोरे दाने से लेकर धरखरोट 
तक बा हो सकती हे) कमी कभी इसके श्रनेक छोटे ककड श्रापसमें 
मिल्लकर निर्मोक (६!) का सूपः धारण करते है खरखरे 
पन श्रीर करील्ञे पन के कारण यह पथरी श्रथिक पीडा दायक प्रर रक्त. 
खाव करने वाली हाती है भ्नीर हसते इसका रंग काला रहता है भर 
इसके साथ मत्रमे प्रायः रक्त मिल्लता हे । श्रनेक वार उस पर मिषिक श्रम्ल 
या भास्वीय बैठ जाता हे तव वह सुलायमदहकररंग मं भूरी या सफेद 
चमनती है । बृक्क श्र गवीनी के भातर मलने वाल्ला पथरि्योमें हसी का 
श्रधिकता होती हे । 
भास्वीयश्रश्मरी ( 7108{)1 {1९ ९११८1४४ यह पथरी चृ्णातु 
भास्वीय ( 0]. प्णा 18011५16 ) श्रौर त्रिभास्वीय ( 171} 
]108011616 ) को प्रनत हे । कचित्‌ हस्म चृणातु प्रागाराय (10011: 1८) 
श्रौर तिग्मीय श्रस्पांश मे मिले रहते ह बाहर सं यष्ट पथरी खड्याके 
समान चिकनी ( (18) )पप ) भौर सफेद होती हि, यह सुग्भुरी रहनसे 
जल्दी टूट जाता है, जिष्ष श्रवकाशमे बनती हे उसके श्रगुसार हसका 
श्राति पायो जाती है । यह पथरी कारीय मन्न मे बन्ती हे। तिम्मीय भोर 


र ~न -~ ~ ----- ~-- -----~ ~~ ~~ ~ ~~ -----~ ~~~ ~ ~ ~= ~ ~~ 


(१९) भायुर्ेद मे पित्ताश्मरी, वाताश्मरी श्रौर श्लेष्माश्मरी करके जौ तीन 
श्रशमरियँ वित दैवे क्रमसे मिहिक श्रम्ल, तिग्मीय 'श्रौर मास्वीयके साथ 
मिल्ती है- 

श्रश्मरौचात्रसरक्ता पीतावमासा कृष्णा मल्लानकारिथ प्रतिमा मधुवर्णा 
भवतति, सा पैत्तिकी मिति विधात्‌ ॥ 

श्रश्मरी चाश्र श्यावा परुषा विषमा खरा कदम्ब पुष्पवन्कर्टकाचिता भवति, 
तांवातिकीमिति विद्यात्‌ ॥ 

श्रश्मरी चात्र श्वेता स्निग्धा महती ुक्कुटार्ड प्रतीकाशा मधूक पश्य र्णा 
वा भवति, तांस्लेष्मिगीमिति वियात ॥ सुश्रत 


१२६ मज्ज कै रोग 


मिहिक्‌ श्रम्ल की पथरी में रागे चलकर जब्र उपसग से मत्र श्ाराय बन जाता 
हि त्र भास्वायकाश्चावरण बनता हे | यष्ट पथरी श्रधिकतर द्वितीयकं स्वरूप 
(पृष्ट १२२५ की होती षै, 

विधाणी अ्रश्मरी ( ("१६1111८ (्वल्पपञ यह श्रङश्मरी कस्नि. 
श्रण्डाकार हलके श्रम्बर वण की या हरी श्रोर मोम के समान ऊं चमकाली 
शाता ह) 

पाताश्रश्मगा ( ५ 6111111८ ८१।८प] > -- पतिक जारेय ( ¬+ 411111५ 
1१८ ) की श्रश्मरा कुदं लला लिए हए पीली होती ह । 

यक्काश्मरा- यदह अश्मरी ्रक्क के श्रन्तःसार्‌ ( [वाला 11४ ) 
भ या श्रलिन्द मे बन जाती ह प्रायः महिक श्चम्ल या तिग्मीयकी यह 
थरा होती ह । खियोंका श्रपल्ला पुरुषांम श्रधक दिखाडं देती ह। 
मोरा के चनुसार इसके निश्न तीन प्रकार क्रियिजा सकते है। 

(९) मिक्ना ( (118९५. 1!€८11:4] +त1व्‌ )-ये बजडे कं समान 
छोटे द्धोरे १-२ सहस्िम न ८ . 1. ) व्यास के दने होते है। 
इनको मिकता१ कहते द! व्हूतद्ोटं होनेसेय गवीनी श्रर मत्रललोत 


~~ -~-- ~ ~ ----- -----~-----~ ~ -- 


( १ ) शकरा सिक्ता मेहा भरमाख्यो ऽश्म रि वैकृतम्‌, । 

अरशमयाःशक्राज्ञेया तृल्यव्यश्नन वेदना ॥ 

पवनभ्नुमुणं सा तु निरत्यल्पा विशेषतः । 

सा भिन्नमूर्तिर्वा तन शकरत्यऽभिधीयत ॥ सुश्रत ॥ 

मूत सून पर ससक रथान मे राखी तद जमन, मूत्र के साथ बालू या शकरा 
का निकलना य भश्मरौ विकार कौ अर्यात्‌ बडी पथरौ बनने से पहल कौ भ्रवस्थापः 
हे। बाहर निकलनैवालौ समयी गोन या दीघंवत्त ह्गोरी पथरी को सिकता 
कते है । जव मिस्र के डुकड के तमन म॒त्रण संस्थानमे बनी हुई ऊबडखाबड्‌ 
( भिन्न मृति ) पथरौ क। छोरा मा उकंडा मूत्रे साथ बार निकता दै तब 
उस टकडे को शकरा कदतैदहैँ। य इकडे द्देमेदे खरखरं देनके कारण काप 
कष्ट दत द । सिकता बहुत द्धीरी तथा गोल हनैसं सानी से निकल जाती 
है । इसलिए सिकता से मिदिक श्रम्ल करी बहुत द्वोदी पथरी श्रौर शकरा से तिम्मोय 
की द्ोरी श्रश्मरी सममः सकते .है । जो मूत्रण संस्थान से कदापि बादर नदीं निकल 
सकती उस पथरी कौ अ्रश्मरी कहते है--्रश्मरी त्वनु लो मगेऽपिमरति न निरेति 


मत्रेण सह न निष्कामती त्यनयो्भेदः । श्ररुणदत्त ॥ 


बृद्काश्मरता ५२५ 


से साफ साफ़ निकल जा सकते हं श्रौर हनसे कोद कष्टदायक, लश 
नष्ठां होते । श्रनेक रोगियोमे इस प्रकार का स्थिति बरस तक उलती 
रहता ह । 

( २) बड कंकड ( गुटिका `-ये वृकाल्िन्द्‌ मे घनत हं, श्रकेले होते 
हैयाश्रनेप मी रहते श्रीर मटरसे लेक्रसेमके वीया तक व्ह हते 
ह ¦ जन्र नेक रहते हं तत्र एक दूसरे के लगे हूए रहन ऊ कारण बहुमुखी 
या पहलुदार ( 1५५५1८५ ) होते हैँ । यव्क्कं म श्हतेषहै या नीचेजा 
सक्ते है । इनमे जो दौर हते हवे गवीनीमसे नाच जाते समयश्यूल 
उस्पन्न करतं ह । इन्ही के सम्ब्न्धमे कंवट ( (५00) ने लिखा ह 
"कुता कं पिन्ल! के समान य ककड श्रधिक शार गुल करते हः, 

(३) शाखायुक्त प्रकार ( 1711111८ 117 दत्तम श्रलन्द्‌ म 
काफी वदी हु श्रौर नीचे गवीनी मुखम शौर उपर विधि श्रालवालं 
म ( (५1 ९८६ , कंधी हदं पथरिया का समावेश [किया जाता इ । नसग 
मे प्रवाल ( (५14 ) के पस्थर जिल स्वरूपके हंति उम स्वरूपका 
यह पथरो हने के कारय हसक प्रवालार्मरी या भृगौ पथरी ( (णाया 
( :1\1111९ ) कहते दहं । 


घारहसीगे के सीग कं समान इनं के कारण इसका वारहसीगौ अनर 
< ०{५६८11५111 ८६।८५।५४ ) भा कहत ह) 


वककारमस क परिणाम ्ननेक व्यकियां म मत्रमाग द्वारा 
बरार सिकताया कंकड्‌ नि्लते रहते हं च्यर न उना उत्पर्ति का 
कों दुष्परिणाम म॒त्रण संस्थान पर हाता हं, न उन अय्या मे उनक 


(१) दनक सम्बन्ध का श्रायुर्वद का निम्न न्वनीकन वन्तुद्धिति का 
मृन्दर चित्रण करता है--विशीरधार मृं श्यात्तया मागरनिरापन । -द्वयपायास्यः 
मेदधच्छं गोमेदकापमम्‌ ॥ वाग्भर। दमक 4 यट द ५ पिकनः पौड़ 
रागिर्या म॑ श्रनंक वार मतना प्रारम्भ करन प्र धडा दर म 4कायकं मुत्र 
धारा बन्द हो जती दं क्यौकि, मूत्राशाय म स्थिति शकरा मुत्र प्रब्ाह से मृत्रस्रात 
भ त्राकर श्रटकती है । परन्तु वह द्री दाने से थोडी वैर बाद पीदङर 
मूत्र के दबाव सं निकल जातौ दै श्रीर्‌ फिरसेमुत्र धारा केसूयमे सुश्लकर निकल 
जाता है । 


६२८ मच्रकं रोग 


कारणा कोई लक्षणा उल्पभ्न होते ह । शरनेक ध्यक्तियो मे इृक्काञिन्द्‌ 
ॐ भीतर श्रनेक पथरिर्यो होते इए था बडी शाखायुक्त पथरी रहते 
हए कोद्र स्थानिक विकृति या शारीरिक बेचनी नहीं होती । परन्तु 
कमो न कमी इनके दुष्परिणाम हए बिना नहं रहते इनके दो विभाग 
हेते है । 

( १) मार्गावरोधन या मूत्रविधारण॒ ( 1५16101 )-- य 
परिणाम श्राशिक या पूणे हो सकता है । इससे जल पठृककता( 11} 0170116. 
11110579), ठृक्क मँ तान्तव धातु की वृद्धि ८ दरक्कतन्तूष्कप ) श्नौर धीरे धरे 
उसका ( इृक्कशोष ‰ {70121 ), ्रमूत्रता हृष्यांदि परिणाम होते ई। 


( २) उपसर्ग { 111{९610011 ) पथरी मे मुत्रण संस्थान मे उप 
समं उत्पन्न हण बिना नहीं रहता । यह उपसग प्रायः पूयजनक वृणाशुभो 
का होता हे । इससे धृवकालिन्दशोथ , पूयापव्क्षता ( 7 $07९]}70818 ) ये 
उपदढरव उस्पन्न होते हे । 


(३) संत्रणता ( (16णाकना) )-शअरश्मरियों की रगब से 
ञरशमर , क स्थान मे तथा उसके निगमन के समय गवीनी मे व्रण उत्पन्न 
हृ बिना मही रहते द \ इससे उपसग मृश्रण संस्थान के श्राखपास कैलकर 
प्रिवुक्क्य विद्रधि उत्पन्न होता है। कभी कमी बण स्थानम छिद्र षनकर 
डल श्रश्मरा उदर गुह मे चज्ञी जाती है शौर उपसगे उदर गुहा मे फेल 
सकता ह । श्रनेक स्थानो में उस्पम्न हए बशो के रोपण से गवीनी मे उपसंकोच 
( 501८४1५) हो ज्ञाता हे । 

। ५) मारकता ( #1%11811200 पथरी की रगड़ के कार भ्ननेक 
बर वरकक मे मारात्मक श्रवद्‌ उत्पन्न होते है । इसका स्वरूप म्रन्थि- 
कर्छबुद्‌ ( ^\ ८710 ९41९1107 8 ग) का होता हे । श्मगे बुक्क के 
श्रबुद दखिण । 

( ५) दृसरे पक्त मे वक्काश्मरता--पथरी प्रायः प्रथम एक्‌ पश में मोर वह 
मी अरयिकतर दक्िण द्ष्क मे उत्पन्न होती हे। यदि उसी चिकित्सा न 
का जाय तथा उसको न निकाल्लाजायतो दृसरे वृक्क में भी वह उत्पन्न 


होता हे, 


खुष्श्यश्यल ९५२६ 
लह्षरा १ ~ बृककान्तगत भ्रमरी लकया न उत्पन्न करते हुए भी 
दाघंकाल तक रह सकती है । परन्तु श्रने्का मे हसे भ्रनेक लश उत्पन्न 
होते ई जिनमे निम्न दो प्रधान ईहै- 
पीडा--जब श्रश्मरी बरृक्कमे रहती है तब उस पञ्च के कटिप्रदेश 
म ( 2१५५८] > पीडा होती हे। कृ रोगियों में वृककप्रदेश मे पीडा 
होती हे । पीडा मन्दया तीव्र दोनो प्रकारकीहो घकती दहे । कभी कम 
दुसरी श्रोर भी पीडा प्रतीत होती हि, यह पीडा दाने पर बढती हे श्रीर 
कभी कमी श्यूल के वेग भी उत्पन्न होते है, दस पीड। का संबह्टनया 
विकिरण ( 1२५५1५८1011 ) पीद्धे नितम्ब प्रदेशमे या श्रागे वङ्क्षण, वरुपण 
(यास्याम भगौष्ठ ) या ऊरू के भीतरी पाश्वं म (1111लः 50 ) होता 
हे; मिहिक श्रम्ल की वदा पथरी ङी श्रवेक्ला तिग्मीय की ष्टी पथरी श्रयिक 


एीडादायक होती है । उचलकूद्‌ करने पर या धक्रमधङ्का होने पर (01111) 
पीडा श्रधिक होती है। 


शोशितमेह ( 11011:8.111719 ) --श्र्मरी का यह ससे मह्व 
का लक्षण हि मत्रे रक्तः धिक रहने की भावश्यकता नहीं हं । परन्तु 
रक्त श्रधिक काल तकश्राता रहतादहे। बीच ब्रीचमें मत्रे रक्त पृण. 
तया श्चनुपस्थित रहता ह । कमी कमी भ्रल्लिन्दगत शाखायुक्त श्रश्मरी मं 
पाडाके त्रिना काफी रक्तं निकलता ह उद्धलकूद से तथा परिभ्रमस 
रक्त श्यिकं निकलता श्रौर श्राराम से कम हो जाता ह) रक्तक 


श्रतिरिक्त मत्र मं शङ्कि, पूयकोषाप्‌, श्टेष्मा इव्यादि दव्य भा प्रायः पाय 
जाते हे, 


व दः {९118 | 60110 
ुक्क्यश्चूल 118,] &011 


हेतुकी -इवकाश्मरी इृक्स्यशुल का सवसाधारण तथा सवप्रधान 
कारण होता है रश्मरीके ्तिरिक्त रक्त काया पूयका थका, कोष्ठपुञ्ज 


(१) मन्रण संस्थानमे श्रश्मये कहीभीदहो उसके लन्णणकमसेही हाते 
है---अरथजातासु त्नाभिबस्ति सेवनीमेहनेभ्वन्यनमस्मिन्‌ मतो वेदना मव्रधारामद् 
सरुधिर मन्नता धावनलङ्घनप्लवन पृष्ठयानाध्वगमनैश्चास्य वेदना मव्रन्ति ॥ सुश्रत ॥ 
तश्संचो मात्‌ चते साल्लमायासाच्चा तिरुक्‌ भवेत्‌ ॥ वाग्भट ॥ 


५३० मू्नकेरोग 


कृमि ( [५1111 ०८०८९८० ) क कष्ट ( ९५६४ >) गवानीगत छ्मकुराबद 
के टुक्डे इत्यादि के कारण शज्ञ उत्पन्न ह्‌] सकतादहे। 

संप्राप्ति- जब श्रलिन्दरत श्रश्मरी गवीनी मे श्राकर नीचेका 
श्रार जाने लगती ह तत्र पीडाहोने लगती ह। जवर श्रश्मरा बहून छोरी 
होता हे तत्र भोङासी पीडा कऊ.साथ वह नीचे चस्ति मे चली जाती ह। 
परन्त मध्य्रम श्राकार का श्रर्मरा श्रासानासे नष्टौ जा सक्ता उसका 
रगद्‌ स श्रधिक्र पोडाहाता ह। तिम्मीय श्रश्मरा शधि खरखरा च्रार 
कटा होने सं उसका रगड श्रधिक पाडादायक होतीह। इस षाड स 
गवाना म एठन 1 ( >} त*11 ) ऊत्पन्न होकर उस्कामारं भ्राधक तग 
हो जाता ह इस्स ्रश्मरा की रगड़्‌ ब्रदृता ह । दसका परिणाम 
शरस्य स्वेदनामे होता हे जिसका एन कहते द । बालकां म मिक 
च्रम्ल की श्रश्मरः श्रधिकदहोनेके कारण तथा वह स्किन हने के कारण 
श्मधिकं रगड़ नहीं पदा होता इसलिण उनम शल का ताचता कुदं कम 
रहती ह । संक्तेप म पीडा का परिवतन श्रसद्यश्चूतम हदनेका प्रारम्भिक 
कारण खरखरा ग्रश्मरा को रगड श्रीर दुसरा रार अधिक महव का 
कारण उससे गवीनी म उन्पन्न हृड्‌ एठन होता ह । श्र॑लिन्द्‌ म॒ स्थित 
श्रश्मरी प्रायः घोड़ा, दुचाकी ((८,६५।५ ), बैलगाङ्ा, सावंजनिकु यान 
( 1311०, (21111115 |) स्यादि का सतारा करन स या उद्धलद्ूद्‌ 
या शारारिक परिश्रम करनसर नच गवीनी मं श्रा जाती है । इस 
लिए शल का आक्रमण अनेक तरार ट्स प्रकार कं काय क पश्चात्‌ प्रारम्भ 
होता है। 

लक्षण -- शल का श्माक्रमण प्रायः उपयुक्त कार्यां के पश्चात्‌ 
क्रचित्‌ ्राराम क समय भी यकायकं होकर उसका प्रारम्भ जिस श्रोर 
श्रश्मरो रहता दह उस श्रार को करि महोतादह श्रौर वहां से वहं ऊरू 


(१) व्बायुवेः मे यद कत्पनावायु कौ प्रतिलामता राब्द मे प्रदशित क 
गयी है--णुशोवायुनाभिन्ना मां तक्मिन्ननु लोमगे । निरेतिसह मूत्रेण प्रतिलोमे 
निरुध्यत ॥ चाग्भर ॥ 

( २) मूत्रमाग्वृत्ता सा सक्ता कुर्याहुपद्रवान्‌ । दौर्बल्यं ॥ सदनं कायर्यकुतति 
शलमसतेचकम्‌ । पार्डुश्वमुष्णवातं च तृभ्णां हत्पीडनं वमिम्‌ ॥ ताभिभ॑वति मूर्च्छां च 
मूत्राघातश्च दारुणः ॥ सुश्रत ॥ 


खुक्क्यशल ५ 


डृषणिका ( (+€11110ल10072| ) नाडी के मागानुसार नीचे उरू धरोर 
वृषण की श्रोर चला जाता ह। खियांमं यह शल नीचे ऊरू श्रार 
भगौष्टका श्रोर केलताहै। कमो कमा यह शल श्रार भी नीचे पर 
के तलुवे की श्रोर श्रार वह तक चला जाता हे पीडाके कारण बृषण 
फूला हा शरोर पीडनासह (८1 ८10९1 ) हाकर ऊपर का श्रोर खाचा हुश्रा 
रहता है कभी कभा शल उद्रश्चौर छातामे कफैलकर पीट मे प्रतीत 
्ोता हे । 

द्ाकमण कं पूच कभा कभी शीत मालूम होता हे । श्रक्रमण के 
समय हृल्लास बमन होता हे, काफी पसीना श्राता ह, नादी तेज श्रौर कण 
होती ह, साँस तेज चलती हे. कचित्‌ ताप १०८-१०२“ तक चदृता हे श्रौर 
वेदना के मारे रोगी श्रत्यन्त बेचैन होकर उसका कम करनेकादचष्टिसे शरीर 
को दोहरा (1)५०]€ ) करताहयाचोपाया बनतादहै या श्रजीब दङ्कते 
शरीर को मोडता हे, 

शल के काल मे मूत्र की वारंवारता ब्रहता ह, प्रत्यक सरमय मत्र की 
राशि श्रल्पदहातीदहे, मूत्र मे रक्त रदता हे श्रौर मृन्रण के समय पीडा 
होती हे। कभी कभी मूत्रके साथ श्रश्मरी के स्फटिक निकलते हें। कभी 
मूत्र धिक राशि म निकलता हे भ्रार कभी पूणतयाबन्द हो जाता हे, 
इसको श्रवरोधज मूतरवरिति ( () 0811111८ 51 ]) [21८88101] ({ 111111८ ) 
कहते ईँ । यह मूत्राघात (१) दनं भ्रार श्रश्मरियो द्वारा गवीनी मार्गावरोध 
होने स, (२) एक गवीनी मार्यावरुद्ध श्रौर दूसरा वृत्रकं कायान रहने 
से, (३) एक गवीनी मा्गावसद्ध श्रार दुसरे वृक्क की प्रतित्तेप जन्य 
कायहानि ( 1र€1€> 111}110111011 3) होनेमे, (४) श्रौर एक गवीनी 
मा्गांवरुद्र श्र दूसरे वृक्क का सहज श्र माव ( ^\५:९१,५८ ) या क्षय रहने 
से चा पहले वृक्कोच्छेटन करने से हे! सकत) ह । 

दरे की कालावधि कुदं मिनिटो से ऊध घण्टां कौ श्रार कचित्‌ एकद 
दिर्नोकीभीहो सकतीहै। श्रल्प श्रवधिके दरे मे श्ण की तीता ९कसी 
रहती हे परन्तु जब्र दौरा दीघंकाल्ञीन होता हे तब शूल बीच बीच में 
अंशतः शान्त होक्रफिरसे उद्धतह्टोताहे। यूल का तीता शछरश्मरीका 
मोटा की अपेक्षा उसकी श्रता श्रौर कटकिता पर श्रधिकं निभेर होती 
डे इस्लिषए तिग्मीय ( वातिक ) श्रश्मरी मिहिक श्रम्् ( पित्त ) 
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श्रश्मरीसे मोटर में श्राधी होने पर भी उससे दुगुना कष्ट देती हे । 
श्रश्मरो गवीनी से मूघ्राशयमे पर्चनेके समय तक दौरा जारी रहता 
है, जब श्रश्मरी मूत्राश्य मे पहूंचती है तत्र यकायक समक्त ष्टोताहे 
श्नौर जव तक मूत्राशय मं नहीं पर्हैवती तत्र तक पृण समाप्त नहीं 
हाता पथरी मूच्राक्षय मं पहने पर वर्ह लक्षण होते ह जिनमें 
मतघ्राशयप्रकाप श्रौर सेवनीं ( 7८11८) ) मं पीडा ये प्रधान 
होते ह 

दरे के समय परीक्षण करने पर श्रनेक रोगियों मं कोद विशेषता नहीं 
मालूम होती । श्रना मे वृक्क स्पर्शलम्य होता है, उसमे पीडनासहता 
रहता है श्रौर दुधले पतल्ञे रोगियों म गवीनी में पथरी उटोलने सं मालुम 
हाती दै । 

दोरा समाघ्च होने पर भ्रसद्य पीडा बन्द होती है परन्तु विकतकूटि मं 
मन्द मन्द्‌ पीडा या संवेदना कुं काल तक बनी रहती है श्रीर रोगी स्वयं 
किस वृक्क से पथरी शूल उत्पन्न कर रही थी उसको बता सकता हे । दौरा 
समाप्ति प्रर कुठ दिनो तक मुत्र में रक्त शरोर पथरियों के स्फटिक पाये जते है 
श्रौर जिक्च पथरी से द्यू हो रहा था वह पथरी भी किसी दिन मृन्रल्लोतसे 
निकलकर प्रा हो सक्ती हे । 

श्रनेक रोगियों मं श्युज्ल के बारबार दौरे राया करते है श्रौर पथरी 
क्क से मूत्राशय मे श्रौर वों से बाहर चली गयी इसका कोद लक्षण या 
प्रमाण नहीं मिल्लता । एेसी श्रवस्थामे यदा श्रचुमान क्रिया जा सकता 
है कि बृक्काल्िन्द्‌ मे कों बही पथरी है जो बरवार नीचे की श्रोर 
खिसक कर गवीनी के भमुख मे अटक कर शूल पैदा करती है श्रौरे 
मटाई के कारण नीचे जनेमे असमथ होने से फिर श्रलिन्द्‌ में जाया 
करती है । 

उपद्रव - जलापत्रक्कता ( 11‡ ५70ण९10815 ) वधंनशील बृक्क्य 


तन्तूत्कप ( 1101058 ), वृक्कशोष ( 4170] ), बवकालिन्दशोथ, 
पूयापवृक्कता ( [2१ 01९€]णा10818), परिषकटशोथ, परिवरवक विद्रधि, गवीनी 
उपसंकोच ( 111८1016 ) श्रौर श्रमिस्तीणंता, दुसरे दृक्क की हानि 
पूरक ( (01658107 >) परमपुशि, गवीनी के णित शेनेसे मत्रका 
बहिर्वाहिनीभवन ८ 13:11852521107 ) श्चौर उदशवरणशोथ, कंक. 
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ककट, मात्रता श्नौर गु मुत्रविषमयता (181611६ पाटा) ), बस्ति- 
शोथ इत्यादि । 


निदान ( १ ) ` लाक्षशिक-- श्ल के दौरे का पवत, शूल का 
स्थान, वृषण की श्रोर उसका फलना शरोर वृषण कौ सूजन तथा उपरकी 
शरोर खींचा जाना, बारवार मत्र घ्यारने की भ्राबश्यकता, म्र को अपता 
श्रोर सरुधिरता, दौरे के पश्चात्‌ मनर से पथरी का निकलना हृस्यादि लक्षणों 
से निदान हो खकता है । 


( १) मूत्र परर्षण-मत्र मे सृक्ष्मदर्शक द्वारा लाल्ल कणां की 
उपस्थिति श्ररमरो सूचक श्रौर सथ्ोत्सृष्ट मृत्र मे मिहिक श्रम्जादि के स्फटिकं 
की उपस्थिति श्रश्मरीके प्रकार की सूचकं होती है । कुं काल तक 
श्रवस्थित मन्रमे जो स्फटिक पाये जाते हं उनका कु भा महस्व नहीं हे । 
यदि मनच्र स पथरी निकली हद हो तो निदान निश्चित हो जाता हि 
प्रर उस पथरी का बाह्य स्वरूप देखकर श्रौर सर्वोत्तम मागं उसका 
विशेषणा करा लेने पर पथरीकिस प्रकारकीदहै हसकराभी दीक पताल्लग 
जाता है ¦ 


( २ ) स्ष-रश्मि परीत्ता- उषशद्यल क निदान के जिए यह परीक्षा 
बहून ही उपयोगी होती है, क्ष-रश्मि दर्शनया चित्रण की दृ्टिसे 
विविध अश्मरियों की अपनी श्रपनी विशेषताएं होती है । =न की पथरिर्या 
स-रश्मिपारान्ध ( ०५1० ०]१९०९ ) हने से तद्‌ द्वारा बहुत भ्रस्छ तरह 
दिखाई देती ह श्रोर ६० प्रतिशत श्रश्मरियों मे चूना होने कँ कारण 
चूक्काश्मरी निदान क-~ररिमिके द्वारा ब्रहुत श्रासानी षे हा जाताहे। 
भिदिक भ्मम्ल श्रीर्‌ मेदहिक ८ 1५९58) की तथा विषाणी ( (‡511116 ) 
को छ्रश्मरिया च~ररिमि पारमास ( {110.7६|्८८1)1 ) हाने स उनके 
निदान मेँ कुचं कठिनाई होती है। परन्तु यदि उन पर चूनेके ज्वय 
बेठ गयेहोतोवे भी दिखा देती है। चुणौवित ( (०।५1\९५ । लस 
ग्रन्थयो श्रीर सिराश्मरियां ( ?)\1९1,01111 ) क-ररिमिसे दिखाई देती 
ह । अतः यदि ये मत्रण संस्थान के श्रास्पास कीं होतो बरुक्का 
शमरी समने की भूल हो खकती है । रेसी अवस्था में ' अलिन्द चित्रण 
( ८.नण्डन्भ्कषणपु ) के द्वारा सन्देह दूर कर लेना चानिए्‌। जब द्यज्ञ 
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र्त का थक्ता या कोशापुंज । (11111855 ) के कारण होता है तब र-ररिम 
से उनका पता नहीं लग सकता । 

(४ ) रक्तनचूर्णात परीक्ष - श्ररमरी कौ उव्पत्ति मे परावटुकाका 
श्रतिक्रियाशीलता एक बहुत हा महत्व का कारण ` प११६ ) होने से उसका 
ख्याल रेखना चाहिण्‌ श्रीर्‌ यदि उसका सन्देह हुश्चा तो रक्त चृर्णातु-मास्वर का 
श्रागशन करना चाहिए । यदि रक्तमं चूनेकी मात्रा ११ सहसखिधान्य ,)1£) 
से श्रधिक श्चार भास्वरका मात्रा 3 सहस्िधान्य न कम मिले तो परावटुका 
के म्रन्थ्यत्रुद्‌ का सन्दह च्टदहा जाता ह) 

( ५ ) इनके श्रतिरिक्तं रक्तगत मिह का श्रागणन, बस्तिवीदण 
( (‰ ५०६८०) ४ >) इत्यादि का भो उपयोग श्रावश्यकतानुष्ठार किया जाय । 


साप्त निदान -दसमे शूल उ .पन्न करनेवात्य सव्र विकारो का ध्यानं 
करना चाहिए । उनकी तुलनात्मक सारणी सामने दी गदं हे। 


रोगक्रम शओओर साध्यासाध्यता- वरृक्काश्मरते एक देसी मूत्र 
विङ्ति है कि यदि पश्यपालन शरोर श्रोषधि स्वननं क्रिया जायत) बह 
घराश्रर बनी रहती हे जिससे एक श्रश्मरा निकल जान पर कुचं काल के 
पश्चात्‌ दुसरी बनती हे श्रौर वृक्कञ्चूल का पुनरावतन हो जाताहे। केवल 
शद्ध श्क्काश्मरता से क्‌ डर नहीं होता; दोरी द्रर्मरियों मूत्र से बिना 
तकलीफ के निस्ल जतत हे, कछ बडा थोदुी स तकलीफ या इल्ल उत्पन्न 
करफे चल दती है, बक्कालिन्द्‌ क ब्रहूुत बा वरस तक वहाँ पर पडी 
र्ता हें । बककाश्मरी तुरन्त घातक नहीं होती । ॐव उमकं कारण शुक्क 
को हानि पचती हे, दोनों वृक्क खराच्र हो जाते है, उसके साथ उपसग 
हो जाता हे तच वृक्क की श्रकायक्षमता, मत्रविचमयता या उपसग के 
कारण कुद काल के पश्चात्‌ रोगी काश्प्युहो जाता ह । कचित्‌ वृक्क दुल 
के समय गुष्च म॒प्नरविषमयता से सत्यु हो सक्ता हे । 


शलावेग की चिरित्सा-- गवीनी के छ्ष्टन ( 5] ) से 
शूल होता हे, हसल्िण्‌ इसमे उदटरेष्टनहर श्रौर वेदनाहर चिकरस्सा करनी 
खाहिए । इसके तिरि श्रश्मरी को गवीनी मे नीचे की च्यर्‌ धकेलने 
के लिए श्रधिक राशिमें ्षारिथ मूत्र वने इस प्रकार कै पेय देने चाहिषं । 
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स्थामिक--वेदना श्रौर एखन वुर करने कौ दशि से स्थानिक उपायों 
मे संक ( 707116711411078 >) उपनाह श्रौर उष्णा कटि स्नान महत्व ईह । 
तार्वदैहिक--सावदैहिक श्रीषधियों १ ग्रेन माफिया शरीर ,\ 
टरोपोन सर्वोक्तम है। तीव्रश्चूलमे 3 अन माफिया श्रौर 6१ ग्रेन श्रटरो- 
पीन दे सकते है । इसमे माफिया वेदनाहर श्रौर श्चटोपान उद्रे्टनहर 
; ^\ 11115 5710112 ) होता ह । यह्‌ सुह त्वचा के नीचे प्रति १-२ धरटे 
पर ३- बार तक दे सकने है सौम्यरोगमेषएकदही सुर्ूसे या पोरा 
एसीरेट ५५ ग्रेन, पोटाश चेरे १५ ग्रेन, पोटयाश ब्रोमाहड १५ प्रन, टिक्चर 
बेलाडोना ?० बंद पानी › श्रौँख यह मिश्रण प्रति ६ घण्टे षर देनेचे 
द्रूल दूरष्ो जाताद्े। 
बृक्कशोथ युक्तद्चूल मे माफिया काप्रयोग करनेम डर रहता हे । 
पेसी श्रवस्था मे सुघने के लिषए छोरोफामे या ईथर श्रौर उसके साय २०-३० 
वंद रिक्चर हायोखायमस \ श्रौं एक्वा ह्ोरोफामे के साथ मिलाकर 
दना हितकर होतादहै | कभी कमी सिर नीचा श्रौर पैर ऊँचा ( शीर्षासन 
के समान ) करने से गवीनीगत अश्मरी श्चलिन्द मे वापिस जाकर उस 
समय के लिए दौरा सखमा्ठ होता दहे । 
जीण स्वरूप के तथा बार बार होनेवाले वृक्कशल मं माफिया का 
प्रयोगन करना ही श्रेयस्कर हे क्योकि उसमे श्रदत पड़ने का डर लगा 
रहता हे । जब दौरे के समय श्रनेक वार माफिय। देने की जरूरत पडती 
हे तव उसके साथ हृदयोपेजन के किए मध्य का प्रयोग करना हितकर 
होता हे। 
पेय--दौरे के समय पर्याप्षि मात्रा मे तरल पदार्थोका(रय्घणर्टेतं 
२-५ सेर) सेवन करना चाहिए । इसके किए जो का यूष, डाभ (नारियल) 
का पानी, बोतल का खारा पानी, सोडाव्रायकाब, सोडीयम सैट डाला 
इश्चा पानी, मघुम ( 61००९०६९ + ) डाला श्ना पानी शरोर कचं भीन 
होतो सादा गरम पानी सेवन छ्िया जाय । दौरा समाक्च होने पर यदि 
शकरा निकल श्रव तो उखको रख दिया ज्ञाय श्रौर यदि उसके न निकलते 
इए दौरा समाप्त हश्वा तो च-ररिम के द्वारा अश्मरी का पता ज्लगाया जाय । 
प्रतिबन्धन ( 17661110 )-- बरौरा समा होने पर भ्रमरी के 


सम्पूणं हेतुभो का विचार करना चादिषु । दौरेके भन्तमे यदि कोहं 
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शकरा निकल गयी हो तो उसका संगठन मालूम कर ज्िया जाय, भौर 
यवि न्‌ निकली षहो तो स्फटिको के जिए मूत्र का परीकर्णं किया जाय । हस 
परीषूण के लिए मूच्र सघ्योत्सृष्ट होना जरूरी हे । अधिक काल तक रक्ठे हृष्‌ 
मूत्र मे जो स्फटिक मिलते ह उनका सम्बन्ध श्रश्मरी की उत्पति के साथ ब्रहुत 
कम होता हे। 

मध्यम मत्रा मं भोजन, कोष्टशुद्धि, नियमित व्यायाम, उद्धलकूद 
तथा श्राकस्मिक परिश्रम हनका वजन, मत्रण संस्थान की सफाहं तथा 
मूत्र को श्रधिक पतला बनानेकी दृश्टिसे पर्याप्त मात्रा मे जलसेवन यह 
पथरी के रोगि के लिए सामान्य पथ्य होता है । मूत्रण संस्थान 
पर श्रधिक से श्रधिक परिणाम होने की दृष्टि से खाली पेट प्र जल 
सेवन श्रधिक हितकर होता है। श्रशमरी की उप्पत्ति मे श्राहार का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है परन्तु यह श्राहार प्रत्येक प्रकार की श्रश्मसी मे भिन्न भिन्न 
होता ह । 
द्याल्रानिडस ( 11 ४।०००101886 ) --श्रश्मरी की उष्पत्ति मे 
श्रश॒द्धोय केषाम दर्ष्यो का कमी एक शुत महस्व का कारण ( पृष्ट ५२१) 
होताहै । इसकी पूर्तिं करने के लिए श्राज कल हस श्रन्तर्पकिरव 
( 1५2500८) का उपयोग किया जाने लगा, इससे यष्ट काय के 
होता हे इसङा ठीक ज्ञान नहो हे । परन्तु हसते इसकी पूति होती ह हसर्मे 
सन्देह नी है । 
इसका उपयोग त्वचा नाचे सुद्र लगाकर स्वाभाविक जवणजल 
( ए०९७१०1०६।९५। 8811५ ) के खाथ मिलाङर किरा जाता हे मात्रा 
१,५०--६०० श्रा्िल्लता हाक एकक ( {0101411 ८९0 पापु प्राा115 
होती है। अल्प मात्रासे श्रश्मरी कमहनेके वदते बद सकती हे, 
इसक्िर श्रधिक मात्रा मे इसका उपयोग शिया जाय । इससे कोर हानि 
नहीं हो सकती । इसका उपयोग करने से यदि शरीर मे श्रश्मरी न री 
तो मया श्ररमरी नहीं बनती, यदि पहले कीर्ी तोया तोवह षदती 
` नही या धीरे धारे घटती जाती ह चौर श्रन्तमें नष्ट होती हे) यदि वृक्क 
अकायषम हो तो या यदि हसत भ्रौषधि क क्लिए रोगी मे सूक्ष्म वेदनता 
< ऽना) या अरसहनशील्लता टो तो इसका उपयोग न करं। 
इसका कायं पुरं लगाने के श्राय घय्टे के पश्चात्‌ प्रारम्भ होकर २४--७२ 
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घटे तक जारी रहता है । श्रतः इसका प्रयोगा श्रावश्यकतानुसार 
भतिदन या एक दिनान्तरित कर सक्ते ह । श्रव्र प्रस्येक प्रकारकी 
भ्रर्मरा क प्रतिव्रन्धनमें क्या करना चाहिए इसका विवरण नीचे दिया 
जाना ह-- 

मिहिकत्रम्ल अश्मरी--(१) आ्ाहार--शरीर मजो मिहिकश्रम्ल 
बनता दे उसका एक श्रंश धातु समवत्तंजनित अर्थात्‌ श्रान्तरजात ( {.14५- 
९५0॥६ } श्रौर दूखरा सेवन श्रिय हए श्राहार से श्र्थात्‌ श्राहारजात या 
ब्ाह्मजात ( (“0४7०५ , हाता द । इस पथरी मे इसलिए यक्त षक्क 
श्ररन्याशय हव्यादि मिहकी ( [117५ ) युक्त द्रऽ्य जिनमे मिहिकश्चम्ल 
बनता है. न सेवन किये जाय । 

+ २) लत्रण कौ मावा--लव्था का कमी मिहिक श्रम्ल फे निस्सादनमें 
सहायता करती ह ' श्रतः चावल, श्रालू तथा शकरा जातीय पदार्थो 
जिनमे लवण कम रक्ता हे, सेवन कम किया जाय । फल नमक, दुध, हरी 
साग सब्जी, श्रुडा, मचुली इत्यादि का सेवन श्रधिक किया जाय । 


_ (२३) मूत्र भतिक्निया-मिहिक श्रत श्रम्लप्रतित्रिया कं मूत्र मे निस्सा- 
दित हाता हे । इसलिए मूत्र की अम्लता के कम रखने का प्रयल करना 
चाहिण्‌ु । भोजन के पश्चात्‌ मूत्र त्तारिय रहता हे श्रार उसके पश्चात्‌ म्ल 
होता ह । इसका श्रथं यह दहे करि दो भोजनां के बरीच मे श्रयिक काल् 
व्यतात होने पर मूत्र खम्लनदं। जाता ह । इसलिए दो मोजनों के बीचमें 
अधिक कराल नर्चा जाय) 

(४) रातके्ौर दूसरे दिनके भोजनां के ब्रीच मे श्रधिक्र काल 
न्थनात होने स नीदु म बननेवाला मुत्र अश्र रहता हि इसके भरतिरिक्त 
निद्रावस्थामे मूत्र प्रत्राह मे मन्दता (पृष्ठ २२; ) होने के कारण स्फटिका के 
निर्सादन मे सहायत। होती हे । दसलिष्‌ कारय प्व्यौ क सवन पानी क्र 
साथ रातमे साते समय, रातं म नींद खुल्ल जाने पर अर प्रातःकाल उदन पर 
करना चाहिए । वेसेही दनिमे एक-दो बार उनका सेवन किया जाय, 
पारय द्रग्यों मे पोराश्षियम सैर ( ३०-६० ब्रन ) या सोडा बायकाब उस्म 
होते है । इसके श्रतिरिक्त नेसगिक खनिज नुज्ञं ( 1111९181 प ४८15 >) 
का भी सेवन जामदायक होक्ता हे । 
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तिरमीय श्रङमरी--( ? ) श्राहार--मिहिक श्रम्ल ॐ समान तिग्मीय 
भी ब्राह्यजात श्रौर श्रन्तरजानहोते है । तिग्मीय की पथरी मे इसलिए 
पालक, खटा पालक, गोभी, ककड, टोमारः श्रालू , सूखे श्रञ्नीर, वेर 
( एाप08 >, करौंदी (२००५८ 1८11 :८> >), सन्तर, नीव , रसभरी, चाय, 
कोको इत्यादि तिग्मिक श्रम्ल श्रधिक होमेलि खाद्य द्रग्यां का सेवनन 
करन! चाहिए या कम करना चाहिए । साधारणतया तिग्मीय श्रश्मसीमे 
शाकाहार भ्रपथ्य कर होता है श्रौर मासादहार लाभदायक रहता है । इसमे 
मथ तथा श्रलकोहोल युक्त पेय हानिकर होते दै) 

(> 9 शरीरकेरोग-तिग्मीय का निस्सादन श्रस्यम्ता (ल 
1५1411२ प, ्मन्निमान्य इत्यादि पचन संस्थान के विकारी मे श्रधिक हुश्रा 
करता है । इसल्लिष्‌ उसको दाक करना जरूरी हाना हं । 

(३) मव्रप्रतिक्रिया--तिश्मीय स्फटिक श्रम्ल तथाक्तराय मूत्रम मभ 
पाये जाते है । परन्तु यह देखा गयादहे किश्रम्ल मूत्रमं व श्रधिक बड़े 
होते है श्रौर ्रधिकर निस्मादितहो जातें) इसखमूत्र क ्तारीय बनान 
का प्रयत्न करना चातिष । इसमे मन्देह नही हे करि मिहिक श्रम्ल की 
श्रश्मरो के प्रतिबन्धनमें मूत्र की प्रतिक्रिया क्ञारीय रखने स जितनी 
सफलता मिलती हि उतनी तिग्मीय ्रश्मर के प्रतिवन्धन म नहीं 
मिलती । किर भी उससे कुच लाम जरूर होता ह) 

(४) म्राजातु मवन-तिग्मीय श्रश्मरा कै प्रतिवन्धन मे `राजतुके 
सेवन से कुं लाभ होता हे क्योकि उसमे चने के व्रदले आ्ाजातु ( +1“;0- 
८७1ए11 के तिग्मीय बनते है जो श्रधिक्र विलेय दति ह । एक प्यराल भर 
पानी में प्रतिदिन प्रातः भ्राजातु प्रांगारीय विलयन (1.\| 1५ ५10 
1711. ) १.२ तोज्लेकी माघ्रामं सेवन करनेसे यह कायदहाकर्‌ मूत्रमा 
सारीय रहता है । 

मारवीय श्रश्मरी ( 11.0६],111८ ८५.८११ (9 किन्नर 
यह श्रश्मरा नाङ्यवष्न्नता, श्रन्चिकौा मन्दता, चिन्ता, मानांसकं धकावट 
हप्यादि विकारो के होने परहोतीह। श्रतः दनक दुर करन क प्रयत्न 
करना चाहिष्‌। 

(२) मूतर प्रतिक्निया-- मन्न की प्रतिन्धिया त्तारीय रहने प्र यह श्रर्मर 
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नती हे । श्रतः श्रम्ल क्षारातु मास्वीय ( ^०14 ६०९; ण) ])1108]॥.{९ ) 
जैसे मूत्र को श्रम्ल बनानेवाले दम्य का सेवन छिया जाय । 

( ३) उपसर्ग--मूत्रण संस्थान के उपसगं से मत्न ्तारीय बनता हि, 
इसलिर्‌ पट्‌ तिक्तं ( 11;:.11111९6 ) जैसे मत्रोपसगेनाशक श्रोषधि का 
उपयोग शिया जाय । 


मूत्र कोश्रम्न बनानेके क्रिषु जो द्रब्य प्रयुक्त ्ोते हं उनसे यदि पहले 
से वर्क श्रकायकम रहा तो श्रम्लोष्कषं ८ ^\८:१०६।९ ) उत्पन्न होने का 
डर रहता हे । इसके श्रतिरिक्त यह भी देखा जाता हे कि यदिमूत्रमं 
मिह विपाक ( [1८ °]11111 9) तृणां का उपसग रहातोये 
द्भ्य मूत्र को श्रम्ल बनानेमेब्रहुत सफल मौ नहीं होते । इसलिए भास्वीय 
श्रश्मरा ऊ प्रति बन्धनाथ मूल निराकरण का दशि से स्फव्यातु उदजनारेय- 
श्िषक ( ‰\] पा11}); प्रा) 11९ 1103111५ &€। ) का उपयोग क्या जाता 
हे । इससे खाधद्रभ्यान्तगत भास्वर ( [1०६]10105 ) श्चान्त्र मे बन्धु 
होकर मल के साथ उत्स्ित होता है श्रोर मत्र मे निस्सादित होने के लिए 
रक्त मे बहुत कम प्रचूषित होता है । इसका उपयोग भ्नाजातु त्रिसैकतीय 
( }12.0168101 {118111९ 16 ) के साथ भी किया जाता है । मिह विपा- 
टक वृणाणुश्रों का उपसगं होने पर मी इसकी कायक्षमता कम नहीं होती 
तथ हससे ्म्लतोत्कषं होने का उर भी नहीं होता । 


तुलनास्मकं प्रतिबन्धन~मिहिक श्रम्ल को पथरी मे बार बार होने की प्रचत्ति 
होती है । परन्तु श्राहयार विहार के द्वार। उसके प्रतिन्धन में सुकरता भी 
होती हे । तिग्मीय पथरी मे ये बातें नहीं हे । भास्वीय पथरी यदि प्राथमिक 
भ्रथान्‌ श्रनुपसृष्ट रही (पृष्ठ १२२) तो उसका प्रतिकषन्धन श्रासानी से 
श्ाहार विहार के द्वारा हो जाता है। परन्तु जब वह ह्वितीयक श्र्थात्‌ 
उपसृष्ट रही सैषे कि वष प्रायः हूंश्रा करती हे तब मुत्रण संस्थान गत 
उपसं का पूणं निमूंलन किये बिना उसका प्रतिबन्धन नहीं हो सकता । 
शखकर्म-- जक पथरी से रोगी को शुलादि के कारणा या जन्य प्रकार 


से बहुत कष्टहोता है, मूत्रमे रकतपूय हत्यादि श्रत है, मृत्रण संस्थानं 
उपसगं पहुंच गया हे । श्रमत्रता उस्पन्न होती हे तब शद चिकित्सा 
श्रेयस्कर होती हे । इन शखकर्मौ के दो विभाग होते ह । प्रथम विभागं 
{ ज्र वृक्क खराव होता हे तब `) श्रश्मरी के साथ कवक को मी काटकर 
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निकाल देते है । दूसरे विभागमे दृश्क खराब न रहने के कारण जहाँ पर 
श्रश्मरी होती हे वों पर चीरा लगाकर केवल्ञ श्रश्मरी का श्रपहरण किया 
जाता ह हन दो विभागों मं निम्न पाँच प्रकार के शकम होते है- 

( ४ ) वुतरकोच्छेदन ( ॥९]॥ ०८८11013 }--उक्क श्रकायक्षम श्रौर श्रधिक 
विक्त रहने पर श्रश्मररा के साथ उसको पृशंतया कारक्र निकाला 
जाता हे) 

(२) वत्रक्कैदन, वक्कांशोच्छैदन ( ‰^])॥1100ाो र, 1111116 
[11स्वजा र )--जतर बक्कं का कु श्रंश खरा होता ह श्रार्‌ श्रवशिष्ट 
श्रंश कायत्तम रहता दे तब अश्मरी के साथ केवल बेकार हिस्सा काटकर 
निकाल दिया जाताहि ( पृष्ट ११५ >) श्रौर स्वस्थञ्रंशवेसा ही रकल 
जाता हे। 


नृक्कार्मरीददन ( ददु) 01101नना र इसम्‌ वृक्क खराब न 
होन के कारण उसमे चीरा लगाकर कंवल श्रश्मरीका आ्माहरण च्त्यिा 
जाताद्‌ 


४ ) श्रलिन्दार्मरौदैदन ( 1१८०[1[[0०णणा४ )-हसम श्रश्मरा 
लिन्दु में चोरा लग।कर निकाल] जाता हं । 
(५) गवीन्यश्मरौकैदन ( (1९1८1 011111010111 -- इसमे गवानी म 
पीरा लगाकर श्रश्मरी का श्राहश्ण किया जतादह। 
केवल श्र्मरी श्राहरण के शसखकर्मो मेदस बात पर बहुत ध्यान दुन 
की श्रावश्यकता होतीहेकि श्रश्मरीका कोह श्रंश पधे न रहने पवे। 
न्यथा श्रश्मरी फिरसे बहुत जर्दी उस्पन्न होती हे । हस प्रकार का 
सम्भावना इनमे बरावर रहने के कारण तथा यद्वि पहले का उपषग रहा तो 
उसके भी जारी रहने की सम्भावना होने के कारण श्रनेक शदथ चिकित्सक न 
बोस रहे न बंसरी बजेः शस कहावत के श्रनुसार बृषकाच्डेदन के शसरक्मको 
श्रधिक पसन्द करते ह यदि दुसरा वृक्क पूणं कायक्तम हो श्रष्मरीका 
शखकम करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार का श्रश्मरौी हो उस्चके श्रमुसार पथ्यकर्‌ 
श्राहार विहार से रहना च्ावश्यक होता दे । 
राखकमं निषेध--कष्ट न देनेवाल्ली, श्रय कष्ट देकर निकल्ञ जानेवाला 
श्रश्मरियो मे, द्विपार्चिक ( 11516791 ) उपसृष्ट श्रश्मरियों मे. जहा तक 
हो सके शद्ञकमं न किए जय । दिपारश्विक अरश्मरियों में प्रायः दोनो वृक्क. 
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खरार रहते दं ¦ इसलिए शस््रकम से श्रधिक हानि पहुंचने का सम्भावना 
हो सक्ता ह यदि [कसा कारणस शस्प्रक्म करना उचित समभा 
तो जिन ब्क्छम कायहानिश्रनपह उलपर प्रथम शकम द्या जाय। 
द्विपाश्चिक श्रःमरिगरं म केवल आ्ाव्ययिकं श्रवस्थाश्रांया उपद्रवाम शकम 
क्रियाजाना ह। शखकमं करने प पहले उपसगनाशनाथं प्रतिजीतिर्या 
( .\ 11111.) का प्रयोग. आहार म जीविनिक्तियां का प्रयाग हृस्यादि 
पूवावध्ानिक काय करना श्रेयस्कर हाता दह। 

भरन्य रासन कमी कभा पराष्डुकाक प्रन्थि के शरवद से वृवक। म 
श्रशमरियो उ-पम्न ( ब्रष्ट ०२० ) हानी ह । यदि पेमी श्राशंकारही तो रक्त 
परीच्ण से ठसका शनुमान . प्रष्टुः.) करके शस्त्रकम द्वारा उसका निकाल 
देना चाह । 


जलापवृक्ता । 1; +411011८ 1) 091. ) 

व्याख्या. -मार्गावरोध के कारण इकर्‌ढा इष्‌ शुद्ध मत्र के दबावसे 
श्मलिन्द्‌ श्रौर श्रान्वालां का अभिस्तीणताकी श्रौरवृक्ककी शीणताकी 
विक्रति को जत्वापत्रुक्कना कहते ह । 

ेवुकी-( ९ ) मस्तिष्क संस्थान विक्त जेन्य--मत्रण सस्थान 
के मन्रमागममत्र का प्रवाह ध्रस्यत्त पुरःसरणक्रिया ( ~\८प्४८ 6151४ 
।*५ ) स जारीरताह। इसलिषु मूत्र प्रवाह मली भांति जारी रहना 
यह मस्निष्क संस्थान का काम होता ह । फिरंगी खञ्जता ( 11८९. 
१०१६11७). सुपुम्ना पारच्डंदन ( 1114 5८८७), मस्तिष्कगन रक्त. 
स्राव ह"यादि मस्तिष्क संस्थान २ विकारो मे मुत्र संस्थान के इस कायमे 
चधा उत्पन्न होकर मत्र इकर्‌डा होन लगता ह) 

( ९ मागातराध अन्य (1८८11. [८8४ | 0}03 {1116 {ता )-- 
मत्र प्रवाहकाजोमाग हं उसमागमेकिसीन कसो प्रकार क! रुकावट 
रहने पर या उश्षन्न हाने पर मत्र प्रवाहित न होकर इकटडा होने लगता 
हे । यह रकावर गमावक्रान्तिजनित ( सहज ) या जन्मोत्तर॒विङृतिजनित 
बाह्य या अ्याभ्यन्तर इस प्रकार दिविध हो.सकती है- 


( १) सहज ({ (-01$खा11:] ) दोष--हृसमं उपसंकोच (31:९+016) 
कपाट ६ \०1८५ ) की उस्पत्ति, न्युद्धे्टन ( 11७६ ), अनिच्छिब्रता 
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( (1५19 ), श्रनुचित या उच स्थान से निकलना ( इम प्रकारका 
विकृति नाल्ाकरृति या हयचुराकृति 11 ५"६९२)1"*८ बरककै, जो एक सहज दोष 
ह्वा ह, मे पायी जाता ह) तेथा ्नुचित स्थानम निविष्ट होना, श्नभिलोप 
( 01 11तपपणा ) दिपिका ( \)८(ातााा ) वृक्क्य धमनी स दब 
जाना हव्या गाना कं सहज विक्रार ममावि् हते दहै । हन कारणोांसे 
जलापन्रुक्कता जन्म त्तर तथ गर्भावस्था म उत्पन्न होती हे । जन्मपूवे 
जलापटरक्कता बालक @ प्रसव में बाधा डाल सकती ह । 

, (२) समोर भरभ्यन्तरय-- गवानीगत उपसंकाच, श्रबुद ( जेषे 
श्रकुरावुद्‌ ) श्रश्मरा रक्तं का थक्का, मूत्रस्लोत ( 1 1८1111५ ) का उपस्तंकाच 
श्रष्ठीलाभिनब्ृद्ध तथा रसकं श्रव्रुदु, चल ¦ ){५\५५।।।८ ) वृक्क कं विस्थापित 
होने से रवीनीमेन्युद्धं्टन- वस्ति कं गवीनी द्वार पर देवाव डालनेबाल 
प्रतुद्‌ तथा श्रश्मरिर्यो हन्याद । 

(३) जन्मा वाद्य स्मिन्‌ लस मप्रन्धियां, गर्भाशय तथा लस 
ग्रन्थियोां के श्रवद्‌ इनके बाह्य दबाव सं तथा उद्रावरण शोधस, 

सम्धास्ि- इस्ति या.म॒च्रस्ोत मं रुकावट होने से जलापत्रक्कता दानां 
श्रार दी श्रौर गवाना हेनिसें प्रायः एक श्रारका हानी ह) जव र्कावट 
स्थायाश्रौरप्रणं रूप कहती ह तत्र जलापतृक्कनान हाकर श्रमव्रना 
शरीर बृक्कशोव ( ^ ५]. ) य विकार उन्पन्न हाते हं । परन्तु जग्र 
सङावर श्रस्थायी, द्रंशिक श्रार श्रन्तरिति ! 11;५॥ 11111611 ) स्वेष्प क्रा 
होता ह तत्र जलापव्रृककं ता उत्पन्न हाता ह । णक श्रोर की जनाप्रक्कना का 
सामान्य कारण गवीनी मे श्रट्की हुई श्रश्मरी हेता ह । 

रकाय के कारण क्क के भीतर दकट्‌ढा हानवाला मृच्र वम नि्रवाह्‌ 
( 3१५६६१7५) मालुम हाता ह प्ररन्तु वस्तुतः वह निष्प्रवाह न होकर 
प्रलिन्द्‌ भार मत्र नलिष्ाश्रा की सिराधाप्ष( ^ (1५५१ (111५118 4111 
17७10 ४८110८९ ) ब्ररात्र प्रचूषित हाने कं कारण प्रवाहिन हाता रहना 
हे । भ्रचृषण सिरां के श्रतिरिक्त अलिन्दलसायना । 1"; ८।०।९. | ॥१५।१५। 
स्मौर मूत्रनलिक। लसायना ( (प्र ४प्० ए |) 1:11 ) दनक द्रा भ 
हो जाता ह पेसी कल्पना ह । इस कारण स जलङशकान्तगत मूत्र इ 
न्थित न होकर शुद्ध श्रौर निर्मल रहता ह ¦ ठुक्क सिराश्च श्रार लसायनय) 
हारा प्रचपित होकर मत्र फे वापि जानं को मत्न परागत ({-1"\ ८11...) 
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श्रीर मत्र लसायनीग्त ( {1701171 }14410 ) प्रतीवाह ( -वृप्ण्छ >) 
कहते षै 

जलापव्रक्क का चयापचय बृक्क्य उस्सजक निपीड्‌ (1२61181 ९५९70101 
])1/*>+5प। ८ ) श्रौर श्रलिन्द्‌न्तयं ( [117>]<1 ५1८ ) निपीड्‌ ॐ बलतताबल पर 
निभर होता ह ' जक क्क के उष्सजंक निपीड से जलापत्रकक का थलिन्द्‌ा- 
स्तयं दबाव उयादा रहता हे तव नलापवृक्क वधनशीत नहीं होता । इसके 
विपरीत ब्रृ्क का सत्रोग्सजेक द्रा श्रधिक रहा तो जलापुत्रूशक बरार 
बद्ता जाता ह । जलापषृक्क के प्रारम्भिक का में मूत्र प्रचषण श्रथात्‌ मूत्र 
प्रतावाह का कायं लिन्द की सिराश्रां तथा रमायनियों द्वारा श्रौर उत्तर- 
काल मे मुत्र नलिकाश्रो ( 11५1८; ) की सिराश्रौ श्रीर्‌ लसायनियो दवारा 
होता है । 

शासेरिकः विकृति --सहज श्रार बस्ति तथा बस्तिके नेके मार्गा 
वरोध मे जलापव्रक्कता दोना रोर की श्र।र गतीनी के मार्गावराधमें प्रायः 
पकश्रोर की होती है) मत्र संचय का पहला परिणाम-श्रलिन्द्‌ के अभिस्तीण 
होने मंष्ोता है । उप्तके पश्चात्‌ अान्ननालो के कोने गोल ष्टोने मे (00. 
1178 + ८०17८ ) होता हे । जब्र मार्गावरोध गवीनी के उपर के हिस्से 
म होता हे तश्र गोला को विकृति श्रयिक होत्ता ह । श्रागे चलक१ जव 
श्रलिन्द काफी बद जाता है तब श्रालवालो का दबाव भी बदताहैश्रौर 
उसमे श्रकुरो पर दबाव पड़ता हे जिससे नलिकाण श्रमिस्तीणं (111९1) 
हो जाती हे। श्रागे चलकर उनका नाश होकर उनके स्थान मे तन्तूत्कषं 
होता हे । नलिकाए क्षीण होमे पर भी उनके गुत्सक्‌ ( © 10711४1 ) 
कु काल तक स्वस्थ रहते है । विकृति की यह विचित्र विसंगति (1)1580- 
९7411711 > ज्ञल्लापकृवकता की विशेषता होती है, जब भीतर का दबाव 
बदा है तव गुच्छुक भी क्षीण होने लगते है श्रौर इस प्रकार दब्रक्कका 
शोष ( ^+170}1‡ ) हो जाताहि) मत्रे द्वाव का श्रसर जैसे वृक्क 
श्रन्तःसार ( 11616] "08 ) परहोता है वैसे तद्गत रक्तश्चचार पर 
भी होता ह {जिससे धृक मेः संचार करने वाक्ली रक्त की राशि बहुत ङु 
घट जाती हे तथा उसके संचरण मे अधिक समय लगताहि। दोनोंका 
फल वृक्क का रक्तप्रदाय ( 11०00 5]}]]$ ) बहुत भ्रधिक घटने मे होता 
हे! दस प्रकार की षृक्त मे जो रक्ताल्पता होती है वह भौ मत्र के दवावके 
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साथ साथ ुकथोच उत्पन्न करने मे सहायक होती हे । भल्िम्द्‌ की प्राङत 
समाई ( (2 1901॥5 >) ८१०७ शि मा. होती है । इसमे वह बदृकर 
सहल्नावधि घ० शि. मा. हो सकती है जिस समय रोगी जलोदर से पीडित 
है रेसा धाभास ष्टो जाता है । म॒च्र राशिवद्धि के साथ साथ बुक का शोष 
बढता जाता हि भ्रीर अन्तम षक्क धनेक खण्डो में विभक्त मृत्रसे भरा 
इभा पतली दीवाल का एक येल्ला ( 11117 ६11९ 1०प1६(९१ एष >) 
सा बन जाता है । गवीनी मे जब मार्गावरोध होता हे तव वह भ्यस्यस्त- 
थ्यास में ( (1088 86९{1071४| 018761९1 ), मोटा म तथा लम्बा मं 
वदता हे भर उप्तके दोनों सिरे बंधे हए रहने के कारण वह कुटिलया 
टेदी मेदी हो जाती है । इस रोगमे हृदय के वोमाधं की भी कदु रभि 
दभा करती हि । हसमें प्रायः भ्रागे चल्लकर पूयजनक जीवार का उप- 
स्रगंहो जाता हे जिससे बरृक्काल्िन्दशोथ, सपूय वृवकालिन्दुशोथ श्र 
श्रन्त मं पूयापञ्क्कता ( एर्०पलुो1८618 ) ये विकार होते द । 

लक्षश प्रारम्भिक लक्षणा मार्गावरोध उत्पन्न करने वाजे रोगके 
हो सकते है । जल्तापल्क्कता का प्रारम्भ बहुत धीरे धीरे होता हे श्रौर 
नेका मं उसके कोर लशा कुष काल तक नहीं दिखा देते । इस रोग 
म निम्न तीन लक्षण प्रधान होते है- 

(२) वक्क प्रदेश का श्रवु द-यह श्रवद्‌ धीरे धीरे बढता जाता ह 
प्नौर बीम किसी दिन श्रधिक राशिमे मच्र त्यागने पर श्रश्श्यहोता हे। 
उसके पश्चात्‌ वह फिर से धीरे धीरे बनने ल्लगता हे । 

(र) कटी प्रदेश ® पीडा~- प्रायः जलापड्१क के वद़ने के साथ यह पीड़ा 
यटती है श्रौर जब मूत्र निकल जाने पर श्रवुद गायब होता है तव 
पीडा भी गायब होती है । बीच बीचमें पीडा बहुत श्रधिक होकर उसके 
साथ वमन भौर क चित्‌ शक्तिपात ( (०1) ५] ) भी हो जाता है । प्रायः 
इख समय प्रमूत मूत्र निकल कर जलापच्रक की थनी खाल हो जाती ह । 

(२) बहुमूत्रता यह लकण बीच बीच मं दुभाकरता है । इसमे 
वृक्क -के भीतर हकटडा हूश्रा जल रकावर निक्त जाने से बाहर निकल 


श्नाता है । इसको अन्तरित जन्लापवृत्रकता ( [71670016 $ 7016. 
एा110575) कहते हँ । यह चिकति ्रधिकतर च्िर्यो मे चज्वरक्क (पृष्ठ १५३ 


१2 


१७६ मज के तेग 


देखो ) के कारश ह्या करती हे । इसमे निकलने वाक्ते जल का सव साधा. 
रश संगटन मूत्रसम ही होता हे परन्तु उसमे मिह ( 11762 ) की मात्रा 
कम भौर नमक ( 0०0 ) की माघ्राभ्रधिक हो जाती है। भीर अश्च 
संय का काल जितना श्रधिक रसमा मिह की मात्रा षटती जाती हे 
क्योकि प्रतीवाष्ट मे जल के साथ मिह का भी प्रचूवथा होता हे! मिहकी 
माग्रा कम होने क कारण उसकी गुरुता कम रहती हे । जलल संखय बडूल 
पुरामा होने पर मि, मिहिक श्म इत्यादि मूत्र के खास वश शूयांतमा 
अरविद्यमान्‌ हो जाने से उसकी पहचान करना कठिन हो जाता हे । 

उपद्व-( १) उपसगं--पूयजनक ठृणाण्धो के उ पसम से 
वृक्काल्लिन्द शोथ, पूयापवृककता ( 12 0116}1100515 ) हत्यादि विक्कतियों 
उस्पन्न होकर उनके कारण मूच्र मे पूयजनक वृणाशु, पूय कोशापुं हत्यादि 
उस्सगित होकर मत्र श्राविल ( 17110 ) होमे लगता है भीर ज्वर मी 
घ्चाने लगता है । 

(२) विदार ( 1\0]#1116 }-- जज्ञापदरक्कं का धैक्ञा ऊपर 
कु्फुसो मे या नीचे उदरावरण में विदीणं ्ोकर धास्ययिकं स्थिति उस्पन्न 
हो सकती हे । 

( ३ ) रक्तस्ाव--कचित्‌ उसमे रक्तसराव हे) सकता हे । 


रोगक्रम आर साध्यासाभ्यता- ङ रोगियों मे एकाथ बार 
युक मे हकट्‌ा हुश्रा मन्न निकल जाने पर [फर जल्नापङृक्कता उस्यन्न न 
होली । परन्तु अनेक रोगियों मे इख प्रकार बार बार मुत्र का उत्सगं होकर 
अलापदृष्क गायब होता रहता ह श्चौर फिर से बनता जाता । इसको 
अन्तरित जलापवृक्कता (17 16111111167)1. ) कहते ह । भ्रन्तरित नलापब्ृक्कता 
एकान्ततः (10४९11४0) प ) पक परीय ( {71115६८५ ) होती हे, 

दमन्तरित जल्लापववकत। विशेष कष्ट न होते दुष्‌ बरसां तक रहकर अन्त 
म डीकहो सकती दह । यदि दृस्तसीभ्नोर मागवरोधन हो, उसमे उपसगं 
न हो श्रौर रुकावट शकम से या न्य प्रकार से दूर करने योग्यो तो यह 
रोग चिन्ता जनक नहीं डे । दुसरी ोर स्कावट पेद होने पर मूत्र विषम- 
यता उस्पन्न होने से उसके विष्ीणं होने श्रौर उसमे उपसग होने से यष 
रोग घातक होता है । 


अजल्ाचल्ुक्कता ११. 


निदान भम्तरित जलबरक्कता मे कटि प्रदेश मे पीडा, वुक्कस्थान 
मे अङुंद्‌, वीच वीष् मे भत्ययिक मूत्र निकल जने पर श्रबुदु ओर पीड़ा 
का नष्ट होना ये निदानाथकर लक्षणा होते &। निदान मे ह-ररिमि 
शअरलिर्द चित्रण ( 2 €10९78])11 ) प्मीर अन्वेषक वेधन ( {010४1 
07 [0ए16†प्ा^€ ) सहायक होते ह । लिन्दु चिश्रण से बुक्क्‌ की स्थिति 
का पता चलता हे । यह चिश्रण सिरान्तयं मागं (1019९10; ) 


तथा उपथन्त्र द्वारा (17511. 071८) {५| ) किया जाता हे । ्राजकल् धमनी 
चित्रया ( ^011014.]11$ ) से विपथिका धमनी का ( एष्ट १४६) परता 


जजगाय आ सकक्ता है । भमग्देषक यधन से भीतरका दम्य मिल जाताहि 
जिसके विश्लेषश से ( प्रष्ठ १४६) उसकी उत्पत्ति का पता जग जाता हे । 
आजकल शसखकम ह्धारा मी उद्र का भम्वेषणा (5111 1५| ९२ 10121101) 
करके निदान किया जा खता हे सन्दिग्धावस्था मे यष पद्धति भअरधिक 
निश्चायक धौर धिक सुरद्ित होती है । जलापवुक्षक बदने पर उसको 
वीजम्मन्थि ( 0ष्णयु) का उदरस्य अन्य श्रबरुद्‌ समने की भूलहो 
खकती हे । बच्चो मं इसको वक्क का मांसाब्ुद्‌ ( ६५1८०7५ ) या मभि 
वद्ध प्रतीपपयुद्रीय ( 1610-9 ८।1 {016४1 ) लस अन्यां सममः 
सकते है । 

चिकित्सा--एकपच्ीय कष्ट॒न देनेवाला जल्लापवक्कता के लिए 
कोटं विशेष चिकित्सा का ्रावश्यकता नहीं होती, क्योकृ बह प्रायः घातक 
नदीं होती, बहत धोरे धीरे बद़तो हे श्रौर क्वचित्‌ ्रापसेश्रापटडव. माहा 
जाता है। उस पर गही < 12५0 ) श्रीर बन्ध बंधनेसे श्रनेक बारे लाम 
डता हे तथा हस्त विधान से उसका सपाढन करने पर ((0111 [11 35111) 
कभी कभी वष ठीक भी हो जाती ह । परन्तु यह कम ब्रहुत सावधाना सं 
करना चाहिए । अन्यथा उसके बिदाण होने कौ सम्भावना रहती ह । 

जव अलरापदनक का येना बहुत बड़! श्रौर पीड़ादुायक होता है तत्र 
आदिमूखयन्त्र से वेधन करके जज का भ्राचूषण ( ^5],11५ ८1014 ) किया 


ना सकता हे । 
जब जल्लापवक्कत। का कारणा दुर किया जा सकता हे तव शखकमं 


हारा उसको दुर कर देना चाहिए । जव इक्क भ्रशतः या पूणात बेकार हो 
ज्ञातता हे तव आंशिक ( 2५71191), धधं | प्िट10सौष्ट्ट्प्माार ) या 


पयो वक्कोष्ठेदन करना चाहिषु । 


१४  भूनकेशरोग 


पूयापश्क्कता ( 201९1 170878 ) , 

व्याख्या--ए* भवुंद के स्मान प्रतीत होने योग्य पूय से भ्भिवद्ध 
अलिन्द को पूयापद्क्कता कहते ह । 

हैतुकी - यक रोग वुक्कालिन्द्‌ शोथ या जल्ञापडक्कता के परिणाम 
स्वरूप उत्पन्न होता है । हस्षके यद्मज नौर पूयज करके दो प्रकार होते ह । 
इसमें दसरा प्रकार अधिक दिखा देता है भीर प्रायः भर्मरौ के मार्गा 
वरोध से उत्पन्न होता है । 

लल्षर- हस्म ऽवर, सर्दी, शरोर को कशता तथा विषमयता के 
म्य क्ञश्षणा हेते है। वश्कप्रदेश मे अदु प्रतीत होताहिजो पीडनां 
सह होकर श्वसन के साथ कुच कुष्ठं हिलता है । मूच्र मे पूय पाया जाता 
है। यदि पूणं मागावरोध हो तो मूत्र मे पूय नहीं पाया जा सकता । 

निदान जलापवृकता श्रौर परिदक्क्य विद्रधि से इसको घ थक्‌ करन 
चाहिए । जलापवक्कता मे ज्वर घौर मूत्र मे पूय नहीं होता। परिद्कक्य 
विद्रधि का उभार ध्रधिक्छ विस्तृत होकर उससे त्वचा पर सूजन श्रोर क्लाज्ञी 
होती है तथा वह श्वसन से हिलता नीं । 

चिकित्सा - यदि एक पक्ञीय पूयापवुकष्कता हो श्रोर दूसरा वकषक 
कायक्तम रहे तो वक्कोच्डेदन किया जाय । दोनो श्रोरका रोग होने पर 
केवल न्ताक्वािक शोर संशामक चिकित्सा की जाय । 


वृक्क के कोष्ट ( ८६४ ; 

(५) प्रभूतकोष्ठ ( #11:11016 ८१8४३ )-ये कोष्ट॒धमनि- 
कोय वक्क जरठता, जी गुत्सष्टीय वक्कशोथ, जीण वक्तकालिम्दशोध 
इत्यादि वकष्कविकारो मं बृक्क के वा्यवस्तु ( (0116 ) में तान्तव धातु 
ते मत्रनलिकाश्चों का मार्गावरोध होने के कारण उनके श्रमभिस्तीां होने से 
बनते है । ये संख्या मे श्रनेक ्ाकारमें छोटे श्नीर स्वच्छ निमे द्रवसे 
भरे हूए होते हं । इनको विधारण कोष्ट ( 1361671107 >) भी कते ह । 

( २ ) उदन्वत्‌ कोष्ठ ( 1180810 ९१६४5 )- कोष्टयुस्फी- 
सक्मि ( {7068 61170 ९००८००8 >) के उपश्चग से ये कोष्ट उत्पन्न 
होते है । इस कृमि का उपसग मुख्यतया यह्ृत्‌ मे, कवित्‌ मस्तिष्क, 


दुष्त के कोष्ठ १४६ 


स्थि भौर फुण्फुष मे नौर क्वधित कदाचित्‌ बृ मे होता हे । इसे होने 
पर उपसृष्ट भ्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है. बदने पर भी इसका उभार 
कटि प्रदेश में नही प्रतीत होता तथा वकष्क शद्यपने स्थान से विस्थापित नह 
धोता । सको एकल कोष्ट या बहुकोष्ठीय रोग या कुठ ठोस होने के कारण 
अबुद्‌ समने की भूल ही सकती हे । अल्िम्द चित्रण के द्वारा भी इसको 
अषुद से पथक्‌ नहीं किया जा सकता । यह कोष्ठ श्रलिन्द्‌ मे विदीणं 
होकर श्रापसे श्राप रोग ठीक हो सकताहै। उख समय गवीनी से 
निङल्ञते समय इसके दुहितु कोष्ट ( ्पडा116ाः 0ए६१8 ) वक्क्यशल्ल 
उत्पन्नं कर सकते ( पष्ट १२०) हे । 

(३ ) बहुकोष्ठीय रोग ( 1201९70%5110 त15९8.56 
व्याख्या -बहुकोष्टोय वृक्क तान्तव धातु ® निषि परियो से ( 12९1186 
8211485 ) विभक्त सरसो से लेकर सुपारी तक के छोटे बड़े श्रनेक कोर्ट रे 
मरा हूश्रा एक्‌ व्रा भासी पिण्ड ( (011016६० ) होना है | 

हेत - यह रोगं सहज धर्थात्‌ गर्भावक्रान्ति के दोष से ( (707६९ 
1{‰| 4५९९९10 )6111€71 8] €110178 दभाकरता ह । इसके श्रतिरिक्त 
इवमे कोटुम्बिर ८ 0.11118| ) श्रौर कुज्ञज प्रदत्त मी होती हे । जीवन 
की वो च्रवस्थाश्रो मे यह रोग पाया जाता ह । ब्रगभग ३० प्रण श० रोगी 
शिशुहते ह जिनमे भ्रधिक संख्य मृतजात (5100 ) रहते ह । 
इनमे वक के समान यजत्‌ मै भो कष्ट पये जते हेंश्रोरक्मीकमी 
अग्न्याशय श्रौर फुफ्फुषमें भी । परस्तु विकृति की भ्रधिकता इक्क में होती 
डे । शिशुभः के श्रतिरिक्त न्य रोगी उत्तर भायु ( ४०-५० वष ) के -होते 
है । कचित्‌ हतर श्रवस्था मे भो एकाध पाया जाता है) उन्तर श्रायु मे 
प्रकट होनेवाल्ञा यह रोग भो सहज दोष जन्य ही मानाजातादह। जन्म 
क समप थह दोष श्ररप रहकर धीरे धीरे बदता हे श्रार उत्तर ध्रायु में प्रकर 
होता ह । उन्तर श्रायु मे भिल्तने वाज्ञे इसका प्रतिशत प्रमाण मरणोत्तर 
परीका मे २-४ तक पाया गया हे । 

सं प्रि छरीर शारीरिक विङृति-- बह रोग ९०-&५ प्रतिशत रोगिर्यो 
मे दोनो इक्को मे हृभ्रा करता है । इससे दृक्को की भरतिमात्र अ्रभिवदि 
शोकर प्रौढो मं उनका भार ऽ-२ सेर तक भीर नवजात बालका मे ¬ सेर 
संक रहता हे । इसके अने वार उनके प्रसव मै कठिना हे जाती है! 


५५० भष कः शोग 


उनका बाह्यतल वार की श्योर निकल कर चये हुए (10व्टधण्ड) 
द्ोटे मोटे कोष्ट से बनता है जिसके कार वक्क वरारगुच्छु के स्मान 
दिखा देता है । ये कोष्ट ्रनेक बार भ्रापस मे मिले हुए रहते है भ्रौर 
कचित्‌ श्रलिन्द मे भी ऊच कोष्ट लुलते है , हन कष्टो के भीतर निमख 
या मल्लीन द्रव होता है जिसमे शुद्धि, रक्स्कटिष , पैव (101९8!) 
त्रिभास्वीय ( {11]))€ 11081118 16 ), स्नेहबिन्दु श्नोर क्वचित्‌ मिह तथाः 
मिहिक भ्म्ल हत्यादि द्रष्य पाये जतिहि। हनका हवाल पतद्ली चपटे 
्धिष्छद ( 11116 ण्ण) ) से बनती ह रौर उसमें घमनियों रहती ह 
जो श्रनेक बार भ्रमिघात या रक्तपीडनस बविद्‌यंहोती ह । इश्ल्िप्‌ 
कोष्ठा के भीतर रक्त पाया जाता है भ्रीर यदि पेखा कष्ठ भ्राल्लवाल या 
भ्रलिन्द से सम्बन्धित रहा तो शोणित मेश ह) जाता हे । धमनिर्याके 


विदीर्ण होने के समय कट्‌ पीदा भी होवा हे, ४ 
वक्क को काटकर देखने पर उसका श्रधिक्ाश कोष्ट सेष्ीबनादहभ्रा 


मालूम होता हे भौर उनकी दीवारों के बाचमें वक्क का श्नन्त-सार 
( 7416710) 7 ) कहीं कीं दिखा देता हि । वक्‌ के वाह्य चौर 
छ्मान्तर वस्तुश्रो मे कोर श्रन्तर नही दिखाहंदेताद। कुदं कोष्ट भ्रल्लिन्द 
मे खुल हण दिखा देते ह। कोटो के कारणा जैसे अन्तःसार का संशय 
होता हे वैसे धमनियों की शाखा प्रशाखा काभी बहत कुठ संचयो 
जाता है । श्रल्लिन्द काफी श्रभिस्तीर्ण हो जाता है ्नौर श्रालवालो के सिरे 


गोज हो जाते हें । . । ¢ ॥ 
वुक्ष्को मे रक्तः की तथा कायक्र श्रम्तःसार की कमो षहटाने से रक्पीडन 


की वद्धि, वक्क की अकायरमता धरोर मूत्रविषमथता ये विकार इसमें हो 


ज्ञाते है। 
वक्क क चतिरिक्त कद्ध रोगिर्यो मँ यत्‌ , ब्रीजग्रन्थ, पृथुबन्धिनी 


( 110६त ॥्भ्ाला॥ ), गभांशय, चगन्याशय, फड्ली्ा इत्याद श्रगों मे 
भी कोष्ठ पाये जते ह । परन्तु यकृत्‌ के भ्रतिरिक्त भभ्यां मे विरल दृष्ट होते 
हें । इनके श्रतिरिक्त हृदय की श्रभिन्रुद्धि, धमनी जरडठता ये विकरतिथोँ भी 
वृक्क विकार के कारण पायी जाती ह। 

लक्ष गभंस्थ बालको में इसके कारण प्रसव में क{ठनाद होती हे । 
जवानों मे भनेक बार प्रारम्भमें इसके कोद लदय महीं पाये जते हे, 
परम्तु श्रागे चलकर निम्न दो प्रकार छे लदा मनते हे । 
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( १ ) दोनो र बृषठप्रवर्शो मे अवुद होते है जिनके कारणा उद्र का 
का ऊपर का हिस्सा फूल हुभा सा रहता हि । हनके उपर स्थूलान्त्र श्रौर 
जरर रहता हे । फिर भी छश रोगिर्यो से स्पर्शन से इनका पता जग जाता 
है। दोनो षक्को की अभिवद्धि सदैव समान नष्टीं होती । हसक साथ 
साथ करि प्रदेश में पीडा भी होती है, ज परिश्रम करने पर बदती हे 
हस रोग मे बीच बीचमे शोणित मेह मो ष्टोता ह । 

(२) रोग वदने पर जीणं अन्तरालीय वृक्कशोथ के लक्षण उस्पन्न 
होते है । जैषे-स्वचा का फोकापन, धमनी जरठता, हृदय की भभिन्रद्धि, 
रक निपीड की बृद्धि. बहुम॒त्रता, चलप गुरता का मत्र उसमे श्रस्यस्प मात्रा 


मे शङ्कि इत्यादि । . 
उपद्रवे - जीर्णं वक्षकशोथ, धमनीजरडता, रक्निपीड वृद्धि, 


मस्तिष्कगत रक्तसराव, मुत्रविवमयता, परिद्ुक्कयविद्रधि, उद्रावरण शोध, 


मारक अवुद्‌ । | त 
निदान--जीणं वृकशोथ के लकणं के साथ वबा की स्पशेललम्यता 


इस रोग की सूचक होती है । बक्क के चुद्‌ प्रायः एक दही भ्रोर होते है। 
निजञ्वंरता श्रौर पूयमेह का श्रभाव पृयापशरृक्क ता ॐ निषेधक होते है । निदानमें 
भिन्द चिश्रण शोर धमनी चित्रण ( ^7९11५४1:])11 ) ब्रहरुत उपयोगी 
होता है। धमनी विस्तार का संक्तेप, छोटी चोटी धमनि्यां का वहूत कूर 
दुर दिष्ठा देना भ्रोर उनकी अन्तिमि शाखाग्रं कान दिखाद्ं देना वहू 
कोष्टीय ब्ुक्कों की विरोषताए होती ईै। 
रोरक्रम श्रौ साध्यासाध्यता- ग्भाशयस्थ भालक इससे 
प्रायः मर जते ह दृश्वज्लिर्‌ सूतावस्था में उनका जन्म हता:ह। जो 
थो से ब्राल्लक जोवितावस्था में बाहर श्रति दह वे श्रल्पकाल मे मर 
जाते हं । जवानों मं रोग प्रगस्म होने पर प्रायः +-५ वर्षो मे 
श्त्युहो जाह्या ह। कु्वु रोगी इसमे श्रधिक काल तक जीवित रह 
जते है । शल्य चिकिस्सङं का कहना है कि जिनके ऊपर शख कमे किया 
गया है वे श्रन्य रोगियों से श्रधिक कान तक जीविन रहते हं । दस्यु श्रायः 
मूत्र विषमयता, मस्तिष्क मे रक्तलाव व्यादि से हता । 
चिरित्ा--दोनो श्रोर रोग होने सं अशं दृक्कशोथ के समान 
सामान्य चिकिस्सा की जाताहि, एक श्रोर का हान पर दृक्कोच्धेद्न किया 


१५२ मूर के रोय 


जाता है । श्राजकल् दोनो श्रोर के रोग पर मी शख कम किया जने लगा 
है। इसमे इक्क कोष्ट मे चीरा लगाकर खङ्गी किये जाते हे! उनकी 
श्रधिकांश दीवाल काट कर निकाल दा जाती है रौर जो बचतीं है वह 
रसायनो द्वारा कठिन ( <५1€70510£ >) का जाती ह ( पष्प 1129 
119 दृक्कघानीकरश ) । इससे रोगी की श्नायु बदती हे । 


पकलक्ोघ् ( 3011681 ८81 )--यह कोष्ट बहुधा मागां वरु 
मूत्र नलिकाके श्रभिस्तीणं ([)11318{;01 ० ४11 005 {1९६6५ (४}प]€)} 
हाने से होता है श्रौर सहजस्वरूपका हो सकता हे । यह सदैव पृक्कके 
बाह्यभाग ( (५11५> ) मे बनतादहि श्रौर अधिकांश बाहर की श्रोर निकला 
दुश्रा रहता हि । परिणाम मं यह श्रावक्े से लेकर बड़े सन्तरे के बरावर 
या उससे भी बढ़ा हो सकता है । इसके भीतर लासकासम ( ६९८7५०8 ) 
दष भरा रहता है । कचित्‌ हसमे रक्त भी पाया जाता है! एकलकेोष्ठ 
युक वक्षक के साथ प्रायः नीणं वक्ष्कशोथ मी रहता हं । परन्तु विशेष 
महष्व की वात यह होनी हे पेते वक्कमें मारक बुद्‌ भी उष्पन्नहना 
ह प श्त र्ता हे उनमें ३० प्रतिशत तक मारक श्र्ुदु साथ 
रहता 
४ लक्तण- श्रधिक संख्य एकलकाष्ठाय वृक्का से कोषे लक्षा उस्पन्न 
नकीं होते । परन्तु निन्न कारणो से इनमे लक दिखाई दे सकते है- 
(१) जव ये बहुत बहे होते है तब उभार दिखा देता है । (२) 
कभी कभी यह यकायक वदता है तब इक्क मे पीडा होती है । 
(३) सके कारणा श्रलिन्द, गवीनी मे मार्गावरोध तथा उपसगे हो 


सकता 
निदान- इसमे ह-ररशिमि के द्वारा रोग का ठीक निदान नहीं 


सरतां क्योकि उससे कोष्ठ श्नीर धातक श्रवुद इनमे पाथक्ष्य नर्हा किया 
जा सकता भ्रौर इसमे मारक श्रबुदोत्पत्ति की सम्भावना बहुत श्रधिक 
होने के कारण उसका पता लगा लेना वहूत जरूरी होता हे । 
इसरे जिए कोष्टसमन्वेखण ( 1.3 10181101) ) यही एकमेवमागं 


खा हे 
चिक्चित्सया--उदर विपाटन करके प्रौर कोष्ट की प्राचीर्‌ कारकर भीतर 


का दव देखा जाता है । यदि वह केवल लसिकष्य दव ( 8670०5 {1०;4.) 
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रहा तो उघक्षा तज्ञ श्रबंद की ष्टि से टटोखकर देखा जाता हे। यदि 
अर्बुद की कों ्ाराका न रहीषो बाहर भाय हदे दीवाल कारकर 
निकाली जाती है शौर धृक्क के. मीर की अवरिष्ट दीवाल चम्तस्सापनं 
( [07 द्धाला ष ) से, ककर ( शाशा ) केद्रवया दशं ( 12761101 ) 
इत्यादि से जज्ञा द जाती हे । जब कोष्ट का द्रव रक पूणं रहता हे तव 
उसमे मार भवुंद्‌ रहने ी सम्भावना श्वधिक हाने से इृक्कोष्डेदन से 
सम्पू शं डृक्क निकाल दिया जाता हे । 


चलं वक्त ‰0९८8.०1€ 1:141169 

पर्थाय - ब्क्कभ्ंश 011110]010515, स्पुश्य क्क, पुव ठृक्क । 

व्याख्या -श्रक्क उदर गुहा ॐ भीतर पद्ध की दीवा पर परि 
दक्कय चरी से, दृषश्य रक्तवाहिनियो से तथा उपर कैल्ली हर पयुदर 
कला से बन्धे हूए रहते है फिर भी श्वसने साथ वे एकाथ इ 
नीचे की ध्चोरभश्रा जते दहै। यह गति बाहं की श्रपेक्ठा दाद मोर श्रधिक 
शोत है । 

उद्र शिथिक्ञ करके पीठ के बललेरे हुए व्यक्तिके ठृत्क का निचक्ता 
क्षिहा श्रन्तः श्वसन के समय जव हाथ त्ते टटोलाजा सकता हे तश्च उसको 
स्पुश्य ( 19 | [२०] ) क्क कृते ह । जव न्तः शसन के समय हाथ 
बृक्क के ऊपर के सिरे के ऊपर जाकर बहिः श्वसन के समय उसको ऊपर 
जाने से रोक सकता है तश्च उसको चल ( ?10४६})]५ ) इक्क कंते है । 
जब वृक्क केवल भ्रासानी से स्परालभ्य दही नहीं वस्कि पौपाटं के वक्रया 
स्नायुवन्ध { 2०]81*8 11८5116111 ) के या उदर मध्य रेाके पास 
पाया जाता हे, स्वतन्त्रतया चलायमानष्ोता है श्रौर हाथ से उदुर मध्य 
रेखा की दुसरी भोर द्रया जा सकता हे तब उसको सव ( [10241 ) 
चर्क्कं कहते ह | 

हैतुक - कक बन्धो की शियिलत। चल इक्क का मुख्य कारण ढे । 
यह शिथिलता इन वर्धो की सहज दुर्बलता के कारण हो सकती हे क्योकि 
शिष्यो भौर वश्व से मी यह विषति कभी कमी पायी जाती है । 

परन्तु पह शिथिलता अधिकतर जन्मोत्तरं ही हुभ्रा करती हे । यह 
विकृति पुरुषों को अपेक्ा सियो मे भधिक (?:७) पायी जाती है। 
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इसका मुशष्य कारश यह हेकरि गम्डधि के कारश उनकी उद्र गुहाम 
काको उथल पुथल होती है भ्रौर प्रस्थो के कारण खदर प्राचीर म काफी 
शिथिलता श्रा जाती हे। इसका श्रथं यह नीहि कि यह विकृत्ति वन्ध्यः 
श्िर्यो मे नी होती । ऊंचा तंग कमरवन्ध भी इसकी उत्पत्ति मे कारणभूत 
होता हे । हसके भ्रतिरिकतः बुकष्क के श्रास पास की चरो का शोष, चअभि- 
घात मारी बो उठाना हेत्यादि कुष्टं कारण भी सहायक होते है । वृक्क 
के श्रवु जव बहो जाते ह तव भी षह नीचे को भ्रोर खिसक जाता दहि, 
वा की श्रपेक्षा दाहिने वृक्क मे यह विकृति भरधिक पायी जाती हे 
इसका कारणा यष्ट हे कि दाहिने वृक्क के ऊपर यकृत्‌ रहता हे जो महा 
प्राचीरा पेशी के साथ श्रन्तःश्चसन के समय नीष्वे श्राकर वृष्क को नीचे 
दबाता हि । इसके भ्रतिरिक्त इसके भीतर से भ्रारोही स्थूलान््र भौर उसका 
यात्‌ मोड ( 11५0811५ 1८3101९ ) ज्ञगा रहता हि जो मह्ञसे भरा 
रहने पर उसको नीचे की भोर खीचता हे) बाह शोर हस प्रकार की 
स्थिति न होने से बह नीचे की भोर कम राता ह। 
लक्षश बहुत कम स्यक्तियो मे लक्षया दिखाई देते हे । संयोग वश 
इसका ज्ञान हो जाने पर उसका पतारोगीषको न वेना खाहिए्‌ क्योकि 
रोगी के मन पर उसका बुरा प्रभाष पडता है । इसके लश्या बहुत करके 
२५-३५ षष की श्रवस्था मे प्रकट होते हैं शौर उनका स्वरूप निम्न प्रकार 
का होता है- 

( १ ) कटि प्रदेश म बेचैनी, पीडा या खींचावर ( [)79६९17& 7877 } 
हेत्यादि स्थानिक लश्ण । 

(२) भरन्तःपशुष्ाय नज्ी शल्ञ ( 111161८0519| 1८018118) श०्ब्‌ 
मोर सविभागमें परिहष ( र एला०5॥11661> ७1 ५6 10 (110196९ 
80\, 11161) 1 ) नाड यवचक्षन्नता ( वि €01881161118 ) बिषरणता, श्िणामे 
्रपतन्त्रक. पुरुषो भ पागलपन इस्यादि वातिक विकार ! 

(३ ) श्रग्नि का मन्दता, मलाचरोध, इत्यादि पचन प्षंस्थान क लक्षण । 
(४) डीरल कौ दारुणता ( 1216117; 01515 )- यह ल्षक्षण समूह सदैव 
होने वाला नहीं ह परन्तु जब होता हे तब रोगी को बहुत तकलीफ देवा 
हे । समय समय पर इसके दौरे नाते है रोर महीनों भा बरसों तक्‌ श्राते 
रहते है । अधिक काल तक खड़े रहने से, यकरायक कठिन परिभरम करनेसे 


। । 
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या श्राहार दोष से कौरा खल्यनन होसा है। शवक के चल्ञायमान होनेसे 
दक्श्य रक्त वाहिनि मुद जली हि या उनमें बल पड़ ( (181, ए) ) 
ज्ञाता है जिससे यह दाख्यसा उस्पम्न होती हे । इसमे वृक्क दुल के समान 
अत्यन्त तीव स्वरूप की वेदना घव प्रदेश मे प्रारम्भ होकर गवीनी की 
दिशा म नीचे तथा पीठे ङीश्चोर फलतीह | हसके पाथ शीत, ज्वर 
हृरलास, वमन, शक्तिपात ( (0112})86 ) ष्यादि लक्षण भी होते है । 
मूत्र श्रल्पराशि मे होता हे श्रौर उसमे मेहीयो ( 117५ {५5 ) भ्र तिग्मी्यो 
( 0१1०1७8 ) की श्रधिकृता होकर रक्त भी रहता हे। 

(४ ) भरन्तरित जलापवक्कता ( [711€ा111167 ६] तारिष ०8 ) 
यह लच्ण गवीनी मे बल पद्नेसेहोता है । इसमे एक सेदो दिनमं 
वृक्क के भोतर मूत्र कट्टा होकर ्रब्ुद बनता हे जो सन्तरे से लेकर 
नारियन्ञ तक ड्ष्ो सक्ता है । श्रवद्‌ बननेके कालम मूत्र व्याग नीं 
होता या ्रल्प होता हे, उस्म कुष्ठ रक्त भी रहता हे, उवर, वमन हध्यादि 
लक्षण भी होते ह । फिर स्थानिक पीड़ा तथा ह दलासादि लक्षण कम होने 
लगते हे श्नौर मप्र की राशि बदुकर १०-\२ घण्टे में वृक्क का श्रबुंद गायक 
हो जाता हे हस प्रकार बार षार दौरे श्चाते ह । श्रन्तरित जलापवरकता 
चल चक्कं का सबसे श्रधिक पीड़ायक श्रौर वार २ होनेवाला उपद्रव होता है । 

( ५ ) ऊध्व सिथित्तिकं परमात्ति ( 011॥०08{५॥८ 1 कला {€ा1570) ) 
कु ष्य्तिर्या मे चल वृक्क से खडेष्टोने को स्थितिमे रक्तं का निपीड्‌ 
( 81004 [7168876 >) बदृता हे । 

निदान- इसके निदान में कोद विशेष कटिनाद नटीं होती । सापिन्त 


निदान मे यक्त्‌ का रदेन का खण्ड ८( ९16] 1070८), बद़ाद्ुश्रा 
पित्ताशय, श्रगन्याशय का ककट, स्थृलान्त्र के मोड़ के पास जमा श्रा कठिन 
मल इनका ख्याल रखना चाहिषए्‌ ¦ 

साध्या साध्यता- जलाप्ृवकता के श्रतिरिक्त इस रोगमेकोष 
धातकता नहीं होती । वैसे चज्ञ वृक्क श्रापसे श्चाप स्थिर भी नहीं होरा । 

चिफिःसा-ढीरल कं दारुण्य कं समय रोगी क) विस्तरे परपेरके 
वल या जानु कूपरासन पर लेटने के लि्‌ कहा जाय । पीड़ाङे स्थान में 
संक या स्वेद किया जाय । पीडा श्रसह्य हा तो मास्या की सुहं लगायी 
जाय । यदि इससे ज्ाभन हो भ्रीर दौरा अधिक्‌ काल वक्‌ चले ताद्कोरो- 
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-कामं देकरः हस्तविधान ( 11801719{771 ) से दृक्क को स्थानापन्न 
करने का प्रयल्ञ किया जाय यदि शोरल्न की दारुणता याःजलापद्रक्कता न 
उत्पश्च ्ोतीष्टो तो शख कमं की कों ्वश्यकता नही होती । परन्तु 
ईनके वार वार श्राकमण होने पर शस्रकमं से दृक्कस्थिरीकरया (प 6]110- 
0९२ ) या व॒क्कोष्डेदुन करना चादिषु । ङरिल के दारुण्य के पश्चात्‌ 
तुरन्त बुवक स्थिरीकरण का शद्ख कम न करे । 


युक के ^| मृद [11111018 


ग्रन्थिककावृद्‌ (८ ^९110 10111079. ) --इसको पहले 
परमवक्तानुद ( 11 $ए€ााल]711101708. ) कहते थे । म्राविट्‌ कने पष्टले पहल 
इसका पता लगाया, इसलिषए इसको अाविर्मः का श्रवुंद ( (0189112,8 
{07101 9 कहते हे । 
हैतुकी - इक्क के नुदो मे सवसे श्रधिक ( ७०-८०? > मिलनेवाला 
यह भवुंद्‌ है । २०-७० वं की श्रवस्था मे यष होतादहै। ि्योकी 
श्रपेका पुरुषो मे यह धिक ८ ३:७ ) विखाद देता ह । 
यह धातक श्रु कैसे उत्पन्न होता है इसका श्रभी तक टठीक ज्ञान 
नष्ट हे। ऊषु रोगिर्यो मे इसकी उस्पत्ति जरठ वृबकान्तगत श्रंकुरभर 
( 21111 1€70प§ ) कोष्ट से या न्य सौम्य मबु से होती हे | 
दुसरे कुद रोगियों मे एकलकोष्ट ( पृष्ठ १५२ ) से होती हि । ६% रोगिर्यो 
मे अश्मरी भी पायी जाती है जिसे उ सते भी इसकी उत्पति का सम्बम्य 
जोडा जा सकता हे । 


शारीरिक विक्रति-- यष श्रवुदं प्रायः पक शरोर के इक्क मे उसके 
ऊपर के या नीचे के सिरे से उस्पन्न होता है श्रोर अकेला, ्राकार मं गोन 
तथा स्ाटोपिक ( 1^:08]05प]1९1€व ) रहता है, श्रटोपिका से श्रनेक 
दचिडका्एु ( (1५0९८10९ ) भीतर जाकर उसको श्रनेक श्वण्डां मे 
विभक्तकरती हि। इसके भीतर रबी के समान दव्य का श्नन्तराभरश 
( 111४4407 ५ होने से यह भजंद पीला सा निखार देता हे । इसके 
भीतर धातुविनाश ( पि €८10618 ), शरसा शमर कोष्टोस्पत्ति ( (*$६॥ 
1077181107 ) रौर कथिव्‌ चुर्णीभिवन ( (8610 ८र्770ा) ) ये परिवलन 
वरावर हुभ्रा करते ह। बहे अदु में नेक आर विनष्ट धातु के ्रतिरिकछ 
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भौर कों वस्तु नही दिखाहं देती । कद रोगिर्यो प्मषुद्‌ के पद के बृषगा 
मे कषण सिरा बृद्धि ( ४ ‰1५००९1९ ) उत्पन्न होती हे, 

ग्रसार- यह भ्रवुंद धीरे धीरे बद है । बहुत बदने परभ्क्कका 
भर एकसेर सेभी अधिको जाता) प्रारम्भमें यह ारोपिकाके 
भीतर जरूर मर्यादित रहता ह । परन्तु रागे चलकर उसको तोद 
वृक्क पर श्राक्रमया करता है। प्रथम यह शलिन्द्‌ पर श्र पश्चात्‌ बृक्कय 
सिरा परं आक्रमण करके उस्षके द्वारा भधरामहासिरा फुष्फुस, य्त्‌; 
इ्मस्थि, मस्तिष्क हत्याहि चछगोम समस्थाय ( 21८1४61५515 9) उस्पन्न 
करता है। हडडा के समस्थाय विशेष महव्वके होते ह । बाह्भस्थि का 
ऊपर का सिरा, प्ृष्ठवन्श, उवस्थ, श्रोणा, पसलियो ये भअस्थियां क्रमसे 
इससे धरक्रान्त होती ह । श्यिक् संख्य रोगिर्यो मे ेवल् एक ही भस्थि 
मे इसका समस्थाय रहता है । यदह लु द्‌ स्वयं ्रनेक बार शान्त रहता, 
हे यह इसकी चमत्कारिक विशेषता है । अर्थात्‌ इसके ते हुए मूत्रगत 
या श्रन्य स्थान के कोड ल्व उत्पन्न नीं होते भोर शरीरगत समस्थायों 
से इसकी ्ोर ध्यान श्चाकषित होता हं एेसी खमस्कारिक स्थिति श्वस्रनीगत 
( 17००९४५1 >) कर्कबुद्‌ मे दिखा देती हि । समस्थाय के कारण 
श्मस्थि का यक्ायक भग होना इसका भोर ध्यान श्राकष्रित होने का 
एक महत्व का उपद्रव हि । रक्तवाहिनीा के अ्रतिरिक्त लसवाहिनियों 
के द्वारा मी महाधमनी समीपवर्ती लसग्रन्थियां मं समस्थाथ यत्पम्न 
होते हे । 

लक्षण॒--दइस कुद मे निश्न लद्वण मल्ल सक्ते हे, 

( १) रोणितमह--भअ्धिक संख्य रोगिया मं ( ५० प्रतिशत ) यही 
प्रथम लक्षण ्टोताषहे, शब्दके भीतर के पतली दावाक्लं के रक्तावकाश 
( 11००4 6१५५८५८६ ) भिन्द मे विदाश होने से मूत्रमे रक्त श्रताहै। 
उस समय पीडा नहीं होती। मूनत्रमे रक्त दतर रूपम, थक्के मया 
श्रलिन्द श्रौर गवीनी के सोचे ( )10०।१5) केरूप मेपाया जाताहै। 
मूत्रम रक्त यदृच्छया © [0011 1605 ) भ्राता ष्टु, श्रधिक राशि १1 
रहता है शरीर अन्तरित (17 (श11671 ) होता है । विश्रामया 
परिश्रम का उसके ्रनेन नि परया राशि पर कोद परिणाम नटीं 
होता । सक्ताह दो साह रहकर वद बन्द ्ो जाता हे । 
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(२) पीडा-- यष श्रनिश्चित स्वरूप का ल्श है। अनेक रोगियों 
श्रबुदु काफी बदने परं भी पीडा नहीं होती ' जव पीडा होती हे छव वह 
अन्द खीचावद ( "६६172 ) के स्वरूप की होकर ऊरू की शरोर फैलती 
डे । गवीनी मे से जच रक्त का थक्का निकलने लगता हे तव पीडा श्ूलसम 
होती हे । 
(३) श्रवुद की उपरिथति--यह लक्षण बहुत महत्व का है । इसकी 
उपलट्धि द्विहस्तविधान ( 7797४811 ) हारा गम्भीर स्पर्शन से हो 
ज्ञाती है । पसलियों के नीचे दण्डकपेशी ( 1\८८1८5 9 के बाहर शवसन 
क साथ हिलनेवाला. गोल किनारे का टोल भअहुद के सोर यह विकृति 
( पहजेषहल >) प्रतीत होती है । वहत वदने पर यष्ट श्रवद्‌ उद्रस्थ श्रन्य 
ममो छो विस्थापित करके श्रगे फी श्रोर उभङ श्राता हे जिससे उदर 
प्ाचीर विषम रूप से पली हुं दिखा देती हे । इसके सामने 
दाहिनी श्रोर श्रारो्टी स्थूलान्प्र भौर षां चोर श्राडा श्रौर श्रवरोही 
स्थूलान्त्र रटने से श्रंगुली ताडन करने मं यह निनादित ( 68071811 ) 
हो जाता ह) रोग बहत बढ़ने पर यह श्रद्द समपवतिं श्रंगो से श्रभिलम्न 
हो जाता है । 

(४) शरीर की कशता--उत्तरकाल मेँ शरीर कृश श्रौर दुबल हो 
जाता है प्रारम्म मं नहीं) कमी कमी श्रवद्‌ काफो वदने पर भी रोगी कश 
नहीं होता । 

( ५) उवर--श्रनेक रोगियों मे ्रधविसर्गीं या विसर्गी स्वरूप का ञ्वर 
पाया जाता है । इसका कारण श्रक्तात हे क्रचित्‌ इस रोग का यही एक 
मात्र लख हो सकता हे 

(५) समस्थाय कं लक्तण-हइसके समस्थाय कुष्फुस, मस्तिष्क 
हशडी हस्यादि श्॑गों मे होते टै भरर जैसे कि पहले बताया गया हे 
( पृष्ठ १५७) इन्हीं के लेण सवं प्रथम इस रोग के लक्षण के तौर पर 
प्रक्रहोतेष्टे। . 

निदान--श्र्द भ्रौर शोणितमेह इसके सूचक लपंण होते ह । केवल 
श्वुद्‌ होने पर शन्वेषक उद्र विपाटन ( 21078107 [01004 ) 
करन। चाहिए । यदि केवल शोणितमे्ट॒रष्टा तो बस्तिवीया, अलिन्द 
चिच्रण, मूत्रपरीशषणा, र-रशिमि परीशणा हस्यादि के ह्वारा सम्पुणा मूत्र 
संस्थान छी तल्लाशी करनी शाहिप्‌ । 
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सपिद निदान इसके किए इीहाभिद्द्धि, कृद मिवृदधि, रीडेल का 
अङ्कते का खंशड ( 2164615 109९8 ›) अधिष्कंक अम्धिङ्द्धि इत्यादि का 
धयान रखना चखाहिरए्‌ । 

रोगकरम श्रौर साध्यात्ताध्यता - यह घातक अ्रवुषवु हे परन्तु धीरे 
बीरे वदता हे ¦ इसलिए रोगी का भविस्य हके वधेन की गति ऊ उपर 
निभे होता है, बह्ूतेरे रोगी २ साक्लमे रौर भषिक संख्य चार साल 
मे मर जते ह । बहुत थोडे ( २५ प्रतिशत ) ५ वषं से श्रधिक जोवित रहते 
| चंद की धृद्धि श्रौर डश्क्य सिरापरश्चक्रमशयेदो बतं शोगीका 
भविष्य निशंय करने मे बहुत महत्व की होती हे। इक्कोष्डेदन यदि 
सिरा पर भबुद्‌ का भक्रमण होने से पटले किया गयाहो तो धेरोगी 
५ बं या उससे कद्ध अधिक जीवित रह सकते है । यदि सिरा पर श्राक्र- 
मख हुभ्राहोतो बहुत कम (३३१८ प्रतिशत ) ५ वषं तक जीवित 
गते हे । 

४ सिता . इक्कोच्छे दन यही इसकी एक मात्र चिकित्सा है । फिर 
भी रोगी बच्वने की भाशा नहीं होती। लाच्थिाक चिकिस्सा में पीडा्र 
श्र शोयितमेह नाशक श्नीषधियों का प्रयोग करना चाहिरए्‌ । 

भ्रणावुद ८ 11110301) 8 )-- ग्मावक्रान्ति दोष से उस्पन्न 
डने के कारण इसको भृणानुद या भ्रौण मिश्र श्रवद्‌ ( 01018] 171 ६त्‌ 
णा. ) कहते है । इसको विल्मका श्रवुद ( +#1171'5 {पणा ) भी 
कते हे , | 

है तुी- गमाविक्रान्ति दोष से यड उत्पन्न होता हे ! बचपन का यही 
सवंसाधारण चातक श्र्खंद्‌ है । तीन वषं की ्चवस्थाके भीतर श्रयिकसे 
शधि ११ वषं तक यह दिखा देता है । इसके पश्चात्‌ नीं हता! खी- 
पुरुष की दृष्टि से इसमे कों विशेषता नहीं होती । 

शारीरिक विकति-- यह अरङ्खद ध्रायः दोनो श्रोर होता है। इसका 
भरारम्भ वृक्क की बाह्मवस्तु मे होकर यह सम्पूण वृक्क का नाश करता 
हे । इसमे मांषाङ़ुंद (827001४ ) क समान, म्रन्ध्यवु द्‌ ( ^4९710170. ) 
के खमान तथा धघारीदार पेशी ( 111५160 10०३५1९ ) कोशा प्रायी 
जाती है । हसक्िए्‌ इसको ग्रन्थिमांसाञ्ु द्‌ ( ^+१९71०88700118 +, 
अन्धिपेशी मांसाङ्खंद = 4९107 ¶ 0681९017 8 ) इस्यादि नाम भ 
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दिये गये ह । ण्ड हंद काफी बदा होता है । इसका प्रसार समीपवर्ती 
श्रमो म होया हे परन्तु उपयु भ्रजुंद्‌ के समान रक्त द्वारा दूरवतिं फुष्छुस 
यक्कत्‌ इत्यादि रंगों म प्रसार कम होता हे । , 
ल्त - इससे शोणितमेह या पीडा नहीं होती भौर रोग बर 
न होने के कारण प्रारम्भिकं भस्य लश्चणो को शरोर उनका भ्यान नही 
ज्ञाता । यह भ्रषुंद बहुत अदने से बशो का पेट बहुत पूकलत। हे जिससे इसकी 
न्नार ध्यान ्आाकषित्त होता है । पेट पर सिरा प्रव्यक्त ( 72707017671 ) 
प्रीर फूल हृदे दिखा देती ह । भ्रधे रोगियों में ऽवर भी रहता हे । 
चिकित्सा षह घबुद ज्व बद़ता है तथा घातक भी होता हे । 
तेजातु सृक्ष्मवेदी ( 1९१1० 5९81115९ ) होने से उसका उपयोग करने 
पर जल्द घट जाता है । परम्बु उससे उसका पृं नाश महीं होसा \ 
प्क वृक्क मे होने पर वरषकोष्छेद्न किया जा सकता हे। परन्तु उसके 
पश्चात्‌ भी रोगी २-३ वषं से अधिक जीवित नीं रह सक्ता । 
कय ्मस्थिवक्रता | 
पर्याय--.€8] 2161615) काल्लातीत श्रस्थिवक्रता ( 1.16 
11९}; €18 ) बूवक्यबोनापन ( 1\€719| 0कक्ाीिशा ), बुक्कय रोशवांगता 
( {6181 27181 1811870 ) प्रत्यादत्त ({€९०५९8८€7.॥) छ स्थिवक्रता | 
हत्‌ - यदह रोग साधारण श्रस्थिवक्रता जिस अवस्था मे ( ६-१८ 
मास › हाती हे उससे श्रधिक श्वस्था मे ( ७-१४ वषं ) उस्पन्न होता 
हे । इसलिष्‌ इसको कालातीत शअस्थिवक्रता भी कहते ह । जिन वच्चामें 
सामान्य चस्थिवक्रता षचपन मे हो चुकी है उनमें यष्ट रोग भ्रागे चलकर 
कभी कभी होता हे इसलिए इसको प्रत्यावृत्त ह्मस्थिवक्रता कहते ईह , 
हस रोग का ठीक कारा मालूम नहीं है । परन्तु इसमे मी सामान्य 
श्रस्थिवक्रता क समान जीवितिक्ति घ ( ४५11871 ¬ ) की हीनता रवो 
हे । इसके श्रतिरिक्त श्रपरावटुका ्रन्थि ( {9701)937010 ) की हानता 
के कायं का कु अ्रतियोग भी इसमे रहता ह ! परन्तु सबसे प्रधान हेतु 
ृश्कविकार होता है । इखलिप्‌ हसक) वृष्य कते है । यष्ट विषति तन्तूस्कषं 
( {६७1१ ५] {1010818 ) कै स्वरूपकी ्टोकर उससे श्क्क के कायं की हानि 
होती हे । इसकं श्मतिरिक्त कु रोगिर्थो म वृक्कालिन्द शोथ ( ?९€1०6- 
11171४15 ) भी रहता दहे । 
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यह दक्कविकार जीं प्रृक्कशोथ के स्वरूप का होता हे । इसकी 
उस्पत्ति मे लोहित उवर, तुरिडकाशोथ ( {07511118 ), हस्यादि त्रक्कशोध 
उस्पन्न करनेवाल्ञे रोगों का या सीन्र इक्कशोथ काया शोणितमेह, सूजन 
कटि पीडा हव्यादि वृक्कशोथ सूचक लकणं का इतिहास नहीं मिलता । 
इसलिए यह विकार सहज गर्मावक्रान्तिजनित विकारवगं का (01७71; ६९ | 
५९४९10€1071 81 ५१६८५६८8 ) माना जाता ह ॥ 


सम्प्ासि- भास्वर समवतं का ( {108])1107्§ 1619 }00 1181) ) 
यह रोग हे । मुख्य दोष वक्ष्कामे होता है जिसे कारण ये भास्वरका 
उद्सजंन अच्छी तरद नीं कर सक्ते । हस्के परिणाम स्वरूप रक्त मं 
भास्वर की अधिकता ५१२ सहन्त धास्य प्रतिशत तक ( स्वाभाविक ४ 
सहस्र धान्य ) हो जाती है । रक्तस्थ भास्वर न्त्र से उस्सगित होने 
लगता हे नौर साथ साथ चूनेकोभीके जाता हि तथा श्राहारके चूनेके 
प्रचूषयण में बाधा उत्पन्न करता हे । इसका परिणाम रक्त मेंषचनेको कमी 
होने मेंहोतादहे। रक्तगत चनेकीकमीकी पूति परावटुका मन्थि हश्डियों 
से चना लेकर किया करती है । इसका फल रस्थि धातुम चनेषधीकमी 
( श्रस्थिसौषियं (081€01070818 2) तान्तच स्थिशोथ ( (2४ {61६।७ 
{01082 >), हृडदिर्यो की श्चस्प, अरयथोचित तथा सदृोषषृद्धि, 
वक्रता इत्यादि मे होता है, रक्तमें भ।स्वर की श्रधिकता श्र चुने 
की अल्पता के श्रतिरिक्त यम्लतोस्कष, विमेदमयता ( [104५101४ ) 
भूयाति विधारण 6 पि10&लाा ८९६९०४० ) इध्यादि विकृलियो ग्क्त म 
होती है । 

शारीरिक विरृति्यो-- मुख्य विङृतियां हडब्यां में होती ह । 
सिरकी दङ्कियां साफसाफ ब्व जाती ह । शाखाश्रोक्रा हड्दियोमें 
सबसे अधिक्‌ विकरतियां होती है । लम्बी हडडया क सिरे (41111 518) 
काफी मोटे हते दह भोर हडद्धियां टे हो जत्तीै। इसलिए इसको 
श्रस्थिवक्रता नाम दिया गयाहि। इसके तिरि शरीर का ठीक यथायु 
विकास नष्षी होता, इसलिए इस रोग को गौनापन, रौश्वांगता भी नाम 
दिष्‌ गण्‌ ह। 

लक्षण हस रोग मं इद्डिये! का टोक विकास न होने से बालक 
बोना ( 12५67 ) रहता ह । हाथ पैर की इडया टेढ़ी हो सकती है । 
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विशेषतया चैर की हहियां टेदी रहकर जानुसंघट्ट ( 10८1-९ 
रथात्‌ चलते समय घुटनों का एक दुसरे पर लगना ) चैदा होता ह । वैसे 
हो श्नन्य श्रंगो को ठीक वृद्धि नोने से अवस्था बने पर भी रोगी शिशु के 
समान ८ शेशवांगता ) दिखा देता ह । | 
वृक्क विकार के कारणा इख रोग मे रक्तारपता हाती ह । तथा बहु- 

मृघ्रतामूत्र का च्रल्प गुरुता, वृषा, मूत्र म लशमान्रम शुद्धि श्र श्रलपसस्या 
म निर्मोक ( (५५१४ ) रक्त निपीड़ का श्रधिकता स्वचा कौ पायडुरता इत्यादि 
लक्षण भी दाते हें। 

सोगक्रम साध्यासाध्यता- दरक्क विति कै कारण यह रोग 
वधंनशील्ञ होता है अपरावटुका प्रन्थि की विहृति होते इए रक्त मं 
छ्मम्नता होने सं श्रपतानिका ( 1€४५‡ ) नहीं उन्न होती । मृत्यु प्रायः 
मूत्रविषमयता से होता हे । 

चिकित्सा - भस्थिवक्रता के समान जीवतिक्ति क. घ. (^ 13 ) 
का उपयोग किया जाताहै। वैषेहीरक्तमे श्रम्लता होनेसे खारद्रब्य 
दिये जाते हं । जानुसंघहादि श्रस्थिविरूपताश्रों ॐ लिए व्यंगनिवारक 
साधनो ( 0८०५९५१५ ४]? [)४7५।०५ ) का उपयोग किया जाता हे । 


शशधीय बृक्क्य श्रम्लोत्कपं 
पयोय--101>7 111€ *€11४| १९1५0518, ब्क्क्य चूणनिस्साद्नता 
९1010८8 1८1110818, अज्ञात सम्प्राप क वृक्क्य श्रम्ज्ोत्कषं - 1010} ५६01८ 
८९४] ६८140515, परमनीरेयमय शम्नोतस्कषे 11४ 1761611 1016111९ 
&100818 । 
हैतुकी शरोर सम्धाप्ति-यह शिष्यां कारोग हि जो प्रारम्भिक 
४-६ मासमे न होकर स्तनापनयन काल में, खाना पीना प्रारम्भ करनेके 
काल में प्रकर होता हे। इसमे मूत्रनल्लिकाश्रों विशेषत्तया संहरण नलिकाश्रौ 
के चारो श्रोर चूने का निस्सादन होता है । इसलिए हस रोग को व्तपनचुण 
निस्भादनता कते है । वृक्का मे चूने का निस्सादन होने के कारण इससे 
उक्कारमरी भी उस्पन्न हो सकती है । 
यह रोग सहज दोष के कारश होता है जो जन्मके पश्चात्‌ चारुः 
मास तक भरकर नही होता । विकृति मूश्र नलिकां के प्रारम्भिक 
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हिस्ते ( ८70>17४| ८४०।९ ) मे होती हे । गुत्छद्धीय श्रोर नालकीय 
श्ंगो-के कार्यो का टीक समयानुखार विकास ( परिपक्ता 19101५0) ) 
न होने से गुर्सकां से निस्यन्दित चारों का पर्या प्रचषण पूवं नलिकाश्रो 
से महींहो पाता जिखतेरक्तमं क्तरोंकी कमी होकर मूत्रं श्रधिकता 
रहती है । 

रक्त का परीक्षण करने पर क्षारसंचिति ्न्से भो कम ( पृष्ठ ४५) 
मिलती हे श्र्थात श्रम्लोस्कषं ( ^000815 ) होता है । रक्तनीरेय 
< ("11011468 ) ६५० मिण्जा० प्रतिशत खे भी श्रधिक ( स्वाभाविक 
५७०-६२० › मिलते है । इसलिए इस श्रवस्था को परमनीरेयमय अम्लोष्कषं 
भी कहते हैं । मिह ( 17८ ) भी श्रधिक रहता हे । 

लक्षण - हल्लास, वमन, मलावरोध श्रौर भारस्य, शरीर कान बढ़ना 
ये प्रधान लय होते दै, बेचेनी, तृशा, बहुमूत्रता, चिड्चिदापन इत्यादि 
ल्या भी प्रायः रहते ह । परीचया करने पर शाक्ञक क्षीण श्रत्पवल 
( 11 ०४०१८ ), सूखा द्ुशचा दिखा देता है । उद्र विभाग पर रटाजने 
से प्रायः कड़ी मल की गोहः प्रतीत होती । प्रतिक्छिया मेंमूत्र प्रायः 
चारीय या ्कीव ( ९०191 ) क्रचित्‌ श्नम् होता है श्र उसमें स्थूलन्ध 
दुर्डाश्ु ( ); ५०11) या सामान्य नानारूप द्र्डाण्ु ( 1. ए"0॥6प्8 
ए५।४७71७ ) का उपसगं रहता हे तथा कतिपय पूयकोशार्ए भी पायी 
नाती ह । ` 

निदान--दसङ़ लस॑ण बष्चों के न्य अनेक रोगो में पाये जते है । 
इनम अजात सम्प्रापतिक परमचृणैमयता ( 1410] ४.1#10 1९ [ला ५४1८ब€ा7) 18 ) 
विशेष महत्व का हे । इसमे तृषा श्रौर बहुमूत्रता श्रधिक होती है, मूत्र 
प्रायः म्न प्रतिक्रिय रहता हे । रक्त मे न भ्रम्जोत्कषं होता ह न परम- 
नीरेयमयता { (1 [6८710186 718 ) होती हे । परन्तु ने की राशि 
१४--५६ सहल्िधान्य ( ४1£ )% होती है। इसका कारण श्रमी तक 
मालुम नहो इश्रा हे । कुच मासो के पश्चात्‌ धीरे धीरे यह विकार रायस 
राप ठीक हो जाता है । इसके लिए्‌.कोदं चिकित्सा नहीं हे न किसी चिकित्सा 
का इस पर परिणाम होता हे । 

साध्या साच्यता - इसके निदान श्चर चिकिस्सा फा कान ्टोने से 


पहले यह रोग बस्य के जिए घातक शेता था । अवं यह रोग 
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पूं साध्यहो गया है । केवल ये व्रश्च श्र्भ्यो की श्रेष्ठा भार 
न्नौर उचा मे ऊद घटिया रहते ईै। परन्तु श्रगे वे धीरे धीरे ठीक 
हो जते है । 


हस रोग के श्रतिरिक्त हीनपोषण ( 10पटा {९९4111४ ), लालनपाल्न 
के दोष, स्तनापनयन दोष श्चन्न नलिका के खज अंग, निजटठरोपरोध 
( ए? प्र1011९ 51€ा10&159 तुन्दिक रोग । (०५11४५८ ), यज मस्तिष्का- 
वरणशोध, सीखविष, ब्रककालिन्दशोथ ८ 16115 ) तथा फकोनी का 
संरूप ( ४1401118 ७१ 114110111€ ) इस्यादि रोगो के सखाथमभीदहसरोग 
की साम्यता होती है, 


चिकिसा - बाज्लक के खाने पीने को तथा सेवा सुश्रषा को उत्तमः 


व्यवस्था होनी चाहिए । पीने के लिए निन्न चारीय मिश्रण देना चादि 
सोडियम यैर १० ्राम, सैट्रिक एसिड ६ भ्राम श्रौर पानी २०० सीन्सी। 
१५५ सीन्सीण् दिनम चारबार। धीरे धीरेमाच्रा ०५ सीन्खी० चारबार 
तक बडढायी जाय । साथ साथ बालक के रक्त का परीषठण चारक्षचिति की 
दश्टिसे तथाचारोष्कष नहो शस दिते प्रति खक्षाह किया जाय । जव 
चारसंचिति ० से शरधिकडहो जाती है तब लश्णा कम होने लगते है 
वमन बन्द्‌ होता ई श्रौर बच्चा का भार बढने लगताडे) जिष मात्रा 
पर क्षारसंखिति ४० से अधिक्‌ होने जगती है उस माच्रा से अधिक मिश्रण 
की मात्रा बढाने को जरूरत नहीं होती । कभी कभी इस मिध्य से 
बच्चे मे प्रवाहिका उस्पन्न शोती है । तवसैर्‌टके दले सोडियम भाय 
कार्बोनिट दे सकते ह । भार वदने लगने पर श्रोर मिश्रण की मात्रा स्थिर 
रश्ने पर रक्ृपरीक्षणा २-४ साह मे एक वार करनेसे चल जाताहे। 
खलाधारणतया २ मास मे कारसंचिति स्वाभाविक हो जाती हे । तथ चिकित्सा 
बन्द्कीजा सकती हे। उखे पहले २ सक्चाह भ्राधी मात्रा में ङार- 
मिश्रण जारी रक्खा जाता हे भौर श्कपरीशण किया जाता हि। यदि 
श्रम्लोत्कषं न दिखा द तो मिश्रण पूणंतया वन्द्‌ छया जाय । २-४ 
तक्षा के पश्चात्‌ भम्खोत्कषं के किए फिर से रक्तं का प्रीष्ण 
किया जाय । 
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हेतु-- यह रोग [शशु बालक श्चौर जवानों मे पाया जाता है । इसमे 
प्रवल कुलज प्रवृत्ति होती है शर जिनमे यष्ट रोग प्रकट होता हे उनके 
माता पिताश्रो में प्रायः सगोत्रता या सपिण्डता (10115०११ ए) पायी 
जाती है । 

संप्रासि-इस रोग का मूल कारण भी तक भरज्ञात दहा है। 
इसमे वको की मूत्र नल्िकाश्रो के पूव कुर्डलित विभागमे ( (7०1५ 
५० ५०।०६९५ >) दष होता है जिससे उसके द्वारा गुत्छका से श्राया हूुश्रा 
भस्वीय ( {11080116 ) श्रच्छी तरह प्रचित नहीं हो पत्ता । इसका 
परिणाम रक्तगत भास्वर ( 11105])700115 >) की मात्रा कम हनि मे 
होता है। इससे श्रस्थियो की विकृति्याँ होती हे। मूत्र नलिकाश्रामें 
उपर से श्राये हुए मघुम श्रौर तिक्ती श्रमो ( ^1017०: ९:08 ) कं पुनः 
प्रचूषण के लिए भास्वीय प्रलवणे-(171105])}1 10 ६०८1५) की श्रावश्यकता 
होती हे । भास्वीयोंका प्रचूषणनहोनेसेये प्रलवण नहीं बनते जिष्ठसे 
म॒घ्र में शकरा श्रीर्‌ तिक्ती श्रम्लो का उत्सगं होकर वरक्क्य रकरामेह श्रीर 
तिक्ती श्रम्लमेह ( .\111170 ध्८ातप्राध ) उत्पन्न होते हं तिक्ती श्रम्ल 
तथा भास्वीयां के उत्लग क लिए रक्तके दहतु ({ 101. 29"0111 १) श्रोर 
चूना ( (प।८प)1) भी उन्सगित होते रहै जिक्षपसे रक्त ते श्रम्लतोस्कषं 
होता इ । इस रोगर्मे इ्ियो के भातर जो विकरृति्यों हाती दं उना 
कारण परावटुकम्रन्थि { [2५711101 ) का श्रतियोग भीमानाजातादहै। 
इस रोगमे कुद रोगियों म यकद ्युदर ( (1111०५७) ४ 01 (11५ |1५८५॥ ) 
भीषह्ाता ह । परन्तु उसका कारण श्रज्ञात ह! 

निषाणिता ( (-$511110-15 )--कुद्वं रोगियों मे जो प्रायः छोटे बस्चे होते 
ह, शरीर के विविध श्चंगोंम विषाणी ( (*‡3110९ ) का निस्स्ादन दिखा 
देता ह । 

लक्षण--श्रस्थिर्यो-हडडय। म ठीक पोषणन शनेस श्रस्थि- 
चक्रता ( ८८६४३ ) या अरदिगदुता ५ (00816011५1४८19 ) उत्पन्न 
०५ हे यही ईसा प्रधान लद्ण होता श्रौर दैसोसे रोगी का कश 

1 है। 
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मत्र --मृत्र मे शकरा, भास्वीय, तिक्ीश्रम्् कर चित्‌ शुद्धिं उपस्थित 


रहते ह । 
क मे भास्वर श्रौर चूनेकीकमी हो जाती है । इसके साय 


श्मम्लोस्कषं भी रहता है । 

निदान - इस रोग ॐ सवर लक्षण नौर चिन्ह जिसमे पाये जते है 
एसे रोगी बहुत हौ विरल द्श् हते द । परन्तु श्रस्थि मृदुता, रक्त मे भास्वर 
की ्रदंपता वृक्क्य शकरामेद इन लक्षणो से युक्त रोगी इसी मे के माने 
जाते है । वैसे ह्यो परमनीरेयमय श्रम्लोस्न्षं इसी काटी एक प्रकार माना 
जाता हे। 

नचिकित्सा--दसमे सोडाबायकाबं, सेट हन्यादि द्भ्य रक्तकी 
चुरियताको बद़नेके लिए दिए जति डह। वैपते ही रक्तगत चूनाश्रौर 
भास्वर को बद़ाने कं लिए उस योग क्याज्ञसोफरःल ऊ साथ दिये जाते 
ह इसके श्रतिरिक्त मेथि टेप्टोस्टेरोन 6 1 ५१॥ ५1 1€510:1€1011९ | 
२५ सहस्रिधान्य की मात्रा मँ प्रतिदिन दिया जाता ह! हन श्रोषधियो से 
रोगमे काफी ज्ञाम होता हे। 

रक्तनिषीड 

पयाय -- रक्तचाप 1\1000 [1685016 रक्ष्तद्‌न । 

व्याख्या--शरीर के भातर बहनेवाल्ञे रक्त का रक्नवह सस्थान 
की प्राचीर पर जो दबाव पडताहे रक्तनिप्रीड कहलात। हं। यह निपीड 
रक्तवह संस्थान के श्र॑गो के श्रनुसार अन्तह'दय-निप)ड ( 1*५०८४५18४1 )› 
धमनी-निपीड ६ ^1{€ा1४| ); केशिका निपीड ५ (५) || षष ) शरोर 
सिरा-निपीड ( ४९1०5 >) करके चार प्रकार का होता ह) परन्तु रोग 
सम्प्राक्षिमें धमनीगत निपीडदही महत्व का होने के काव्या जब केवल 
रवतनिपीड या रक्तदाब्र या रक्तचाप शब्द्‌ का प्रयोग हाता है तच उसका 
प्रथं सदैव धमनी निपीड समभा जाता हे। 


नन्क्--न-न--" --- -~---~------- ~~~ ~~~ ------- ------~ 0 03 न अ 
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(३) परमातति या उच्च रक्तनिपीडक्षा रोग रक्तवष् संस्थान मे समाविष्ट 
किया जातारै | श्रौर वहरसस्थानकी दृष्टि ठीक भी है। परन्तु उसकी उत्पत्ति 
म, फिर वह गौण हो या वास्तविक, वु का बड़ा भारी सम्बन्ध होता द । इसलि 


उका समावेश वक्कविकारों मेँ किया गया है । 
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रक्तवह संस्थान--शरीर के जिस एक संस्थान के भीतर रक्त 
घराबर चक्कर कारता रहता है उसको रक्तवह संस्थान क्ते ह । यह संस्थान 
निम्न तीन विभागो से बनता है- 


(१) वितरण विभाग( 13110 हस बिभाग के हारा 
शरीर के सम्पूण श्रंग प्रस्यंगो मे धतूपधातुश्चो मे रक्षत विभाजित किया 
जाता हे । इसमे हृद्य के निलय ( ४€ा1{11९}८ ), महाधमनी, उसका 
शाखाप्रशाखापु घस्निक)प्‌, -समधमनिकाप्‌ (1011161 01€5) श्रौर पूवं 
केशिक्छाप ( 1* 1८९४ ])1 ||: 1168 ) समाविष्ट होती ह । 


(२) विनिमय विभाग ( [५५९11५12€ )--हसङे द्वारा शरीरं के श्रग- 
परत्यंगो श्रौर धातुपधातुश्चां की कोशा्श्रो ((९।15) के पास प्राणवायु, 
पोषक तथा जीर्णोद्धारक द्रन्य ( 1२९) 14161५15 ) पह्ाये जाते 
ह तथा दन धातु कोशार्श्रो से बने हए मलरूप पदाथं वापिस लिये जाते 
ह । ईसम कोशिकाणए ( ( ४ ])। || 11९8 न्मीर लिरिकापए \/€ा11168 ) 
समाविष्ट होती है । 

(३ ) संहर विभाग ( (५1९८1111 )--घातुपधातुश्रा का कशाश्रा 
के पास गया हृश्रा रक्त का श्रंश संग्रहित करके हृदय के पास पहुंचाने का 
कायं हस विभाग केद्वारा होता है, इसम्‌ री दो सिरां, उनम उनसे 
बा चद सिराएं श्रौर हृदय कं दरलिन्द ( ^ प71८।6, ^ 11") समाविष्ट 
होते हे । 

हृदय पेशी तन्त्रो से निमित यह एक सोखला श्चंग ह। इस 
भीतर एक खड़ा दीवाल होती है जिससे हसक दक्तिण श्रार वाम करके 
दो विभागहाजातेदहे। इन विभागाका बीचक दावाल सं श्रापसमं 
कोद सम्बन्ध नहीं होता । प्रव्येङ विभाग किर श्रनुप्रस्थ दावालसे हा-मागां 
मे विभक्त हाता हे । इन दीवालो मे द्वार होते ह जिनसे ऊपर काविमाग 
नाचे के विभाग से सम्बन्धित रहता हे । परन्तुयेद्धार टस प्रकार कीवाडां 
( कपार ४५।४९९ ) से बन्दु हतिश्हेंकि उपर कं विभागसे श्रायाहुश्रा 


रक्त नीचे के विभागमे जा सके परन्तु नीचेके विभागका रक्षतं ऊपरर्मे 
न जास्के। संसेपमेये प्क मार्गी ( 00ल्णव्प ) द्वार होते है, ऊपर के 
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विभागो को श्रलिन्द ( ^+ ४116, ^+ भ1ए70 ) न्नर नीचे के विमार्गोको 
निलय ( ला (९168 † कते द । इस प्रकार हृदय के भीतर ४ कोष्ट या 
वेश्म ( (19675 ) बनते ह । श्रजिन्द मुख्यतया संचयाधार 
( {८8८7५077 ) का काम करते है । दद्धि श्रज्लिन्दु मं महा सिरार्भ्रासे 
रक्त शाता है श्रौर वामालिन्द मे फोक्फुसिक सिरा से। यद्यपि श्रलिन्दं 
शरोर उनपे सम्बन्धित रक्त व।हिनियों के बीचमेद्वार नहीं होता तथापि 
पुरःसरणगति ( एटा ३1815)8 ) की दिशा निलयो की भोर होनेके 
कारय तथा निलयो मेँ रक्त का दुच्वाव बहुत कम होने के कारण श्रज्लिन्दां 
सेवैसे ही तथा उनॐ़े संकोच ® समय रक्त वाहिनियों मे वापिस न 
जाकर निल्लर्योमं ही जाया करतादहे, वाम निलय का महाधमनीस 
श्रीर दक्षिण निलय का कोफफुसिक धमनी से सम्बन्ध होता हि भ्रोर 
इनके बीचमे भी एकमार्गी द्वार होते ह जिनसे रक्तं निलयो से बाहरनजा 
सकता हे । परन्तु उनमें वापिस नहीं श्चा सकता । दोनों द्वरो का इस 
प्रकार एकमार्गी रचना होने कारण दोनों निलय श्चपने कोच विकासे 
बलोदुञ्च ( 10०१५५८ [01] >) का काम करके रक्त को एक दशा मं सतत 
गतिमान्‌ रखते है । रक्तनिपीड के साथ केवल वामनिलय का सम्बर 
होता हे । यह निलय वामाल्लिन्द्‌ के संचयाधार से महाधमनी में रक्त 
केकने का कायं किया करता हे, श्चल्िन्द्‌ निल्लय के लिए संचयाधार का 
काम करने के कारय धारिता ( (9]५८1‡ ) मे निलयो स बदेष्टोते ह। 
जैसे, वामाल्लिन्द्‌ की धारिता १४० सीण्सी° श्रीर वामनिल्लय की ६२९ 
सीन्सी० । हृदय में संकोच विकास करने की शक्ति स्वर्यभू होती 
है। परन्तु उसकी गति का नियन्त्रण प्राणदा नाडी ( ४५६०8 )से 
होता हे। 

धमनिर्यो--वामनिलय के महाधमनी द्वार से शरीर ऊ ंगप्रस्यगां 
के भोतर केशिकाश्चों तक जो रक्तवाहिनियों होती हं उनको धमनियां 
कहते है । इनके महाधमनिर्यौ, मध्यम घमनियों श्रौर धमनिकाप्‌ 
( 4.116110168 ) करके तीन विभाग दिये जते हि, इन तीनो प्रकार 
छी धमनियों का भ्न्तस्तर हस प्रकार मरण ( 5100011 ) श्चरोर इनका 
द्विशाखाभवन ( 11001211070 ) हस प्रकार कोया करङे होताहै ढि 
रू को गति भ्रौ दवाव मे कमसे कमह सङे। परन्तु इनकी 
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दीवाल की र्ना मे भिन्नता होती है, महाधमनी न्नर उसकी समीच. 
वर्ती कुठ शाखाश्रों की दीवाल्ल मे पेशीतन्तु थोडे ( २) रहते ह शभ्रीर 
पीला लघकीला धातुभाग ( प ८।।०५५ ८।२७॥५ पं४5५९ । बहत 
रहता हे । इसलिए इनको स्थितिस्थापक ( 119611९ >) धमनियां कहते 

। स्थितिस्थापक धातु की चरधिकता के कारण महाधमनियों की हवाल 
मे इतनी ्रधिक वितनशीलतता ( ])\51<1151111115 ) होती हे कि 
वामनिलय के संकोच के समय श्राये हए रक्त का श्राधा भाग महाधमनी 
मही संग्रहित होता श्वौर वष्ट उस विस्फार फे समय स्थितिस्थापक 
धातु के प्रष्याघात (7\८८0।) से धमनिकार्रो तथा केशिकाश्चों मे हस प्रकार 
भवाहित किया जाताहि कि उनमें रक्त का दवाव यकायक श्रयिक न 
होने पावे, न र्त की गति बहत हो सङ्े। संकतेप मे लचकीले धातु 
के कारण महाधमनी बाष्पयन्त्र के सम्पीडनवेश्म ( (010 [21688107 
[0६्ा}ला ) तथा बरजाने के बगल बौँक्षरी ( 1१९2-]1}0९) में यैल्ञी 
< जिसमे फूकी हू दई हवा चल्ली जाती है ) के समान कायं करती हे ; 


मभ्य धमनिं मे लचकीला भाग कम होकर पेशीतन्तु श्रधिक होते 
है इसल्लिप्‌ इनको पेशी तन्तुमय ( भप्ररल्पाष्य ) धमनियां कहते ह । 
ये तन्तु धमनी की दावाल्त मे गोल्लाहे लिए हुए रहते ह जिससे उन 
संकुचित हने पर धमनि्यो की नालियों तंग या छोरी हो जाती है 
इसका उपयोग परिश्रमणकारी र्त का राशि की न्यूनाधिक के श्रनुसार 
वितरया संस्थान की धारिता न्यूनाधिक करने के जिए हात है । धमनिकाषएुं 
मध्यम धमनिं ॐ समान पेशी तन्तुमय नालिर्योँ है । इनके गोन दई 
ज्र तन्तु बहुत प्रबल होते है! येतन्तु सुषुम्ना तथा सुषुम्ना शीष 
( #५५०]1९ ) स्थित वाहिनी नियन्त्रण केन्द्‌ ( ४1601101 ८11८] । 
श्रीर उनसे निकलनेवाल्े नाडी वन्तुश्रो से सम्बन्धित रहते ह श्रर 
उनी से संकुचित होते है । इनके संकोचविकास से केशिकागत रक्षत प्रवाह 
खणिडत रहता है! संक्तेप में पानी छोड़ने क लिए जैसे नल मं रोरी 
होतीहै वैसे केशिका्ो मे रक्त दछोढने के लिए धमनिकाणं टटा 
( 5 पण्य) का काम करती है । धमनिकाप्‌ं समधमनिकाश्रं 
( #161116ा1०}८8 ) मँ विभक्षत होती है जिनमे पेशीवन्तु जरा विरज्ग 
डोने जगते है । उनके पश्चात्‌ पूव केशिकाए ( {16९97118 1€5 ) बनती 
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ह जिनमे पेशीतन्त श्रौर लचकीके तन्तु गायव होने लगते है । उनके पश्चात 
यथाथं केशिकाए श्राती हे । 

केशिका९-- इनमें पेशीतन्तु या लचकीक्ञे तन्तु न होकर केवल 
श्रन्तश्चुदीय कोशा्श्नों का एक स्तर होता है । इनकी लम्बा ~ , मि०मि° 
से 4. मिऽ्मि० ( श्रौसन › मि” मि० ) होती है श्रौीर ब्यास एक 
रुधिरकायाणु के बरावर (५-रस५णु विविध शङ्कां मे ) होता हे । 
इनके भीतर के रक्त प्रवाहमें रुधिर कायाशु ( ए) या 
उसे बरावर की राशि का रक्तरस एक मेकन्द से श्रधिक नही रह 
सकता । प्रन्येक केशिका मे पोषक दर्यो के विनिमय के ल्िष 
मिलनेवाले इस श्रव्यल्प समय कौ पूति उनकी षंख्या ङो श्रनन्त 
बद्ध करके को गयी है। मास के सुर की चोडा के व्ररावरी 
ङे एक सत्र मे ८०० फ लगभग समानान्तर केशिकाठं पायी जाती है । 
श्रौर यद्वि शरीरके सम्पूणं मांस मे होनेवाली केशिकाएं एक सीधमें 
रक्खा जोय तो उनकी लम्बा प्रथ्वीकी गोलादसे कदं गुना अधिक 
हो सकती हे वेसेष्टी यदि शरीर की सम्पूणं केशिकाश्रों का व्यत्यस्त दद 
( (1088 8९९५1011 >) एक साथ मिल्लाया जाय तो उसका क्तेत्र महाधमनी 
के ब्यस्यस्त छेद से ३००- ८०० गुना श्रधिक हो सकता हे । 

सिराए--सिरिकाश्रों के भिलनेषे सिरा होती ह । जब वे एक 
मि.मा, व्यास की होती हे तब श्चन्तःस्तर म वलिर्यो के ( 7०।५५ ) बनने से 
उनमें कपाट ( ४८।४०५ ) उत्पन्न होते है । ये कपाट महा सिराश्रों शरीर 
न्त्र सिराश्रों को छोडकर सव्र बो सिराश्रों मे विशेषतया शाखार्ध्रां कौ 
सिराश्च मे रहते है । सिराश्नां की दीवाल पतल्ली दती हे श्रौर उसमे पेशी 
तन्तु तथा लचकाल्ते तन्तु बहुत कम रहते ह । श्रतः रक्तहीन अथात्‌ खाली 
होने पर वे निपतित ८ (*५।(०[१५९५ ) हो जाती हें, मीतरी दबष्व अधिक 
नद्वोने परभी वे पूरी एूलती है, रौर मातर का दुदाव श्रधिक होने पर 
भी वे बहुत श्रधिक नदी एल सकतीं तथा जब एक बार ये काफी पएरूल जाती 
हँ तब यथापूवं यकायक न होकर श्रभिस्तीणं स्थिति ( 12118160 ) म रष 
जाती है। वाम श्रौर दद्धिण लिन्द संहरण विभाग के श्रन्तिमश्रग 
होते ई । जक्ष से निल्लयो के विस्फार के समय दोनो में श्राप से श्राप 
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रक्तः चला जाता हे श्रोर उसके पश्चात्‌ संशोष से अवशिष्ट रक्तः उने धक्ेब्ला 
जाता है, 


रक्तनिपीड को कारक ( 1५८1. )- (१९) हृदय की 
गति---ष्ट्दय की गति बदन से रक्त्वह संस्थान मेँ श्रधिक रक्त श्राकर 
रक्तं का निपीड बढता है । हंसङ़े विपरीत गति मन्द होने से रक्तदाव कुष 
घट जाना है । 


( २) सांक्रोचिक रक्कोत्सगं ( >. 00116 तृ>८9 "५८ )-- 
हृदय के संकोच कं समय जो रक्त महाधमनी में श्राता है उसकी रारि 
घदने स रक्ूदाव वदता है श्रौर उसकी राशि घटने से रक्तदाब घट 
जाता हे । 


( र) महाधमनी का लचक।लापरन - महाधमनी कौ दचल्न में 
जो लचकीलापन होता है उसद्धा भधिकता हने से रक्तदाव कम हो जाता 
हे श्रोर लचकीलापन कम हने से रक्तदात्र बढ़ता हे, 


( छ ) धमनियो की ।वतनरशालता-- मध्यम धमनयो की वितन. 
शालता बढ़ने पर रक्तदाव घटता हं श्रार वितनशाक्लता ([215161191001111४) 
घटने पर रक्तदाब वदता हई । 


( ५) परिसरीय प्रतिरोध ( 1५८101५४] ८७ 15।५1, ५ )-- यह 
प्रतिरोध धमनिकाश्नां श्चोर केशिकाश्नों के संकुचित होने से होता हे, 
उनका संकोच वदने से रक्त दाव बदताहि श्रौर उन श्रभिस्तीण हेनेते 
शर्थात्‌ प्रतिरोध घटने से रक्तदाब घटता ६ , 

उपयुक्त कारको मे प्रथम श्रोर द्वितीय कारक हृदय से सम्बन्धित होने 
के कारण हार्दिक, (५५18९) या केन्र यक्रारक (९1 (1.५1 11८107४) ध्रीर 
श्रवशिष्ट परिमरीय कारकः कहलाते है | हादिक कारक ्दयकं द्वार महावमनी 
मै उत्सगित होनेवाला रक्त की राशि से श्रौर परिसरीय कारक मष्टाधमनी 
म. श्राये दए रक्तको परिसराय ( 2€11[1८।४। ) धमनिर्या श्र केश- 
काश्चोमे द्रव विनिमय कीद्ष्टि से उचित निपीड पर प्रवाहित करनं पे 
सम्ब न्धितत रहते है । 
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मीषे उपयुक्त पं कारका की घटवद का विविध निपीडं पर होनेवालि 
परिणाम की सारणी दी जाती है, 


निपीड के सांकोचिक विस्फारिक नी 
कारक निपीड निपीड्‌ निपीड 
(१) दथ गति वद्धि -- + ~+ रः 
,, ,, मन्दी -- -- - + 
(र) सांकोचिक उष्सगं श्रपिकता + ~ + = 
॥ श्रल्पता -- - = -- 
८ ३ ) धमनी ल चको लापन श्रधिकता ~~ - स -- 
9) 59 श्रल्पता + + + + 
(४ ) धमनी वितनशीलता श्रधिकता - + = 
9१ 99 रटपत) सः -- ¬ 
(६) परि-प्रतिरोध वद्धि + + ~ त 
ध हानि -~ === ९ 


उपयुक्त कारको में प्रथम द्वितीय श्रौर पंचम कारक श्रस्थिर स्वरूप के 
श्र्थात विशिष्ट मर्यादा बराबरं बदलनेवालते होते है हृद्यगति कां 
तेजी मन्दी, उससे महाधमनी में फक जानेवाल्ती रकषतराशि की न्युनाधिकता 
श्रोर परिसरीय प्रतिरोध की शिथिलता या दढताये दिन मेक वार 
होनेवाल्ली शरीरगत घटना है । परन्तु इनके होने पर भी रक्ष्तनिपोडमें 
कों विशेष स्थायी घटवद, जैसे कि ऊपर की सारणी में बतायी गयी हि, 
नकीं होती इसका कारण यहहिकि शरीरम इन सब कारको कीद्द्धि 
या हानि पक समय नहीं होती, बल्कि जब एक कारक की बृद्धि या हानि 
होती हे तब उसकी बृद्धि हानि के परिणाम कोदुर करनेकी दृ्टिषे 
श्नन्य कारके मे परिवतन होते है जिससे रक्तदाब मे उपयुक्त साश्णी 
मे बताप्‌ हुए घरटवद के भ्रनुसार दिक परिवतंन होकर थोड़ी देर में वष 
ज्यों कात्यों रह जाता हे, उपयुक्त सारणी में प्रत्येक कारक की दृद्धि 
हानि के विविध रक्तनिपीडों पर होनेवाले परिणाम यह कल्पना करके 
वतल्लाये गये ह कि एक कारक को बृद्धि ह्नि के समय अन्य कारक स्थिर 
या भ्रविचलित रहेगे । परन्तु व्यवहार मे इस प्रकार को वस्तुस्थिति कदापि 
नहीं होती हियादहो सकती है। 
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तृतोय चतुथक कारक श्रन्य कारका के समान बराबर बदलनेवाले न 
होकर स्थिर स्वरूप के श्रथति बरसों तक लगभग एक से रहनेवाजे होते 
हं । इसके श्रतिरिकष्त उनमें बृद्धि न ष्टोकर सदाहानिषही हुश्राकरतौहै। 
उपयुवत सारणी मे इनकी बृद्धि के जो परिणाम बताये गये वे स्वल्ल 
काल्पनिक है, वस्तुस्थित्ति निदशंक नहीं । धमनियां के लचक्काज्ञेपन की 
तथा वितनशीलता ( [2'5{नाऽ॥0;|1। ष) कौ दानि स्वभावतः बयोद्दि 
के साथ श्चा करती है । जवानी के पश्चात्‌ धमनि्यांकी दवाल धीरे धीरे 
मोरी होने लगती हे, उसके लचकाल्ञे तन्तु कम होने लगते है श्रौर उन 
स्थान मे शटेषजनक ( (०1) ४६; ०10५ ) तन्तु उत्पन्न होते हं, हससे 
उनकी विततनशील्लता घटती जातो हे । इसके श्रतिरिक्त रोगो के कारणा 
उनमें खरता तथा करिनता श्राने लगता है जिखश्छो धमनी जरछता 
( ^ 7161108९1610818 > कहते हं । इसमें महाधमकियो छी विक्ञेपी जरटता 
( ^ 11९708५1670818 „), मध्यम धमनिकाश्रां की विस्तृत धमनिकीय 
( 1210५56 श{€ा101 श 8९]€10518 ) जरढ्ता श्रा जाती हे । 

निपीड नियन्त्रण ( (10110 )-- उपयुक्त विवरण से यष्ट 
स्पष्ट होगा कि स्वाभाविक या प्राक्त चवस्थाश्चां मे प्रथम, द्वितीय रौर 
पञ्चम कारकं रक्तनिपीड बनाये रखने के मुख्य साधन होते है या थो 
मं कना हो तो हृदय श्रौर धमनिकाए्‌ रक्तनिपीड से मुश्यतया 
२ ह । भरतः इनके नियन्त्रण से रक्तनिपीड का नियन्त्रण हो 
जाता है । 


हृदय नियन्त्रण के साधन -- हृदय स्वयं चालक श्रंग जरूर है परन्तु 
उसका गति का नियन्त्रण मस्तिष्क संस्थान के द्वारा होता है! हसके 
ल्विए दो प्रकार छे तन्तु होते ह-हदयगति रोधक ( (1110-1) ,101 101 ) 
श्रीर्‌ हदयगात वधक ( (५410०-9९061€1-४.10) $ ) । प्रथम प्राणदा नादा 
केसाथ होते ह भ्रोर इदयगति को मन्द करते ह । दुसरे स्वतन्त्र 
( 9" 8 {९६८ ) नाडो वन्तुश्रो के साधहते ह श्रौर हृद्य की गति 
को बद़ते है । दोनो तन्तुश्ो के लिद्‌ मस्तिष्क मे स्वतन्त्र केनत ((1©1.) 
होते द, इन केन्द्रो के पास शरीर क विविध श्रंगों से तथा रक्त वाषिनिथो 
से सुचनापं धावी ह जिने भनुखार ये केन्ड्‌ उपयुक्त वन्तुश्रों दारा 
हइदुयगति को तेज या मन्दु कर जेते है। इन केश्ट्रों पर काय कने की 
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शटि से व्यायाम, मदन, ब्राह्यताप या शीत, पीडा, भोजन इत्यादि शारीरिक 
कायं, काम क्रोधादि मानसिक भावनां, रक्तवाहिनि्थों के भीतर का 
दश्राव श्रौर रक्तस्य प्रंगार द्विजारेय ( (02) श्रौर प्राणवायु इनकी 
माच्राये महस्व केश्चंगहोवेदहं। हन साधनां में रक्तस्थ प्राणवायु तथा 
शमस्य द्रर्घ्योका महत्व श्रप्यल्प होतादहे भ्रीर वाहिनियों के भीतरका 
दाव सग्से महत्व का ह्टाता ह । व्यायामादि कार्योकं द्वारा होनेवाले कायं 
को शारीरिक प्रतिक्तेप ( >) .1५ ॥८1९> ) धरोर वाहिनियों कं द्वारा 
डोनेवाज्ञे कायं को वाहिनौय प्रति्तेप कहते ई । 


वाहिनीय प्रतिक्तेप ( ४०७८ [४५ 7] €> )-शरीर मे वादहिनीय प्रति- 
क्षेप उस्पन्न करनेवान्ना शनक नाडियोहो सकती ई। परन्तु हनमदो 
विशेष महत्व का दै । प्रथम महाधमनी की दषल्ल मे ( महाकीटर 
४ 07116 3110७ ) उत्पन्न होकर ऊपर स्वतन्प्रतयाया प्राणदा नाडीके 
साथ चल्ली जाती है। दूसरी मन्याधमनी कदो शाखाएुं जहो बनती है 
( मन्याकोटर (9710114 ७71५५ ) वहं उत्पन्नं होकर कयटराखनी नादी 
( (>14380- [0179 2९९। ) छ सथ ऊपर चली जातौ हे । अन्य कारणो 
से जब रक्त का दात्र बहुत श्रथिकं होने जगता है तत्र ये नाडयो उसको 
मर्यादामें स्थिर रखने का प्रयटन अपने प्रतिच्ेप क्रिया दवारा करती दह। 
हसलिए इनो मिततकारी नाडियां ( #ण्वलाष्णा 7161४९8 ) कते ह । 
मह्वाकोटर या मन्याकोटर से निकलनेवाल्ली हन नाडयो के घ्नो पर 
रक्त के दुच्रावसे यार्त स्थित प्रां० द्वि° (02) जैपते द्र््यो का 
परिणाम ( धच्छावा11९9] &7 लान 1८०] 817 प]प8 ) होने से हदय 
की गति परिमितष्टो जाती हि, जसे महाधमनी में दबाव कम होने पर 
श्रतिक्चेप क्रिया द्वारा गति तेज भ्रौर दबाव भिक होने पर गति मन्दुहो 
जाती है । यद्यपि दोनो नाडिर्यौँ प्रतिप क्रिया द्वारा हृदयगति पर कार्य 
करती है तथापि व सिद्धहुश्ा हे किं मन्याकोटरगत नाड़ी की श्रेषा 
महाकोरर नाङ्ी हृद्यगति से अधिक सम्बन्धित र्ती है। हृदयगति 
श्मौर रक्तनिपीड का हन नाद्यो द्वारा जो श्रम्योन्य सम्बन्ध होताहे 
उखका पता प्रथम मंरेने लगाया ह सक्लिए इसको मेरे का नियम ( 1४168 
19५ ) कहते ई । रक्तस्ाव स्तब्धता ( 51००1 ) भौर एमिल तरदराहट 
के अन्तःश्चसन ( 10181010 » मेँ हृद्य की शीघ्रता श्रौर प्राणोपरोध 


र ततनिपीः १५१ 


( ^5}) $) मं हृदय की मन्दता इसी नियम के भ्राधार पर 
होती है, 

व्राहिनी निथन्त्रस॒ के साधन ( ४8011007 (1 110] )-- 
शरीर ॐ भीतरी संपूण रक्तवाटिनियां का विशेषतया घमनिकाश्रों का, 
समधमनिकाश्रो का शरोर केशिकाश्रां (का रोगेट 1००६९ कोशाश्चां) 
का नियन्त्रण मस्तिष्क संस्थान के द्वारा होताहि। इस लिए दो प्रकार 
क नाद्धातन्तु श्रौर उनके दो केन्द होते है । एक वाहिनी संकोचक 
( ए५४०९०15॥1.; ८1018 >) तन्तु भ्रौर केन्द्र भोर दूसरा वाहिनी विस्फारद, 
( ४०५०५०1, > तन्तु श्रौर केन्द्‌ । इनमे बाहिनी संकोचक कन्त श्रौ 
उससे निकलनेवाल्ञे वाहिनी संरोचक्र तन्तु मुख्यतया तथा सदेव कायं 
करते ह श्रौर विस्फारक केन्द्र श्रौर तन्तु कचित्‌ कदाचित्‌ उत्तेजित होने 
पर कायं करते है । वाहिनी संकोचक केन्द्र निलन चार प्रकार से उत्तेजित 
होकर काये करता हे । 


( १) शारीरिक प्रतिक्ञेप ( 01118116 1€1€ॐ ) इनका उदूगम स्वचा 
पेशियोँ सन्धियों हृस्यादि श्रो मे होता है । गृधिका ( ५1५11५६ ) त्रिधारा 
( 7106111४] ) शत्यादि नाड्यां द्वारा ये केन्द्रम परटुचकर वाहिनी 
संकोचक तन्तुश्रों द्वारा कायं करते ह। शने कारण रकष्तनिपीद्‌ षदं 
सकता है या घट सकता हे । प्रथम को निपोडकर (12155८1 ` श्रौर दूसरे व) 
निपीडदहर ( [)€]168801" ) परिणाम कहते ह । परिणाम की यह सिन्नता 
नाड्यो को उत्तेजनशीक्लता ( 1५1५ 111 जो बाह्य ताप, नाडी 
स्वास्थ्य, पीडा इत्यादि पर निभर ती हँ ), उशेजना की वारंवारता तथा 
शक्ति की न्यूनाधिकता के कारण हुश्रा करती हे। तापका परिणाग 
निपीडहारक श्रौर शीत क)। निपीडवधक हना है, पीडा का परिणाम 
दोनों प्रकार काटो खकता है) परन्तु तीव पीडा या यूल का परिणाम 
निपीडहारक होता हे । बही भारी चोर लगने पर चष्छर श्चानेका प्रायः 
यही कारश ष्ोताहि। ब्राह्यतापयाशीतका जो परिणाम ऊपर बताया 
गया है उससे शरीरतापनियन्त्रण मे बरहरुत सहायता होती है । 

( २) वाहिनी प्रतिक्तेप ( ४०७८८] 7€{1€>+ )--हनका विवरयो पश्च 
< शष्ठ १७४) हो गया हे । ये प्रतिषेप मुख्यतया धमनीगतत निपीद्‌ क 
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श्ननुखार निपीड्‌ को बढ़ाने या घटाने का काय करते है । यद्यपि महाधमनी 
नादी श्रौर मन्या धमनी नाडी रकंतवाहिनियों के इन्द्‌ पर कायं करर निपीड 
का न्यूनाधिक कर सकती हे तथापि रक्तवाहिनी संकोचन काय की दृष्टि से 
मन्या धमनी नाड्यो भ्रधिक महत्व कीरह। 

(३) रसायनिक द्रन्य--ये द्रव्य नाडयोंके ररा पर या केन्द्र षर 
कायं करके वाहिनी संकोचन या विस्फारण का कायं करते ह) इनमें 
निम्न द्रष्य प्रधान ई-- प्रां द्विजारेय ( (२ ) तथा शरीर समवतमं 
उस्पन्न हानेवाल्ते कुं समवर्तित ( ){९।५ ०1168 ); दष्ातु ({0८४58प्राण)) 
चारातु ( ५०५7णण ), चुना इत्यादि खनिज दव्य, श्रग्न्याशय परावडटुका 
( {५1417010 ), प्रजन ग्रन्थयोः ( 0०५५8 ), पोषणिका, उपतवुक्क 
( ^\ 01€1४। ) हस्यादि भन्तल्रावी प्रन्थिर्यो के श्रन्तःस्राव इत्यादि । 


(४) मानक्षिक भावनाए--काम-करोध, वादविवाद्‌, चां, कग, 
भीति इत्यादि मानसिक उराजनाभ्रों को या चित्तद्ोभ को उरपन्न करनेवाले 
प्रसंग श्रोदालिम्य, विषणताः.दुःश्च हस्यादि .मानसिक श्वसाद्‌ उर्पन्न 
करनवाले प्रसंग वाहिनी नियन्त्रण न्द्र को उरोजित या भवक्तांदित करके 
रक्तनिपीड को बदतिहैचा धरते है। चित्तक्षोभ के समय सांकोचिकः, 
निपीड्‌ १८० से ऊपर शोर हत्स्फारिक निपीड १००.११० से अधिक हो 
सकता है । 

सात्तात्‌ नियन्त्रसा --रक्तनिपीड का साक्षात्‌ नियन्त्रया स्वतन्ब्र नाडी 
संस्थान श्रौर उपद्क्क ग्रम्थि न दो गो द्वाराहोताहै। ये दोनो चङ्ग 
तुर्य गुण भोर परस्परानुकरी होते है । 

स्वतन्धनाडी पंस्थान>+-हइसके तन्तु मस्तिष्कगत केन््रो -से निकलकर 
शीषंशय ( (५7011) या परिसरीय नाडयो द्वारा इदय चनौर रक्तवाहिनिर्यो 
की दुवा में प्हुचते ह । चित्तद्रेग, शारीरिक या वा्हिनीय प्रसिष्ेषों से 
कन्दं द्वारा उसेजित होने प्रर ये तन्तु रक्तवाहिनियो को संकुचित करते ह ¦ 
इनको भ्रपना काय करने कै जिए उपश्क्कय अन्भि के साव की भावशयकता 
होता इ । ये तन्तु उसेजित होने पर उपदृक्क्य प्रथि को उसेजित करके खाक 
को बढ़ते ह। 

उपवकषक्यग्रन्थि-- इस ग्रन्थि के मञ्जक ( 1०0०।।* ) से चाब निकल्लता 
हे वह धमनिकाश्नों के संकोच से सस्बन्थित होता ह । बह अन्थि स्वतन्त्र 
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नाडो संस्थानके हारा उत्तेजित होती हि। इस ग्मन्थि का स्नाव शस्यस्य 
माच्रार्मे बरावर निकलता रहता है भौर जब यह ग्रन्थि चित्तोद्रगसेया 
ञ्न्य प्रकार से स्वतन्श्र नाडी तन्तुरभ्रों हारा भ्रव्यचिक उर्योजत होती हि 
तब यह स्राव श्रधिकूमाघ्रा्े निकलत। हे, इस स्राव का कायं स्वतन्त्र 
नादी संस्थान के काय के समान हृदय, र्भाशय, रक्तवाहिनियों इत्यादि 
पर होने से इसका स्वतंत्र नाडा कायांनुकारीं (> $ 1 ]) 41161160 11111611} 
कहते हे । शस प्रकार की दोनों में तुल्यता हने के कारण दोनो के संयोग को 
स्वतन्त्र नाडी--उपल्रक्क्य संस्थान ( ^$ ]0811161160-व7€1५| 8१ 8।€ा ) 
कते ह । 
सखाव--इसके सख्राव मं दो कायंकारी दव्य रहते है--उपत्क्षी 

( ^ 71€1181111€ ) श्नोर न्यूनो पतृक ( १५14 1€111716 ) रीर ये 
दोनों इभ्य ग्रन्थि उत्तेजित होने प? उत्पगित हूश्रा करतेदहै। ये दोनों 
दम्य यथपि कायंकीटरश्िसे बहून कुद तुल्य गुण ह तथापि दोनों भें निन्न 
भेद भीषटोतेदहे। 

(4 ) उयन्रूक का रक्त संचरण पर होनेवाल्ञा परिणाम न्यूनोपन्रक्की से 
श्मधिक काल तक रहता 

(२) उपवक्धीसे हृद्य की गति तेज होकर हृदय से होनेवाला रक्तोत्सगं 
( (५71५८ ०ण प) बढता हे । न्यूनोपवृक्कासे हृद्य कौ गति मन्द्‌ 
होकर रक्तोस्सगं बढ़ता नहीं, कचित्‌ घट जाता हे । 


(३) उपष्क्छी से सांकोचिक् निपीड बदृना हे, परन्तु हस्स्फारिक 
प्रायः नहीं बदता जिससे नाडा निपीड वरद जाता ह । न्यूनापवृक्ासे 
सांकोचिक्र तथा हृर्स्फारिक निपाड वद्कर नादा निपीडं कोद विशेष भ्न्तर 
नहीं होता । 

८४) ये दोनों दव्य त्वचा श्रोरब्रक्ठां का रक्तवाशिनियां मे संकोच 
पैदा करते है। परन्तु श्नन्य रक्तवाहिनियों पर दोना का श्रपर भिश् 
होता है। न्युनोपद्क्रो शरीर की सम्पूणं रक्तवाहिनियों मं संकोच षदा 
करके सम्पूणं परिखरीय प्रतिरोच्र को ( 10६५1 [€ [राला 16818 
{४००९ ‡ बहढाती है । इस विपरीन उपवृक्की सम्पूणं शरीर का रक्त 
याहिनियों को संकुचित करनेमे समथन होनंसं परिसराय प्रतिराधको 
उतने प्रमाण मे नहो बद] सकती । 

१२ 
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विविध निपीड-वामनिल्लय के संकोच के समय धमनिर्यो मेनो 


र्का दार रहना है उसको सांकोचिक ( 38510170 9 श्रौर उखे 
विस्फार के समयजोरक्तका दाब होता है उसको हःस्फारिक (1181011९) 
नीपोड कहते £ । दोनों मं जो श्रन्तरदहोता है इसका नादी निपीड 
( 7प ४९ [1८४6 ) कहते है । नाडा ङी स्पष्टास्पष्टता इस निपीड 
की श्रिकोानता पर निभेरहानी दहै । इन निपीर्ढा में स्थायी श्रोर श्रस्थायी 
कके दो प्रकार के न्तर दिखाई देते । 

निपोडा की भस्थिरता के हतु--विश्राम, निद्रा, श्रनशन' 
मानसिक विषयणना इत्यादि श्रवस्थार््रामे निपीड्‌ कम रहते ई। इसे 
विपरीत व्यायाम, श्रासन परिवतेन काचर, धृञ्चनपान, उत्थान, मानसिक 
उरोजनार्भ्रो की श्रवस्या, भोजन इनसे निपीडट बढते ह । दृनिक व्यवहार 
मये प्रसंग बरावर श्राते रहते हे। इसलिए रक्त का दबाव «५ मिनिट तह 
भीएकसाया स्थिर नहीं रह सकता । रक्तनिपीड हस प्रकार चञ्चल 
होनेके कारणद्‌। मर्थो के या दोल्ञेखक्छांके रक्तनिपीड के श्रङ्क एक 
दूसरे के साथ नहो मिलते ह । संप मे रक्तनिपीडों के जिए कदं स्थिराङक 
( (००8६115 ) नहीं हो सकते । उपयुक्त कारणो से निपीडा्म जो 
चांचठ्य या उच्चावचन ( [|०९।८०{०3 ) होता है वह वातिक या 
कातर प्रकृति ( चि€ा९०प5 1€ 7) 2781161६ ) व्यक्तियों मे तथा जिनका 
रकष्तवाहिनिया श्रन्शतः विकृत रही हँ चा हू ( [213९९५९१ ) ह उन्म 
अधिक दलाई देतादहं। वेते हा विश्राम व्यायामादि कारणां से जो 
उख्चावचन हाता ह सांकोाचिक रक्तनिपीड में श्रधिक रहता है, हस्स्फारि इ 
म बहत कम या नगण्यहोता है। इसका कारण यहदहे ङि सांकोचिक 
क] श्रपेा हर्स्फारिक निपीड्‌ श्रधिक स्थिर स्वरूपकाहोतादहे, इसलिए 
उनम होनेवाल्ञे परिवतंनों का महत्व श्रधिक माना जता हे । 

निपीड भिश्नता कं देतु--ऊपयु्त दैनिक या रणिक्‌ चांचल्य के 
अतिरिक्त रक्त निपीडं मे स्थायी परिवतंन भी होते हैया पाये जते हे, 
उनके निम्न कारण ईद- 

( १) वय--जन्म से लेकर बृद्धावस्था तक सांकोचिक्‌ निपीड्‌ बरावर 


दता जाता है भर उसमे साधारणतया प्रतिवष 3 मि०मि० की दृद्धि 
ट्मा करती हे । हत्स्फारिक निपीड में इस प्रकार , नियमित इद्धि बहुत कम 
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होती हे यानीं होती या उसमे श्रायुद्ेद्धि के साथ घट भी हो जाती टै । जेषे 
४० वषं तक हृर्स्फारिक निपीड साकोचिक का ? रहता हे परन्तु उसके पश्चात्‌ 
बृदधावस्था मं केवल १ टो जाता हे । वयोृद्धि के साथ धमनिर्यो की 
हीवालमे जो परिवसंन (प्रष्ठ १७३ >) होता हे उसी का परिणाम सांकोचिक 
के बदटनमेश्रौरहस्स्फारिकके घटने में होता है। इसलिए वयोब्रद्धि के 
छाथ नाडीनिपीड्‌ वदता जाता हे । 

( २ ) लिग~पचपन में दख वषे तक रक्तनिपीड पर लिंग का को 
श्मसर नही दिखाई देता । उसके पश्चात्‌ ५--७ वषं तकं लद्किर्यो म निपीड 
कुं भरयिक रहता है । उसङे पश्चात्‌ श्रथात्‌ १८ वषं के चय के पश्चात्‌ पुरूषो 
म निपीड श्रयिक होता हे भ्रौर प्रायः च्ियों की श्रपेक्ला विक हा 
रहता हे । 

(३) वंश-भारतीय तथा पोरवास्य लोर्गो मे यूरूपियन श्रौर 
श्रमेरिकन लोगों से रक्तनिपीड कम रहते है । 

(¢ ) श्राहार- मांसाहारी तथा मिश्राहारी लोगो कौ रपेक्ठा शाका- 
हारि्यो में रकतनिपोड कुष्ठ कम रहते ह । 

(५) शरर--शरीर के भार, बल ह्यादि का मी निपीड से 
श्म्दबन्थ रहता हि । साधारणतया सार ( ~ †ध्ाा1111४ ) युक्त शरार के 
खगो का निपोड निस्सार लोगों का श्रपेक्ता ्रधिक रहता है । माररा 
म पञ्जाबी राजपूत एङ्गलोहसि्डियन हस्यादि सारवान जातिया में इतर 
नातियां की श्रपे्षा निपीड कुच श्रधिकरहताहै । वैपर ह स्थूल तथा बोकर 
( 0४९९1६11 ) व्यक्तियों मे कृश श्रीर श्रल्पभार (117० ५५६५) 
भ्यक्तियो की श्रपेक्ता निपीड श्रधिक रहता हे । | 

(६) प्रक्रति ( (पगा )-- मनुष्या को प्रहृति को 
विशेषता जैसी श्रन्य बातामे दिखाई देती हे वैसी रक्तनिपीड कीश्शिते 
भी दिखाई देती है । रक्तनिरपाडकाङंचाया नीचा रहना प्रकृतिकाही 
एक प्श होता है। यह प्रङस्यंश प्रस्यास्मनियत श्र्थात्‌ वैयक्तिक रहने 
को पेच पारिवारिक या कौटुम्बिक ( 09:०1]: ) होता है। इस 
दृष्टि से उच्चनिपीड प्रकृतत शोर निम्ननिपीड प्रकृति करङे प्रकृति के दो वग स्यि 
ज्ञा सक्ते ह! निम्न निपीड प्रङ्कति के मनुष्यो म वयंद्रद्धि के साभ 
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या सहायक कारण मिलने पर निपीड अधिक उ्वाया नीषखाहोने की 
प्रवृत्ति नटी ती या बहुत कम होती हे ) परन्तु उच्चनिपीड प्रकृति के 
प्यक्तिर्यो में निपीड स्थायी रूप से वदने की प्रवृति होती है । 

( (9 ) परिस्थिति, पर्यावरण व दौड धूप, सदव एकाग्रता सेकाम 
करने की श्ावश्यकता, श्रस्यधिक शारीरिक था मानसिक परिश्रम, श्रशान्ति, 
भ्स्वस्थता, बेचन, जीवन भरण की चिन्ता, खाने पीने की आन्ति हृव्यादि 
सदव मनस्ताप ( ९718] 81181 ) उत्पन्न करनेवाली परिस्थिति 
( (्छप्ाऽप्ध1८९७) या पर्यावरण ( [710८५ ) शरीर के 
प्राकृतिक रक्तदाव्र ऊंचा रखने मे सहायक होते ह । श्राघुनिक सभ्यता तथा 
यन्प्रयुग के जीवन मे हस प्रकारे की परिस्थिति सदेव बना रने क कारण 
उसमे रहनेवाले व्यक्तियों मे निपीड्‌ उश्च रहा करता हे। इसके 
विपरीत श्राघुनिक सभ्यता तथा यन्त्रयुग से दूर रहनेवाक्ञे शान्त भ्रौर 
सन्तुष्ट जीवन स्यतीत करनेवाज्ते जामीण व्यक्तियों मे निपीड्‌ नीचेर्ा 
करते दै । 

निपीडं क स्वाभाविक मान-निपीडां मे धरिथरता उत्पन्न 
करनेवाले स्थायी तथा श्रस्थायां दोना प्रकार ॐ श्रसंख्य कारण होनेसे 
निपीडं के स्वाभाविक मूल्यो मे बहत श्रन्तर दिखादं देता है तथा बहुत 
मतमतान्तर पाया जाता हं। फिर भी वयानुसार उनके मध्यममान निम्न 
प्रकार से माने जाते दहै, 


वय वर्षां सांकोचिक ह्स्स्फारिक 
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वथानुसार रक्तनिपीड के विये हूए उपयुक्त भरो मे १० मिन्मि०की 
न्यूनाधिकता हो सकतो । जियो म उपयुक्त सब श्रंक १० मिन्मिण्से कम 
दुश्रा करते, 

रक्निपीड के निधप्र--रकष्तनिपीष के वयानुसार तथा स्वाभाविक 

श्रलपतम तथा उच्चतम मान याद्‌ करनेके जिए श्रनेकों ने श्रषने श्रपनै 
मवलोकनो के श्राधार पर नियम बनाये रक्तनिपीड स्थिरनष्ोनेके 
कारा हन विविध नियमों के श्रनु्ार निकाले हुए मानामे भिन्नता षायी 
जाती हि। फिर भो ग्यावष्टारिक दृष्टया ये नियम उपयोगी होने के कारण नीचे 
दिये जाते ई- 

( १ ) सरहम्फर रोलेस्टन का नियम - उच्चतम निपीडं के लिए-- 
सांकोचिक्‌ १०० + वय वर्षमे, यावय का संख्या के पीद्धे १ रखना । 
हर्स्फारिक--सांकोचिक का? 

(२) फोट का नियम - साोंशोचिक, हरसफारिक श्रौर नादी 
निपीडं का श्नन्योन्यानुपात २:२:१काहोताहै | समे सां” १२० होने 
पर हृस्स्फारिक =० श्रौर नादी निपीड्‌ ४० षहगा। सांकोचिक रक्तनिपीड् 
निकालने का उसका नियम यदह कि २० ववके युवाका निपीड्‌ १२० 
समकर उसमे प्रतिरे वषके लिए 4 मि० मि मिलाया जाय ) शिर्योर्मे 
१० मिण मि० कम किया जाय । 

(२) सांकापित हत्फ(रिकि का सम्बन्ध- 

सा०-=-२ ह-२०, रथकार हसा २ 
(२) हाला डाली का नियम ( 111] [णन 11९) - 


२०-६० तक १२० + १ वथ वर्षामें सांकचिक 
६० वर्षामें १३५ 1 
६० वें वं के पश्चात्‌ प्रष्येक वषेकेल्िए१मि. मा, ष 
२० त्र वषमे तन्मि. मी, हृन्रफारिक 
६० वें वषं तक प्रत्येक ५ वषंके लिए १मिमी, र 


६० बे वषं के पश्चात्‌ प्रत्येक पौव वषके लिएुरमिमी, ,, 
उपयुक्तं नियम यूरूपियन श्रोर श्रमेरिक्ष्न लोगो केनिपीर्डो केलिए 
अनाप्‌ गये ह, इन ल्म के निपीडं मारवि्यों से कुद अधिक होनेषे 
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पयु कत नियम हमारे किए ठीक मागं दशन नष्टौ करते है रेसी मारतीय 
शाखो ष्टी राय है, अतः भारतीर्योके जिए निम्न दो नियम बनाये 


गये है- 


(४) डोटो क--२०-ई० वर्षो तक १०८4-२ वयदर्षोमे सांडोचिक 


२१ ० ७६२ +. हृत्स्फारिक 
(५) २०-६० वर्बोतक ६०+ वयवर्षामे साचि 
9) „ सांकाचिककाश्चाधा हर्स्ारिक 

+~ २० 


वा. षी. डोटो ने दशसहस्र भारतीयों के ( इनमं दाक्िणाव्य नहीं रषे ) 
रक्त निपीड्‌ का धवलोकन करके सब का मध्यममान सांरोचिक के ज्र 
१२२६, हस्स्फारिक के लिए ७६६ श्चार नाडा निपाब्‌ केलिए ४३० पाया 
हि। उन्हीं मे षयानुनार भ्रलपतम, उश्चतम श्चार मध्यम मान निम्न 
ध्रकार कारहा हे- 

विकृति द्थक मर्यादा रक्तनिपीड का रोग सुख्यतया उसकी 
शृद्धि मं होने के कारण विकृति सूचक म्यांदाए निपीड्‌ के वे उच्चतम अङ्क 
होते है जष्टं तक रक्तनिपीद के वदनेसे शरीर को हानिह्ोने की बहुत 
कम संभावना होती हं ्रौर जिनसे श्रधिक होने पर ष्ानि की सम्भावना 
बरावर बनी रहती हे । श्रतः विषृतिसूचक मर्यादा पर रक्त दाब मिलने 
पर परमनिपाडता ( 11+ [ला {1651 ) या उच्च रक्त निपीड्‌ का ख्याल 
करके तदनुसार रोग श्रर रोगी का परीक्षण करना चाहिए । 

साधारणतया वयानुसार सांकाचिक काजो मध्यम मान होता हे उससे 
१० मिण्मि० श्रधिक मान स्वाभाविक की उच्चतम मर्यादा मानी जा सकती 
हि । हत्स्फारिक शार सांशोचिक निपाद मे ह्त्स्फारिक श्रधक स्थिर होने 
के कारण उसकी उस्चतम मर्यादा मे इतनी गुज्ञायश नहीं होती । इसलिए 
उखा मर्यादित क्रम सांकोचिक की श्रपेक्ा विषति सूचनाथं भ्रधिक महस्व 
काहोताहै। हसदृश्टिसेरण्वें वषके लिए १२०, ४०वेंवषं केलिए 
११० श्रौर उसके पश्चाल्‌ ६५ वपं तक ११९ ये साकोचिक्‌ तथा हुर्स्फारिक्छ 


के स्वाभाविक उच्चतम मान सममः सफते है । हष्स्फारिक ९० से भ्रधिक 


१८३ 


र्तनिपीर 
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१८४ म्र के रोग 


कद्‌ पि स्वाभाविक नहीं समम सक्ते । इसे अधिक सन्देह स्पद्‌, ६५ से 
अधिक श्रस्वाभाविक धीर १०० या उससे श्रयिक निश्चित विकृति दर्शक 
समना चाहिए । कही कीं जवान रे जिए ११० श्रौर प्रोढो के लिए 
१९० की स्वाभाविक उच्चतम मयादा बताया गयी है। वे यूरूपीश्रन 
शरीर श्रमेरिकन लोगों ॐ लि्‌, जिनमें रक्तनिपीड कु धिङ्‌ रहता है, भले 
ही स्वाभाविक मानी जाय, परन्तु भारतियां ॐ लिए्‌, जिनमें रक्तनिपीड कम 
रहता हं कदापि स्वाभाविक नहं मानी जा सकतीं । 

सावधानता ~ सांकोचिक निपीड त्यन्त चञ्चल श्रौर विचलनशील 
होने के कारण उसपर निद्रा, विश्राम, व्यायाम, भाजन, घबराहट, क्रोध 
व्यादि अवस्थाश्रो श्रौर भावनाश्रोका अहुत श्रधिक परिष्छाम हाता ह। 
रातभर शान्त निद्धा सेवन करने पर प्रातः जिसमे सां” निपाड १० हे उसमें 
दिनम स्फतिं के साथ काम करने समय ५० श्रार कड़े व्यायाम के समय 
२०० निपीड मल्ल सकता है । वसे ्रिप्रकोपी, सुकुमार, कातर या वान 
प्रकृति ( ५८1५०८४ ) ब्य्गितयां मे पहले पहल नपीड़ मापन मं उसका 
मर्यादा स्वाभाविक ते ३०-५° मि मि° श्रधिक मिल सकती हे । हसनिए्‌ 
एसी अनवस्था मे स्वाभाविक से श्रयिक पायाद्ुश्रा निपीड्‌ विक्रति निद्शक 
नहं माना जा सकता । निपोड़ को विकृति सुचक सखममने से पहले निम्न 
दो बाता पर ध्यान देना चाहिए । 

६१) उचित समय-भोजन, धूम्रपान, व्यायाम, थकावः, काम 
क्रोधादि मानसिक उत्तजनाप्‌ इनका सां? निपाड पर बहुत परिणाम होता 
है । इसलिए हनङे पश्चात्‌ तुरन्त निपाड का मापनन क्या जाय । 
भजन केकमसे कमर घरटे के पश्चात्‌ श्रौर व्यायाम के तथा भ्रपने 
देनिक कायं के श्राघे से एक घंटे के पश्चात्‌ चित्त शान्त होने पर निपीड मापन 
किया जाय । 

( २ ) स्थिरता--उपयुक्त कारणो से एकाथ वार रक्तनिपीड स्वाभा- 


विक से भरथिक मिल्ल सकता है । इसे उसको विहृति सूचक, वा धिहकृत 
या भस्वभाविक नहीं कहू सकते । जप उ षका म्यादातिक्षम बरावर बना 
रहेगा तब उस्तको विजत कह सकते हँ । इसलिए जिसमें रम्तनिपीड 
स्वाभाविक से भविक पहले पहल मालूम हा हे उसमे ङु दिर्नोके 


परमालति १८१ 


अन्तर पर उचित समय पर भनेक बार निपीड मापन करना चाहिए । यदि 
निपीड मर्थादातिक्रममें फिर भी स्थिरता मालूम ह) तो उसको विक्त 
समम सक्ते है । अनेक कातर :( तर€ा ९००३ ) ब्यद्धियो मे प्रथम मापन 
म ध दुभा मथादातिक्रम तीसरे चौथे मापन मे. पूणंतया नष्ट हो 
जाता है । 


संकेप मे-कुद दिनो के श्रन्तर पर उचित समय पर कर्‌ बार जिया 
हुश्रा निपीड जव बरार स्वाभाविक उच्चतम मर्यादासे धयिक मिजताहै 
विशेषतया ह.स्फारिक ६० से श्रविक रहता हि फिर सांरोचिकश्रधिकहोया 
न ह। तब उसको विकृत समना चाहिए । रकनिपीड की हस विति को 
१रमानतति ( 11 ‰ ]९1 {61151001} ) कहते ह । 


पगमातति ( 11#70५1#८11100)} ) 
व्याख्या - ल्ग, वय, वंश, क्रियाशीलता हव्यादि ब्रातों का पृण 


विचार करर मनुष्यां का घमनागत रक्त द्रावक स्वाभाविक मर्यादा से 
स्थायो श्रधिकता की स्थिति क। परमातति कहते ह । 


हैतुकी -( १) ऊुलज त्र कुटुम्ब प्रवृत्ति इसरोग मं कुलज 
प्रवृत्तिकाश्रंशबहुतहटोताहं। इश श्रश का रूप मानसिक श्रस्थिरना, 
धमनियों का संकाश ता ( 17011९55 ), उन्‌कं लघ्क्रल्ञं धातु की 
निहृष्टता ( 100१ पप्ण् ड़) श्रकाल श्रषननन ( [2९1८1617५1101) ) 
इत्यादि मे दिखाई देता ह ' जिनकं माता पितामं यहरोगनदहींहोता 
वे हस रोग से बहुत कम (३१ प्रतिशत ) पादित हनदह । जत्र माता 
पितामेसे कादं इससे पीडित रहता हं तद्व उनके बध्वा मं २८२ प्रतिशत 
्षोर दोनों पीडित रहने पर ४५५ प्रतिशत इससे पदति हते दै । इसके 
चतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि इसराग मे पीडित ग्यक्ितियो के 
सम्बन्धियां मं वयानुसार रक्तनिपाद्‌ का मर्यादा श्रन्य समवयस्का सेक 
उऊंवो रहती है श्रौर उनमें यह्‌ रोगश्रौरों का प्पेच्ठा श्रविक उष्पन्न हाता 
हे । इसके विपरीत कुद कुलो या घराना मं रक्तनिपीद का स्वाभाविक 
-मर्थादार्‌ नीची रहती है । उनमें उनङ़ बच्ों मं तथा सम्बन्धियोमे यह 
रोग बहुत कम विखाद देता हे । 


१८६ मूत्र के रोग 


(२) लिंग--यष् रोग चि्यां को श्रपेख्ठा पुरूषो में ्रयिक वाया 
जाता हे। इसका कारण उनको महव्वाकांक्ताए्‌, शारीरिक कष्ट भ्नौर मान. 
मिक चिन्ताणं है। कुचं लोर्गो का श्रनुभव इसे विपरीत है। बियो मं 
यह रोग रजादाष, रजानिन्र्ति, गभ धारण के कार्ण तथा उस समय 
श्रधिक्‌ दिखाहदेता हे, 

(२३) वरय --यह रोग मध्यम श्रर उत्तर श्चवस्थाकादहे। कुलज 
प्रवृत्ति के ग्यक्तियां मे यह रोग श्रन्यों की श्रपेक्ता कषु पहले प्रकट होता 
ह। वो मं प्राथमिक या वास्तविक ( [७8९1141५] >) प्रकार बहुत कम 
दिशा देताहि। उनम्रे यह रोग श्रधिकतर तीर या जीं गुस्सङीय 
बृकक शोथ, पूयठ्क्कता, मार्गावरोधक श्रश्मरो इष्याद्‌ मूत्रण संस्थान के 
विकारो से घौर कमी कभी उपदृक्क, हदय, महाधमनी, मस्तिष्क संस्थान के 
विकारोषेहोतादहै । संहेप मे बश्ां मे यह रोग प्राथमिक की श्रपेषा 
ह्मोपदविक ( “८०1५५1४ ) ही श्रधिक होता है । 

(४ ) वंश--सांसारिक महत्वाकरांङा रखलनवले वशां मं यह रोग 
धिकहोताहे। यही करण है कि यूरूपिश्रन रार श्रमेरिकन लोगों में 
यह रोग अधिक, पौर्वात्य लोगो, भारतिर्योमे कम चोर ्रग्रिकन लोर्गो 
मे बहुतदही कम दिष्ठा देता ह। 

( ५ ) त्रह्यर त्रौर व्यप्तन--शाकाहार कौ श्रपेक्ता मांसाहार स 
यह रोगष्ने क॑ सम्भावना श्रधिक होती हे । श्रव्यधिक -मधघधसेवन, धूम्र 
पान भी हसकी उत्पत्ति मं सहायक हते हे । 

( 5 ) शभीर--स्थूल ‹ 005 ), ब्रोमिल. उच लोगामे कृशः 
अश्पमार नार लागा का श्रपेत्ता यद रोगश्रधिक हाताडइ। 

(४) चिन्तामपरिमेयां च प्रलवन्तांमुवाश्चिनःः। 

कःमापमागपरमा पतावदिति निश्चतः:॥ 
श्राशापाशशतैनद्धाः कःमक्राधपरःयएाः ॥ 
हन्ते कामभागायं मन्यायना्शं चयान्‌ ॥ 
इृरभमवमयालन्धमिमं प्राप्स्यं मनोरथम्‌ । 
द्दमस्तिदमप्रि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ 
श्रसौमयादतः शबुहं नष्ये चापरानपि । 
ई्वराऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सखी ॥ गीता ॥ 


परम (तति ९८७ 


(७ ) मरकृति- श्रस्यम्त महत्वाकांशी शासुर सम्पत्ति के शस्यधिक 
शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम करने वाले, कदापि विश्राम नं करनेवाष्ञे 
स्थिर मत के, सदैव संतुष्ट भ्रौर वेचेन रहनेवाले तम प्रकृति सामान्य 


बातों पर य। धघटनाश्रों पर गम्भीर चिन्ता करनेवाक्ते, जोशीजे लोगों मे यष्ट 
रोग धिक होता हे) 


( टः) पयावरण॒ 1411 1111111€ा10 )-- यन्त्रयुगः उसकी दोब- 
धूप भोर उसा से उस्पन्न हुई श्राधुनिक सभ्यता इस रोग की उत्पत्ति का 
एक प्रधान कारण माना गयाहै। इस श्राधुनिक्‌ सभ्यता का उक्षति के 
श्रनुसार संसार के विभिन्न देशों में यष्टरोगपाया जातादहे। श्रन्य देशों 
की तुलना मं इस समय श्रमेरिका इस प्रकार की सभ्यता मे चग्रस्तर होने 
के कारण हम रोगसे पीड़तिहोनेमे भा श्घ्रसररहाहे। 


वहो पर इसरोगसे या इसे उपद्रवं से सवरस धिक लोग ( १०९ ) 
मरते है । इस रोग के श्रतिरिक्त श्रान्त्रपुच्छु शोथ, ककट ( (नलाः ) 
जठर भीर ग्रहणी चया इत्यादि रोगों का समावेश भी श्राधुनिक सम्पता के 
साथ सम्बन्धित किया जाता है, 
( & ) विष-- पित्ताशय, उण्डुकपुच्चुं, दन्तमांस, नासाकोदर 
( 2४5४1 81708 >) हन्याद्‌ शरीर के चिविध ध्यर्गो के तुषित स्थानां 
( 7०८०५ » मं गभविषमयता ( 10 धला71५ 0 [तात प 9 रम, तथा 
श्रालस्य, वैटीं श्रादतं ( दैल्वप्णो धाभ ॥4 118 ), श्रन्यचिक मास जातीय 
द्रव्यो कासेन, मल्वावरोध इव्यादिसेश्चान्त्र मं उत्पन्न हुए अन्तविष 
तथा धूम्रपान, मद्य, सीस ( [५५ ), पारद्‌ हन्याद बाहर से सेवन क्षिय 
दूए विष भी हमकी उन्पत्तिमे सहायक होते हं। 


( १० ) हृदय, रक्त च्रीर वाहिनी क राय हदय का परमयु्टि 
( पिला 170$ ), महाघमनी का समापाडन ( (08९14010 
2 ५1€ 8011. )} धमनीं जरठता ( ^^ 111.10 8८1670६1 ) या उनष्छी 
चिल्ञेष्यबुद्‌ना ( ^+ (1९7010४ ) बहूुकायाणमयता ( 201९ ८¶ (ला०1४ ) 
नमे यष्ट विकार उत्पन्न होता हे । 


( ११ ) वृक्क के रोग--सीब, श्रनुतीव विशेषतया जीण धृक्कशोध, 
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अहुकोष्ठीय ( 101०१४६० ) वृक्षक रोग, इक्कजरठता, जलापत्रक्कता 
( १107९] [710508 ), पुयापदृक्कता, दष्क के अुंद्‌, श्रष्ठालामिषवृदधि 
मूत्र मार्गावरोध हष्यादि रोग तथा श्रन्य कारण जन्य । 


( र ) श्रन्तस्रावी गन्थियो के रोग --उपदृक्क अन्थि के भ्रलुद, 
शिया मे रजोवृ्ति ॐ दोप ( दस्सेप्रत्थक रजोनिवृत्ि होने से !-२ वप.पहे 
रक्तनिपीड ब्रद सकता है श्रौर रजानिद्त्ति कै पश्चात्‌ १०-५ वषं जारी रह 
सकता टै ) पोपणिका ( 101011५ ) ग्रन्थि क श्रवु परमावटुकता 
( 113८1701 15111 ), कुशिग संरूप । 

( १२) समन कर पिकार--मधुमेह, वातरनः हनसे पीडितां मे यह 
रोग श्रधिक दिखा देता ह 


( १४ ) मस्तिष्क के विक्रार--काम, करोध,कातरता, चिम्ता, श्रस्थि- 
रता, ईर्ष्या, बेचन, मस्तिष्क तथा श्रन्य विक्त रेनाद़ का रोग, कपालान्तरयं 
निपीड ब्ृद्धि 


प्रमातति का वर्गीकरण ( (19411 01111000 }- रक्त का निपीड 
वदानेव।ले श्रसंख्य हेतु हेते ह ¡ स्थाय्यस्थायी पीडन बृद्धि क) दश्िषे 
शिक ( 111191८1 ), श्रल्यकालिक ( {८71} 1017४ ) श्रौर दीघेकालिक 
या स्थाया ( (1101८ ) करके इसे तीन वगं श्रिये जा सक्ते है। 
स्थाया परमातति के हेतुश्रा मे बृकक विक्रुनि सव्रते प्रधान हाती है, इसलिप्‌ 
उनके बृक्श्य ( {€ 1 ) श्यार वरृकबाह्य ( 1९17६ -ला 1१ ) करङे दो 
विभाग करते हे । ब्रु के विकारा मे शोथजन्य ( ] 11141114 1018 ) श्रौर्‌ 
रकतबाहिना के विरूर ( ४०६००]५1' ) जेसे जोणं इृक्शोथ, ब्रस्क जरठता, 
महाध्रमनी का समापीडन इव्यादि महष्व क हे । 

वृश्कवाह्य विकारं म॑ मरितप्क श्रौर उपक ( \111८11५| › अन्यि के 
धमवुदादि विशार महत्व के है इस धतिरिक्त श्राजङल रेते श्रसंख्य रोगी 
मिते हें जिनमें परमातति का कों कारण विशेषतया शारीरिक विकृति 
कौ दृशटिसे नहीं दिखा देता । इस भरक्ञातकारशिक वर्गं प्रावमिन 
{ एणा ) कहते हे । इसके. भी सम्य ( €८1दप ) मध्यम श्रौर 
माराटमक ( 2#५।1ह्क)1 ) करके तीन विभाग हिएजते है | 
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परमातति 
| ॥ | । 
चणक दीधकालिक श्मल्पकालिक 
जसे चिनत्तोद ग । जैने रजोनिवत्ति 
| | 
वक्रबा्य प्राथमिक वुक्क्य 
| 
। क 
मस्तिष्क उपवृक्क | शाथजन्य वाषिनीय 
| | | 
सौम्य मध्यम मारात्मक 


प्राथमिक्र परमातति 


पर्याय 1४ 06161101, प्ररमपीडनता {ल 
1016५12, जेनेवे का परमाततिक्‌ हृद्राहिनीय रोग [1 [11८181५6 
(1410 ्यन्ल्पष्षा = प5८्०्च्ल का कर्पा फ, वास्तविक परमानति 
14.5361111:4 | 11४ [टा 1615101) ॥ 

व्याख्या-इसरोगमें रक्तनिर्पाड की बृद्धि हृदय, धमनी, ब्कक 
इनके विकारो के कारण या अन्य रक्तनिपीड वधक विकार के कारणन 
होकर प्रथम, प्रचान तथा चास्तविक्‌ होती हे । तथा इर धमन्यादि 
द्गोंकी प्राचीर्‌ मं जो परिवतंन होते या पाये जते हवे निपाड बृद्धि 
के फलस्वरूप श्रर्थात्‌ गौण तथा उत्तरकाक्नान हते हैँ श्रीर यदि 
उसके साथ दिशा दिये तो व तञ्जन्य या श्रन्य कारण जन्य हो 
सकते ई । 

हेतुको- हस रोग की उस्पत्ति मेँ शरीर कं किमी श्ांगिक (()10.111५) 
विकार का कोड सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए उनका विचार करनेका 
कोहं कारण नहीं है । कुलज प्रवृत्ति, प्रकृति, परिस्थिति, पर्यावरण, श्राहार, 
्यसन इनका सम्बन्ध इस रोगसे जरूर होता है | परन्तु षहमी 
सहायक स्वरूप का माना जाता है । इमा वास्तविक तथा मुख्य कारश 
क्या हे इसका श्रमी तक ऊद मी पता नहीं जगा हे। 


१६. मूर के रोग 


सम्प्रासि - दसम श्रव्र का सन्देह नहीं रहा है कि यथपि रक्त- 
निप।ड का बनाये रखनेवाज्ञे तथा बद़नेवाज्ञे श्रनेक कारक ( पृष्ट १७१ ) 
होते है तथाप इसरोग में उसी वृद्धि सुख्यतया परिसराय प्रतिरोध 
के अतियोग के कारण होती ह । यह श्रतियोग व्यो होता हे, 
खसका मुख्य कारणक्याह इसका ठाक स्पष्टाकूरण नहीं दिया जा सरता 
फिर भ। उस सम्बग्ध की कपना निम्न प्रकार काटे, 
उपवृक्क्य सान्श्ि--शरार काय विज्ञान मे यह माना हु बात दकि 
काम, क्राध, चित्ताद्रग, मनस्ताप ( 119] जाणा ) इत्यादि मानसिक 
भावनाश्रांसे तथा व्यायाम परिश्रम इत्यादि शारारिकु कार्यो से उपन्रकममथि 
डराजित होकर श्रधिक मात्राम श्रपने स्राव को उत्सगित करता ह । इसके 
साथ साथ यह भी सिद्ध हुश्रा हे कि परिसरीय रक्तवाहिनियां में संकोच 
उस्पन्न करना हस खावका महस्व काकायं है) इसस्नाव मं उपवृक्डी 
{ 4५7५111५ ) भार न्युनोपचरक््का (रणा प्व्ला]ा1 ) करके दो 
द्रष्यद्ोते द| दूसरा इभ्य परिसराय प्रतिरोध उस्पन्न करने की ध्श्टि से 
(पृष्ठ १७७) विशेष महत्व का हे । परमातत्ति से पाडत या परमातति पोडित 
होनेवाले व्यक्तियों की उपद्क्क्य प्नन्थियां मे न्यूनोपवृक्की की श्रयिकता 
होती हे यष्ट बात यद्यपि सिद्ध नहीं हुदै हे तथापि उपदृक्क्यञ्जन्थि के मञ्जक 
( #०५९]।९ ) क श्रबदों से जश्र परमातति उत्पन्न होती है तव उनमें 
न्धूनोपवरृक्की की श्रधिकता दातो है यह सिद्ध दुश्रा ह । संदेप में मनस्ताप 
चित्तो गादि से बरावर पीड़ित रहनेबालो मं उपन्र्की तथा न्युनोपवृकष्की 
का निरन्तर स्राव होने से रत्तवाहिनियों कुचित होकर रक्त निपीड ऊषा 
रहता है । 
(२) वक--प्रयोरगो द्वारा यह सिद्ध हुश्ाहि कि वरक्कां के भीतर वकि 
( ए" ) करके एकं द्भ्य बरात्रर बनता हि जो रक्त स्थित दृक्षरे एक 
व्रष्य पर काय करके वादनीतानाी ( ^ ष््ात्प्नााण) }) या परमतानकी 
( पऽ 0५ 1<5176 ) करके दूसरे द्रष्य छो उत्पन्न करता हे । यह द्रष्य 
धमनिरयां के पेशीतन्तु पर काये करङे उनको संकुचित करता है । इस भ्रकार 
रुक्क प्रपने दव्य से परीषरोय वाहिनियो मे संकोच का काम उपव्रग्कम्रन्थि 
के स्मान किया करता हे । बुक्क के श्क्कि की उत्पत्ति उसको मिलनेवाज्े 
प्रा् वायु को मात्रा पर निभर होती हे। जब द्क्क मे प्राणवायु धी वथा 
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श्त के पोषक दर्ध्योकी कमी हो जाती हे । (देशात्परक्तता [5८618 
तव यह द्रव्य श्रयिक्र उल्यन्न होता हे चौर न्य रक्तवाहिनीसंरोचक 
द्रव्यो को स्व्रतन्त्र करके परासरीय प्रतिरोध को ष्दाता है । कामक्रोधादि से 
जन उपतक्काश्रारन्यूतपवक्हाके कारण संपूण शरीरी रक्तवाहिनिर्यो 
संकुचित होता रह तव वरर्वकृगत वाहिनियां भा संकुचित होकर श्रांगक 
देशाल्परक्तता उत्पन्न करप वृक्किको श्रयिक्‌ पदा करती ह भौर हस प्रकार 
डपनरुक्क्य ग्रन्थि जनित परिसराय प्रतिरोधका वब्रदृतीष्। 


(२) श्रान्चर वप--चित्तोद्रग, मनस्ताप, इस्याद्‌ से श्रान्त्रगत पाचन 
डीक न हकर कुदं विषले द्रष्य बनते द जो निपीडकर द्रव्यो के समान 
| 4 = नौ, 
कायं किया करत दह्‌। 


(४) धमन्कश्नँं की सज द्र्ल्त पहले घतल्लाया जा चुका 
हि कि स्वस्य धमनिकाश्रां का श्रपेक्षा कमजोर या विकृत धमनिकार््रो पर 
( शष्ठ १७८ ) वाहिनी नियन्त्रक नाङ़ातन्तुर्रा काया हन निपीडक द्र्व्याका 
संशोचक परिणाम श्रधिकहोताहं। इसरागमें धमन्यो की विभोषतया 
धमनिकाश् की प्राचार मं सहज दोप या दुरलता (पष्ठ १८५) हने के कारय 
इन निपीडक द्यां का संकोचक परिणाम उन पर धिक होवा हि। साय 
ही साथ बङा धमनियां के पेशातन्तुश्रों पर भा हनका सकाचक परिणाम 
होता है तथा वयानुमार उनका लचकीलापन की कम होता जाता दै । 

मंते मे, परमानति उत्पन्न करनेके जो भी प्क या ग्नेक कारकया 
कारण होतेह वे सत्र संपणं धमनो संस्थान पर विभिन्न खूपश कायं करके 
अर्थात्‌ धमनिकाश्रों को संक्रा ( 10५ ) बनाकर परिपरीय प्रतिरोष 
को वदा के तथा महाधमनी एवं उसकी बदा बही शाखार््रो कां धारिता 
( ०72०4 ) श्रौर विततनशीलता ( 12151008 11]; ) को घटा के 
रक्त निपीड को स्थायो रुप से ऊः चा रखते हे । यदा हस समय के लिए पर 
मातति की बुद्धिग्राद्य संप्राक्चि ्रता्या जा सक्ती ह । 


विक्ात्तक्रम--परमातति शीघ्रतासे या मन्दता से प्रगत हो सकती 
है, परन्तु उसङी प्रगति काक्रम निम्न प्रकार का होता हे । | 


~ ग ~~ 
~ ~~ ~~~ - ~~~ ---~--------~*--~ ~~~ - ~ ---~ ~ 


( १) विय क्रोष परिकतनन तुन्न रूदरन्य निषाद्धितन। 
रद्ध युक््तन च सेव्यमान मन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ सुश्रत ॥ 


|, ५५ म॒त्र क रोग 


` ` (१) उ्वावचन की त्रत्रस्था-- (१1९०५107) चित्तो गादि 
कारणे से या प्रतिक्तेपां (पष्ट १७८) से धमनिकान्रो मे देठन होकर श्रर्पकान्ल 
के ज्जि हनो निपीड वदते ह। हन सम्यांको छोडकर श्रन्य समर्यो पर 
चे स्वाभाविक होते हे । 

( २) प्रषिग की ्वस्था--८ 14108 $गा1 ) यदि चित्तन्रृत्ति मन 
स्तापादि कारण वरावर बने रह तो धमनिकार्ये बरावर एठा रहती ईह श्रौर 
रक्तं निपीड धराव्रर ऊँचे रहा क्ते है । इस श्रवस्थामें प्रविक कालज्ञ शारी- 
रिक तथा मानसिक श्राराम करने पर शरोर संशामक श्रौषधियों का सेवन 
करने पर वे कम होते रै, 

( र) स्थिरता की श्रव्स्था--रोग यदने पर श्रारेम करनेकाया 
संशामक श्रौषधियों का निपीडं पर बहुत कम परिणाम होता ह श्रौरवे 
स्थिर रहते है । 

( £ ) धमनिका विक्रतिकरी अत्रस्या--इस प्रकार बराबर निपीड्‌ श्रधिक 
रहने पर धमनिकार््रो की दीवाल में परिवतनदहोकरवे मोरी ष्टोती है शरोर 
उद्रटन के साथ साथ परिसरीय प्रतिरोध बढ़ने मे सहायता करती है। 
इससे रक निपाद श्रौर श्रधिक बढता हें । 

(५ ) हृदयादि विङ्कति की त्रवस्था जब रक्तनिपीद्‌ बहुत श्रयिक 
होता हे तत्र हदु यवरुक्क मस्तिष्क मे विकृति होती है। यह ्रन्तिम श्रवस्या 
डे। इन्हींका विक्त सृप्युहोजाताहे। 


शारीरक विकृति --( £ ) धमनियां--जव र्त का भरत्यधिक 
दबाव चिकित्सा से या श्रन्य उपायों षेकमन होकर बरावर वना रहता है 
यास्थायाहो जाता हे तब उसका परिणाम खम्पूणं शरीर ढी धमनियो पर 
विशेषतया मध्यम ( ){€व पणा 512९ ) तनु -( 37211 3ल्व्‌ ) तथा 
सृक्ष्म धमनियो पर होने लगता हे । शरीर ॐ भगो मे यह परिणाम सबसे 
धिक ब्रं मे उसके पश्चात्‌ पलीष्ा मे श्र तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क में होता 
हे \ श्यगन्याशय, यकृत्‌ , उपवृक्क, जठर भान्त्र इनकी धमनि पर 
परिणाम कम होता है) 
परमातति का परिणामं धमनियों में विस्व धमनीजरध्ता ( 110०8 
87{6€ा1णगृष्ा 861670878 ) मं होता ह । यह विकति अधिकतर २०० शु 
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(भ्यू) या उससे कम भ्यास की धमनियो मेहरा करती हि श्रौर हसे 
घमनिर्योकीसुषि (1. >) तंग या संक्रट होती हि । स्वस्थ धमनिर्यो 
मे प्रा्ीर की मोटा रौर सुषि का श्चनुपात?:रष्ोता हे भर्थात्‌ दीवा्ञ 
की मोरां से धमनियो खी सुषि दुगुनी बडी ष्टाती है, हस्त विषति का 
परिणाम दीवाल की मोटा षदने म श्रौर उसके साथ साथसुषि तंग होने 
मे होता हे श्र्धात्‌ दोनों लगमग समान (4;१) होते है! इस विहृति 
के चार स्वरूप होते हे- 


( १) काचर श्रपजनन ( [र ४1176 १९६८९४11 )-- हैसमं सबसे 
द्लोरी धमनियो की -प्राचीर के श्रन्तस्तर के नाचे (प) 1] पडहार) 
काचर द्भ्य का संचय ष्ोता हे जिससे नालियों तंग हने लगती है यौर 
कमी कमी उका पृणं विलोप भी ( 0711!८ण0० ) हो सकता है । 
यह विकृति वृक्क म सबसे श्रधिक दुध्रा करती है । 

( २ ) लचकेले धातु का परमचय ( 119811८ 11 61] ४818 }-- यह 
विहृति बद ्चौर मध्यम धमनिर्योमे हू्ा करती हे परन्तु -एसका ङक 
शश सबसे छोरी धमनयो मे दिखाई देता है ¦ इसमे लचकाल्ञा धातु बहुत 
श्मयिक बदृताहे. प्रथम इसकी बृद्धि ्रन्तस्तर में श्रार पश्चात्‌ मध्यस्तर 
( 1५1९ ) मे होती है जिससे पेशामय धमनी महाधमनी श्रौर उसकी 
शाखाश्च क समान एक स्थितिस्थापक (न कि संकोचक ) नाली बन जाती 
हे। इससे भ) धमन्यो की सुपि तंगदहा जाती है । यह परिवतन शनैः 
शनेः तथा दाघकाल्ञ तक बद्नेवाले रक्तनिपाद्‌ मं दिखादं देत। ह । 

(३) कोशिकीय परमचय ((९।)प्[ध्7 1 ला] ४51५ )-- यद्र परि. 
वतन बहुत जल्द बडनेवालञे रक्तनिपाद़मे द्श्रा करता ह । दसम धमनि 
काश्च की प्राचीर के मध्यस्तरमे चारो श्रोर काशाश्चाष्छा वेहद्‌ वृद्ध हाती 
[4 1 हसा को परम्ययिक धर्मानका जररता ( {1९ ५८] 1५ {1८ 1" [८1 101४] 
8८1९708515) या उत्पाद श्रन्तपेमनारशाथ ( ८५५५८८४५ ८111:41 ५५1. { 11> ) 
कहते ह । यदि हसो काटकर देषा जायते वह पजार्डु क चिक क 
समान ( 01107 17 2] ])८५1५ 1८८ ) दिखा देता ह ॥ 

(४) धमनिकौय विनाश--( ^ {6ा101 धा ्द्ला ल) इसी क) 
विनाशक धमनिकाशोथ ( पथ्८०४४7६ 5१1€7101115 ) भा कहते ई । 

इसमे धमनिक्छा प्राखीर की कोशाश्च का नाश द्रोकर कं व्रिल्कृत न अष्ट 
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श्वनाष्टीन -(3{7"९101€]588) हो जातौ ई । उसमे लाकल्षकणो की भरमार 
होकर रक्तसराव भी होता है, 

इन चार प्रकार ङी विकृतियो मे प्रथम दा प्रकार जवर रक्तनिपीड धीरे 
धीरे षदता हे श्रौर जव वृक्क का्यंशमता मे कोर खरा्री नहींहोती 
तव पाये जाते है । दुसरे दो प्रकार दृक्क की श्राय क्षमता उत्पन्न होने पर 
सथा रक्त निपीड तेजा से बढ़ने पर उस्पनन होते हें । 

( २) हदय--रक्त निपीड वद जने सं हृदय को महाधमनाीर्मे 
रवस फक्ने के जिए श्रयिक परिश्रम करने की श्रावश्यकता होती है । इसका 
परिणाम उसका श्चमिबृद्धि मे होता हे। जव हनस्फारिक निपीड बहुत र्ता 
है जैसा कि मारात्मक प्रकारे, नव यह श्रभिन्रद्धि बहूत जब्दी होती ह । 
परन्तु सौम्य मे वहूत धीरे धीरेषहोती है । रक्त निपीड्‌ ब्रद्धि के परिणाम 
स्वरूप बदे हुए हृदय को परमाततीय हृदय ( 1 [ला {लाऽ ४९ [€ बा > 
कहते ईह । परमातति के कारण हृदय पर जो तनाव ( 11:17) ) पडता ह 
उसका प्रारम्मिकल्ञान विदत्‌ हृद योहलेखन ( 1.16८170 ५०110 70 ) 
के सिवा वुक्षरे किसी षे नष्टीं हो सकता । जब्र उससे हृद्य कुष्ठं बढ़ता है तत 
श-रशिमिया हारा होता है। उससे अधिक बद़नं पर शारीरिक परीयसे 
प्राक्त चिन्ह के हारा भ्रोर जब्र उसका शक्तिपात होने लगता हे तब लक्षणों 
द्वारा होता हे । 

( ६ ) वक्क--सौम्य प्रकार मे विकृति केवल रक्त वाहिनियों में मयां 
दित होती है । परन्तु मशव्मक म श्रन्तःसार ( ५61५0 ए713 ) ममी 
होती हे) 

रोग के प्रक्ार--परमाततिके सौम्य या मृदु ( 2111१, एलाह ) 
श्रीर्‌ माराष्मकं या पातक ( )12]1्7धप॥ , करके मुख्यतया दो प्रकार क्षिय 
जाते ह । ६०५ रोगी सौम्य के होते है । केवल्ल १०५८ रोगिर्यो मे मारात्मक 
प्रकार दिखाई देता है । सौम्य शनैः शनैः श्राक्रमण करता हे श्रौर मारास्मक 
यकाएक । सौम्य वषंगणानुन्धी होता हे श्रौर इसके विपरात मारात्मक कुष 
ही मासो में जीवन समाप्त करताहे। इसङे श्रतिरिक्त एक मध्यम 
(1पप्टापा९द १९) प्रकार मी किया जाता हे । 

लत्तख - सौम्य प्रकार मे अनेक वर्षो तकं कोद जकूया नहीं दिखाई 


देते श्रौर प्रसंगवशात्‌ उसका पत्ता जलग जाता है ¦ यष प्रकार इसज्ञिए्‌ जरा 


प्राथमिक परमातति १६५ 


अधिक उन्म प्रकट होता हि, मारास्मक जस्दी दने के कारण बहुत. पहले 
भ्रकर होता है । परन्तु इखङा श्रथ यह नहीं होता कि शरीरमे हन दोनो 
उत्पसि मे काल्वान्तर रहता हे दोनों की उत्परि शरीरम प्रायःएकही 
प्मवस्थामे होती हे । परन्तु माराध्मक शीघ्र बदनेवाल्ला होने से भ्रल्पायु 
मे श्नौर सौम्य बरसों तरु लक्ञण्ीन रहने के कारण उत्तर श्रायु में प्रकट 
होता हे । 

इस रोग में जो विविध लक्तण उत्पन्न होते है उनको निश्न चार विभागों 
मे बट सक्ते - 

(१) मसितिष्क-मन के लक्ण--सिर मं भारीपन, टपक (1 170)117), 
शिरः पीड़ा विशेषतया प्रातः श्रर पौधे गुही ( 0५८५1१५) के पास, चक्षकर, 
धोखा ॐ सामने चिनगारियों ( 11५38 ), विस्मरण, बीच वीमे 
निद्धामंग, श्रनिद्रा, चिडचिदापन, (11141011), कातरता (2467४०४. 
०९68३ ), शारीरिक तथा मानसिक काम करने की शनिस्डा, थकावर, 
भावनोद्रेग कणंनाद्‌ (11111105), स्थायी या श्चस्थायी भ्रन्धता, 
खणिक -श्रगोपघात८ ८९।७४ ). शरीरम कीं कहीं सुहं चूभने 
की खो पीडा, चुमचुमायन (1 ण्शाःण्ड >), वैरो की पियडलियों में 
एंठन, दौवलय । 

(> >) हृदय-रक्तवह संस्थान के लक्षण--चेकरे कों सुर्खी ( 1\6011088 ) 
हृस्पूव प्रदेश ( {7९८०1५1५ ) मे बेचैनी या पीडा, हृत्स्पन्दन ( दिलमें 
धदकन ), हच्छूल ( 411५), परिश्रम करने पर दौरे क साथ रसस 
का एूलना, नासा जटर, श्रान्त्र, दन्तमांस, फु्फुस, नेत्र इन्यादि स्थार्ना म॑ 
रचछस्नाव, श्रतिरिक्त संकाच ( 1311: ६९१५६५1९ ), एकान्तरित नादी 
( ८०४ 21161475 ), हृद्य की स्लुतगति ( (५।।०]) तौफ़ पण) ) 
परमयपुष्टि. ध मनियां की रज्जुसखम ( ए11],८014 ) कठिनता, नेत्र के दि 
पटल्ल ( {\€{111:, ) की चघमनियो का मोटाई का विधमता श्रौर रजत 
शुभ्रता ( >11र्टा ४17९ 8]ल€प६11८८ >) । 

(३) पचन स्थान के लक्तण--श्रोचक, श्युधानाश, श्रजीणं जी मिचलाना, 
वमन, प्रवाहिका) 

( ४) मून्रण संस्थान के लच्ण--शुद्िमेह, बहुमूत्रता, श्रर्प गुरुता का 
मूर, मुत्र म काचर ( प$९11०९) श्रीर्‌ कणिकामय (67४0 ०19) निर्मोक, 
रातमें बार वार मृच्रध्यागने की भ्रावश्यकता। 
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भौरिक चिन्ह--धमनि्यो कठिन शौर कुरिल्ल ( {1०८४००5 >, 
उत्तान धमनियो का दृश्य स्पन्दन, नाङ्ो पृण, मन्द श्रौर उच्च तनाव 
( ¶6ाऽ०ाण ) की, श््तनिपीड १५० श्चौर १०० ते श्रधिक, वामनिलय 
की परमपुष्टि के कारण हृदयाग्र नच की श्रोर खिसका हुश्रा, प्रथम 
ध्वनि दघं श्रीर्‌ मुखावरुद्ध ( 21४॥(]९५ ), द्वितीय ध्वनि उदात्त 
( ^ ५०५।१६५८्प्‌ ) । 

मारात्मक म्रकार-परमातति का यह प्रकार दो खूपो मं दिखा 
देता इ । 

(१) सौम्य प्रकार से पीदित रोगियों में कुदं वर्षां के पश्चात्‌ यकायक 
लक्षणा तीव होकर इसका उत्पत्ति हाना । यह परिवतन प्रायः तीव श्रौप- 
सर्गिकरोगामसेकिसीते पीडित हाने के कारण या प्रतिष्ूल् परिस्थकि 
तथा पर्यावरण मे रहने का या काम करने का प्रसंग भ्चाने ॐ कारण श्चौर 
शिया मं गभे धारण के कारण होतादहै। 


(२) इसमे प्रारम्भसेदही रोग तीर श्रथात्‌ मारास्मक रूप धारण 
करता 2 । ये रोगी पहले की श्रपेक्ा उम्रमे छोरे रहते है इनको परमा- 
तति का ज्ञान पले से रहता नहा | 

परम।तति के कारणों से जब बक्छो में श्रकायन्तमता उस्पन्न होती ह 
तब वद मारास्मक रूप धारण करता है। इसमे सौम्य की श्रपेखठा रक्त 
निपीष बहुत भ्रधिक ( हृस्स्फारिक १२०-२०० या इससे भी श्रधिक) 
रहता है, भारष्तय, बलक्षय, कृशता, रक्तक्तय पाण्डुता, तीव शिरः पीडा 
स्यादि लक्षण होते है । इसमे नेत्र के श्नन्तः परल ( 1२५111५ ) मे विकृति 
बहुत श्रधिक तथा पहले हुश्च करती है चौर उत्तमे रक्तख्राव बहुत अची 
तरह प्रकट होते । 

उपद्वव-रक्रवाहिनि्या-रक्त कौ परमातति का सामान्य परिणाम 
धमनियों क संकुचित कठिन श्नौर तंग होनेमे होताहे। काय की दृष्टिसे 
इस शारीरिक विकृति का परिणाम शरीर के धातूपधातुधों श्रर घंग 
भरत्यंगोमें रक्त की कमामेंष्टोतादहि\ यह कमी शरीर ॐ प्रत्येक ग को 
हानिं पटुचाती है परन्तु सबसे भ्रधिक हानि हृदय, मस्तिष्क चोर टृक इन 
ममोङ्गोको होती दहै। इस रोग के उद्रो में सबसे अधिक उपद्रव हृद्य 
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प्मौर रक्तवाहिनिर्यो के, उसे पश्चात्‌ मस्तिष्क के श्रौर उस पश्वात्‌ 
श्क्क के होतेह । 

हृदय -इस रोगमें हदय परमपुषट होता हि । परन्तु यह परमपुष्ट 
रोग को तोत्ता पर श्रयिक निभर होतो है। परमपुष्ट हृदय को संचित 
शकि.({?९६८7' ५९ 0९7) बहुत कम होती ट जिसमे बह धिक परिश्रम 
करने के लिण श्चयोग्य रहता है । परिणाम यह होताहे कि हृदय धीरे 
धीरे श्रभिस्तीणं ( 1211५10 ) होने लगता ह भ्रौर गे दुबल होकर उसका 
शक्तिपात ( 11४7० ) हो जाता ह | 

मस्तिष्क इसमे रक्तखाव होकर एकांगघात, श्रधङ्गघात श्रपसं्ञता 


( ^+ 2016 ) हव्यादि उपदव होते दें । श्राखोमं भौ रक्तसखराव होकर 
श्रन्धता उर्पन्न हो जाती है । 
वक्त -वरक्छ मे कायंमता का नाश श्रर्यात्‌ बक्कातिपात ( [6१] 
{५11८८ ) होकर मूत्रविषययता उत्पन्न हाती है। वृक्क के उपद्रव सुर्य 
तया मारात्मके हेते है। 
हन उपद्र्वामे कोन सा उपद्रव रोगी मे उष्पन्न होगा इसका कु 
श्रनुमान रक्तनिपीड के श्राधार पर कर सक्ते! यदि सांकोचिक रक्त- 
निपीड सूत्रोक्तं (१८१प्ष्ठ २ सूत्र) निपीड्‌ से धिक रहा तो मस्तिष्क विकृति 
के उपद्‌व श्रौर यदि कमरहातोहृदयातिपात या बरक्कातिपान के उपद्रव 
उत्पन्न हाने को श्रधिक संभावना रहेगी । 
साध्यासाभ्यता-- यह घ्रायुदाखक रोग हे । रोग होने के पश्चात्‌ सौम्य 
प्रकार मे यदि रोगी पथ्य से रहे तो १५-२० वर्षा तक भी सजीव रह सक्ता 
है परन्तु उखकी श्नौसत श्रवयि ?० वषंकीदहोतीदहै।' 
मारात्मक प्रकारे रोग की वधि कुद ही मासा की श्रधिक से शचधिक 
२वषंकी होती दहे । साधारणतया ६० प्रतिशन रोगी हृदयातिपात से, 
२० प्रतिशत मस्तिष्क विक्रृति से, १० प्रतिशन मूत्र वरिपमयता से श्रौर १० 
इतर कारणो से मरते ईह! मारात्मक प्रकार सं पीडिता म मुख्यतया व्ृक्का- 
तिपात होता ह । 
साभ्याखाध्यता मे निम्न बातों पर विचार किया जाय- 
( १) कलवत्त--माता पिता तथा पूवर्जो मे हद्धिकारो से अल्पायु 


१६८ मूकेरोग 


म मने का बरा चशुभ भौर उनके दीर्घायु रने का एत शुभ समना 
्ाहिष्‌ श्र्थात्‌ उसके श्रनुसार रोगी के श्रायु की दीषादीघेता प्रायः हो 
सकती है । । 

(२) श्रात्मवत्त--श्वत्यधिक शासरिक या मानसिक परिश्रमका 
जीवन या इव्रवसाय, कातर, चञ्चल, शीघ्रकोपी, मनस्तापी, महष्वाकांी 
तामस प्रक्तिक श्चासुर सम्पत्तिमान, तमाखू, मथ हस्यादि मादक द्रब्योके 
श्रादौ, हृद य-धमनी-ठृक्कों के रोगो से वथा स्थुलत। मधुमेादि रोगास 
पीडितो मं श्रशुभ । हसके विपरीत शान्त जोवन व्यतीत करनेवाला, शान्त 
श्रीर सस्वभ्रहृतिक दैवी सम्पत्तिमान्‌ निग्यंसनी, नीरोर।, वेद्य वाक्ष्यस्थ इनमें 
शुभ । मधुमेह के समान परमातति में स्थूल रोगिर्यो की श्चपेकला श 
रोगियो का भविष्य श्रयिक श्रशुभ होता है पेसा कु चिकिस्छकांका 
अवलोकन हे । 

( २ ) लिग--सखाधारणतया भ्राष्मद्रृत्त की दशि से खिर्यो का जीवन 
अनुकूल होने से उनम रोग प्रायः साध्यसरूप कादाता है । रजोनिवृत्ति 
के समय उनर्मे यह रोग नेक बार हश्रा करता हे। यदि कुलव्र्त भ्रौर 
आर्मढृत्त ्रच्छुा रहा तो उनम उस समय उत्पन्न हुश्रा यह रोग पूणतया 
रीक हो जाया करता हे । | 

पुरुषा की पेखा ख्िरयो मं मधुमेह, शद्धिमेह शरोर हृद्रोग से रोग श्चधिक 
कष्टसाध्य होता हे । 

( ¢ ) वय--भनल्पायु मे (३० के श्रासख-पासर ) उत्पन्न हूश्रा यह 
रोग बहुत जद घातक होता हे, क्योकि कुलज प्रवृत्ति भौर मारकता 
होने पर ही प्रायः रोग ्रल्पायु में प्रकट होता हे। उत्तर श्रायु मे उस्पन्न 
इृश्ा रोग बरसों तक कक्तण्टीन रहता हे श्रौर प्रायः सौम्य प्रकारका 
रोता हे। 

(५) रक्तनिपीड - रक्तनिपीड कौ अरत्पधिकता-विशेपतय। हरस्फारिक 
की--श्रधिक चिन्ताजनक होती है । सांकोचखिक निपीड भ्धिक होते इष्‌ 
यदि ह्स्फारिक स्वाभाविक से बहुत भरधिक नष्टो तो उसमे उतनी चिन्ता 
नष्टं होती है । इसका कारण यह हे कि हत्स्फारिक से धमनी सस्थान 
खरि्डित निरंतर पीडित रहता हे भर्थात्‌ उसके बुबाव का धमनियो पर 
अधिक बूरा परिणाम होता है। 
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( € ) मूत्र --रत्रिमें बहुत कम गुरुता के ( 1.0 8). ए. ) मुभ 
का उत्सगं च्यौर दिन मे २-3 पाव पानी पीने पर भी गुरुता का १०९० परं 
स्थिर रहना शुद्धिमेह से भा श्रधिक चिन्ताजनक होता होता हे, क्योकि 
य लक्षण श्रक्क की कार्य्॑षमता हानि का निदशक होता है । एेसी श्रवस्था 
मे मिहनिष्कासन कसौटी ( पष्ट २३) केद्वारा वृक्क की कायक्ञमताका 
पता लगा लेना चाहिए भ्रौर यदि उसमें खराबी मालूम हुई तो रक्तमिह 
( 1110०04 १७४ >) का श्चागणन करना चाहिपए्‌ । वृक्क काय॑क्षमता हनि 
हस रोग ॐ मारात्मक प्रकार की निदशक हने से असाध्यता दरक 
होती हे। कभी कभी परमाततीय हृद्यात्तिपात ( 11 [५1९11816 
{५।।१1.९ ) मं ्रदपकाल के लिए रक्तमिह का मात्रा बदृती है। हसलिष्‌ 
यदि हृदयातिपात क नन्तण हो, साथ हौ साथ मूत्र की गुरुता ऊंची रेतो 
रष्क की कायक्तमता हृदुयातिपात चिरस्स से ठाकष्टने पर बहुत कुष्ठ 
सुधर सकती हे । 

(७ ) श्रसाध्य लक्त्‌ -षदषाभिस्तीणंता, हच्छरञ, श्रन्तरितनाड़ी 
( ए८15४ऽ 167747५6 ), नाडो को प्लुतगति ( (५।।५] (फु प्षा ) 
अलिन्दीय तन्तुकस्पन ( 77071111101 ), श्रलपश्रम जनित श्वासकृच्द, 
नैश श्रावेगिक श्ास्कच्छु ( द ०८१प1| षा0ञ पशा] तप5[16४ 2), 

स्तिषकविङ्ृति ( ८९01४1०), तथा तञ्जन्य णिक या 
श्रलपकाल्िक श्रगघात ( 18141518 ) या उपघात ( २५।*.,६ ), दष्टिपरल्ल 
विकृति ८ 1\610070111 प >) इत्यादि लक्षण श्रह्युभ सूचक हते है । 
नेत्र विकृति्योँ शे प्रकार को होती है । एक मं दिप्त का धमनियों 
कठिन तथा कुरिल्ल हकर सिराश्रो को दबाती है श्रार उसर्मे कुं रक्तलाव 
हते हें । दुसरे मं शरद्िगालकान्तय रषि नाडाशोथ 111150८५ ०८ 
16771155 ,, दृष्टिपटल का सूजन ( 1८111} ०८1८11४ ) श्रर उस पर 
कार्पास ( (०४1५1 %०५। ],\,1८]1८5 >) सम धन्व दिखाई देते है । प्रथम 
चिङृति विशेष चिन्ताजनक नहीं हाती । परन्तु दुसरी हने पर प्रायः वषं 
भर के भद्कमत्युहो जाता, 
उपयुक्त वाता दे श्राधार पर घाध्याघ्ाघ्यता तथा रोगा के भविष्य 
का निणंय करने के लिए श्रात्मद्रत्तादि वातां के श्रतिरिक्त रक्त 
मिह का, रक्तनिपोड का--विक्षेषतया हृर्स्फारिक निपाड का- मापन, 


२०० मूत्रके रोग 


हृदय, वृक्ककायंक्ञमता, मुत्र, नेत्रान्तपरल्ञ इनका परीचणख करना 
नरूरी ह ॥ 


निदान--रक्तनिपीड मापन यही रोग निदान का मुख्य साधन 


हे । रक्तनिपीद्‌ का मापन जेषे कि पदल्ञे वताय! गया ( पष्ट १८४ ) उख 
प्रकार सावधानता सं करना चाहिए, श्रन्यथा निदान में भूल हो 
सकती हे। इस प्रङार रक्तनिपीड श्रस्वामाविक हे इसका निय 
हने के पश्चत्‌ वह प्राधमिकडहं या गौण है, यदि प्राथ्मिकदहैतो सौम्यहि 
या मराव्मक, यदि गौण दह तोच्रक्क्यदहे या वरक्क बाह्य हे हन्यादि बातोका 
विवार करना चाहिए । इनका विचार करने से पहं रन्तनिपाड मानां के 
श्राधार पर निदान में सहायता करने बले कुञ व्यावहारिक मागं दशक नियम 
बताये जाते ई- 

(१ ) मनस्ताप, चित्ताद्रग, कातरता ( ८५०५०९७8 ) इत्यादि 
वातिक तथा श्रल्पकालिक्‌ कारणां ते जवर रक्त निपीडबद़ाहुश्रारहता है 
तब हृद्य ङो गति तेज रहतो है । परमातति में हृदय गति मन्द्‌ रहती हे । 

(२) हदय की ्रभिन्रृद्धि तथा श्रन्य शारीरिक विङरति के ब्रिना जब 
रक्त निपोड की बृद्धि रहती है तव वह दीघंकाल्िक या नैरिथिक स्वरूपकी 
नीं हो सकती । हसा श्रथं यह हि किं वह परमातति की प्रारर्मिक 
वस्था की निदुशेक है । 

(३) सांकोचिक निर्पौड की श्रधिकता के साय हस्स्फारिक को स्थायी 
निम्नता महाघमनी दार गत रक्तोदूगीरण ( ^ ("८16 एल्छपादाप्यत्णा ) 
की तथा परमावदुकृता ( 11 ९८1 ०4150 ) को सूचक होती हे । 

(४ ) हस्स्फारिक निपीड की श्रधिकता न होते हुए सांरोचिक निपीड्‌ 
कीब्रद्धि हादिक रक्तोत्सगं ( (ता: कपा [१८ क्छ श्रधिकता की तया 
घडो धमनियो के लचकीलेपन का घट का श्रधात्‌ कटिनता की सूचक होती 
है । यष स्थिति मष्टाधमनी तथा उसकी बडी बडी शाखाग्रं की जरठता 
( 66610818 > मे, मन्दगति हस्स्तम्म ( [ष्वा 010्ला्‌ ) मे तथा कमी 
` कमी सहाधमनी ह्वार की श्रङृा्य॑क्षमता मे शरोर परमावटुरूतै मेँ पायी 
ज्ञाती हे। 

(५ >) सांकोचिक की श्रपे्ता तुल्लनादमक द्या हस्स्फारिक को स्थायी 
ृद्धि परिसरीय प्रतिरोधक के ( ?2071])1678] 16513{706 >) परिशामं 
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स्वरूप होती है 1 यह प्रतिरोध मानसिक, भरितिष्क संस्थान जनित 
( पिथ्ण्०८९०1९ ) या भअन्तःस्लावीग्रन्थिरस जनित ([पा०५] ) 
धमन्युद्र टन ( ^+ालाा0अृष्डा) ) से या घमनिकाश्रों की प्राचीरं को 
स्थायी विकृति से टो सकता हे । यह स्थिति वृक्कशोध, गर्भीणी का परमा- 
ततीय रोग ( 11 [€ 1८1191४८ (195८456 ) चटु कष्टाय बृक्करोग, महच 
मनी का समापाौडन ( (07८1१ ) पोषाणिका या उपवृक्कम्रन्थि के 
श्चुत, वृक्क नरठता तथा वण्स्तविक परमातति इन में पायी जाती है । इस 
भकार का रक्तः निपौड पाये जनेवाले रोगियों मं श्रयिक संख्य रोगी वास्त- 
विक प्ररमातत्िकेटही होते है, 


( £ ) हृस्स्फारिक निपोड की ्रयिकताके साथ सांरोचिक का गिरता 
इश्रा (1)10]1& ) निपीड हृ द्यातिपात का निदशेक होता हे । 


प्राथमिक च्रौर गोरा में मेद्‌ - प्राथमिक कः रोगी श्रह्पायु माता पिता 
दि पूर्जो के कुल में जन्मा हूभ्रा, ध्रधिक उन्न का, हृष्टपुष्ट, महस्वाकांष्ी 
त्यन्तपरिश्रमी, स्थूल, ऊज्वंस्वल ( 1167011८ ) रक्तपित्त प्रकृति का 
( 7111071९ ) सुखं चेहरे का, विषमयत। के कों लक्ष्ण न होनेवाला, 
शरीर के हृद यवृक्कादि श्र्गो मं कोर विकतिन होनेषाल्लाष्टोता है! उसका 
मूत्र स्वाभाविक गुरूता का होता हे, क्वचित्‌ उसर्मे लेश मात्र शुद्धि श्रौर 
कणिमामय श्रोर काचर निर्मोक मिलते है। 
सके विपरीत गौण स्वरूप की परमातति मे पीडित सेगी ५ हृद्य वृक्क 
उ पन्रक्क, महाधमनी, धमनियां हस्यादिश्चंगो मेते एक धनेकश्रंगों की 
विकृति रहतो है या उनकेष्ठोने का इतिहा मिल्लता दै तथारप क 
स्वभाव, व्यवसाय या शरीर में उपयुक्त स्वरूप की को विशोषतापएु नहीं 
पायी जाती है। 
सोम्य, मध्यम, मारात्मक मे मेद- सौ मे रक्षत निपीड ऊचे ्ोते 
हुए भी उनमें प्रसंगानुरूप घट बदहूश्या करली ह । हत्स्फारिक निपीड 
११५ से कम रहता है, हदय-बृक्क मस्तिष्क के कायां म प्रकट हानि बहुत 
कम होती हे, वाहिनीं संकोच श्रौरं धमनी जरकरता श्द्पांश मं होतीषरै, 
रोग धीरे धीरे बढता हे श्रौर जल्दी घातक रहीं हता । 
(२) मध्यम या दोनां की सीमापर ( 7० ) होनेघाज्ञे 
रोगिरयो में रक्त निपीडकी प्रसंगानुखार होनेवाली चट बद बहूत स्पष्ट नही 
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होती, चाराम करने पर भी निपीड घटता न्ह, हत्स्फारिक निपीड १२५ वे 
प्रधिक रहता हे, हदय-वृक्क-मस्तिष्क क ल्लण प्रकट ने लगते ईह, दि 
परल मे रक्तलराव श्चौर कार्पासी धव्वे दिखाई देने लगते द! 

(* ) घातक मे प्रसंगानुरूप होनेवाला रक्त निपीड की घट बद्‌ नहीं 
दिखाई देती, चराम करने पर भी निपीड्‌ बढता दही जाता हे । हस्स्फारिक 
निपौड १३० से श्रधिक नेक धार १५० से धिक रहता हे, हृद्य बरक्क 
मस्तिष्क विकत्ति के लक्षणा हुत स्पष्टतया प्रकट होते हे । दष्टिपटल कौ 
सूलन तथा श्रन्य विकृतिं बहुत साफ दिखा देती हे श्रौर रोग जल्दी 
बदकर दो वषं के भीतर जीवन समा्ठ होता है । 

जीर वुक्कशोथ श्रीर्‌ परमातति- इक्कशोय जन्य विकारे 
वरृक्ख्शोथ का पूवं हतिहासर मिल्लता है, वय प्रायः कद्व कम रहता है, 
मूत्र मे शुद्धि तथा निर्मोक श्रधिक मिलते है, रक्त में मिह का विधारण 
( 1९४ पशा ॥ण ) श्रयिक होता हे, रक्तनिपीड ऊचे तथा स्थिर 
रहते है, घृक्क की कायंक्षमता घटी हई रहती हे, रोगी श्रधिक श्रस्वस्थ 
पाण्डुवयां ( :9।।०५, २४।८) श्रौर छश होता हे, दृ्टिपटल की विहृति 
अधिक्‌ होली है । 

मारात्मक प्रकार श्रौर दृक्कशोथजन्य विकार में मेद्‌ करना कठिन होता 
डे क्योकि दोनों मे वृक्क विकृति होती हे, हत्स्फारिक निपीड्‌ काफो उचा, 
रता है तथा दृश्टिपटल के परिवतेन हुश्रा करते ह । भेद केवल मृत्रपरीशण 
सेष्टो खकता हि क्योंकि इक्कशोथ जन्य मूत्र मे शङ्कि तथा निर्मोक अधिक 
रहते है तथा मत्र की गुरुता जल सेवन कौ राशि क नुसःर श्रंशतः न्यूना- 
पिक हुभ्राकरती है, 

हृदय-मह्ाधमनी के विकार---हृदय का परमपुष्टि मं रक्तनिपीड 
बदृता हि, परन्तु जब हृदय कपटो मे कोद खरावी न होते हूए हृदय परम. 
पुष्ट पाथा जाता है तवर परमाततति का ख्याल करना चार्‌ र हृद्य की 
परमयपुश्टि परमातति जन्य समनी चाहिए । महाधमनी के समापीडन 
( ०५१८६५11 ) मे ऊध्वं शाल्लाभ्नो की धमनिर्यो में निपीड ऊंचे रहते 
ह नौर रथो शाखाश्ों की धमनियो मेबहुतकम रहते है । जब महाधमनी 
का समापीडन वामा धद्ाधरा ( ऽ०४०८।०९.० ) धमनी का उद्धव होने 
से पहले रहता है त्व दोनों हार्थो ममी निपीड्‌ समान नरह होता, 
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इसक्जिए परमातति के रोगीमं कम से कम पहले पहल दोनो हार्थो में तथा 
ऊरू में रक्तनिपीड का मापन किया जाय । शाखाभ्भो को निपीड भिन्नता 
के श्रतिरिक्त हसमे श्न्तःस्तनिका ( [71लााध] प्रासपा फोर म, पश - 
कान्तरीय ( 17€700519| ) इत्यादि धमनियों की अभिस्तीणता, कुटिलता 
हत्यादि श्रन्य चिकृतिर्यां पायी जाती है! 

सामान्य चिक्ित्ला- परमातति एक पेखा रोगहै किजो एक 
बार हो जाने पर रोगी का पिश्डदोदता नहीं श्र्धात्‌ उसका जीवन-मरण 
उस्षीसे सम्बन्धित होता है। श्रतः ईस रोग का चिकस्सामे हच्छरु्ल 
( ^1115 [८८०18 ) के समान पथ्यकर श्राहार-विहार, घाचार-विचार 
का बहुत महष्व होता है भ्राश जीवन भर उसी का ध्यान रखकर रोगीको 


रहना पडता हे । 
( १ ) च्राह्मर--रसायनिक संघटन की दृष्टि से श्राहार मे प्रोभूजिन 


स्नेह ( 17701618 ) तथा लवण कम रहे श्रौर प्रांगोदीय ( 4 00- 
}0 ५६168 ) ्रधिक हो। वषनेष्टी यदि रोगी स्थूल षो सो श्राहार 
स्थौल्यहर (^ 7100०811) रहकर उसमे मांस जातीयद्रव्य कम श्रौर शाक 
बगं के द्रष्य श्रयिक हो मांस वगं मश्रल्प मात्रा मे ्रण्डा, मधुली 
सेवन करने मे कोद भ्रापत्ति नहीं होती । शाकाहार में दुध, चावल, फल 
साग सठ्जी चीनी जोवतिक्तियों इनका सेवन श्रधिक छया जाय । उपकरी- 
अरहा ( (201५ ५५]८८ ) की दि से कुल श्राहार कडु क्मही 
होना चाहिए । 

केम्पनर कां ्राहार--हून सिद्धान्तो के श्राघार पर केम्पनर (1९6 ])06ा) 
ने परमातति के रोगी के ज्जिए्‌ केवल २००० उपकारी अर्हा ( ९10111८ ४६1०९ ) 
का चावल फल श्रीर शक॑राका श्राहार बताया द इमये रक्तनिप्रीड जरूर 
घट जातादहैक्ष्योंकि इसमे च्ारातु नारेय ( ५111 पा) ९।1०1146 ) कम 
र्ना है तथा हसते शरीर भारे भी घटता ह। इस श्राहारमें कदु दोष 
भीष्टोतेर्ह। इससे शरीरम लवण की बहुत कमी ष्टो जाती त्िससे यदि 
पहले से वृक्क विक्त रहाष्ो तथाश्रोपधि करूप मे पारद का उपयोग 
बहुत रथिक होता होतो वृक्कातिपात होने काडर रहताहे। वैसे दही 
रोगी इसको दीघकाल्ल तक सतत सेवन नदीं कर सकता । हस्र अरति {रक 
यह मी देषा गया है हस रक्तनिपीड घटाने का कायं अत्यधिक रक्तनिपीड 
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होनेवाले रोगियों नँ जितना होता है उतना साधारण परमातति के रोगिर्यो 
मे नहीं ष्टोता। इसलिए यह चावल का श्राहार तीव्र परमातति के रोगिर्यो 
मे प्रारम्भ मं कुद काल रक्खा जाय या खामान्यरोग में जत्र बोच म रक्त- 
निपीड श्रसययिक दहो जातां हे तत्र दिया जाय । 
स्याव निषेप-मांप्त, दो वार पकाया हुश्रा मांस, नमकीन मांसः 
परिरक्नित ( 17050५५५ ) मांस, यक्घत्‌, वृक्क, मस्तिष्क, अग्न्याशय 
( 5८९11८५ › मांसरस, मद्य, तमाखू सेवन तथा धृम्रपान, चाय, काफी 
तथाजो द्रव्य रक्तवह संस्थान को उचित करते है उनका सेवन न 
किया जाय । 
भोजन विधि--प्रत्धेकं समय पेट भर भोजन न करं ¦ भोजन धरे धीरे 
चबाचवाकर किया लाय । भोजन के साथ जल्लपान या श्रन्यतरल बहुत कम 
सेवन किया जाय , मोननां के प्रीच के कालम पर्याक्षमाच्रामं (4 मनमार 
के पीद्धे › सेर ) जल या तरल सेवन करना उचित हे । संक्षेप म रोख श्रौर 
तरल पदाथं एक समय न लेकर एथक्‌ पृथक्‌ सेवन करं । दिन म ्वनेक बार 
(३ बार) मध्यममात्रामे भोजन सवन किया जाय। 
लंघन--( ‰५५{ >) यह रोग श्रयिकतर खाऊ, स्थूल, बोकिल लोगों में 
दिखाई देता ह जिने स्थौट्यापहरण श्रावश्यक होता ह । भोजन मे स्निग्ध 
द्रव्यो की तथा प्रोभूजिनां की श्रल्पता श्रौर कुल भोज द्रव्यो ढी उष॑कदी 
रहा ( (4101111८ ५९।१९ ) को लघुता लघु भोजन की दशि से रक्ष्खी 
जाती हे । इसफे श्रतिरिक्त सपाह में एकु दिन लंघन या बरत रखना भी 
इसमें सहायता करता हे । गुनेवाडन ((?प्ण८भर्"व०ाट) नामक शाखज्ञ 
का कथन है कि नियम से लेधनं ( चत ) करनेवाला में प्राथमिक स्वरूपकी 
परमातत्ति नहीं दिखाई देती । इसका तात्पयं यह है कि श्राजकल के युग में 
जव कि यह रोग बढ़ रहा हे, प्रव्येक व्यक्ति को श्रपनी प्राचीन परम्परा कै 
्ननुसार एकाधवरत क। पालन करना श्रयस्कार हे । 
(२) श्राराम श्रौर व्यायाम-हसरोग मे श्चधिक सरे अधिक्‌ शारीरिक 
तथा मानखिक विध्ाम को ्चावश्यकता होती दहे । रोगीकोरात में ६९-4०° 
घरटे नीद लेनी चाहिए । यदि निपीडश्रयिकहोतो २ घण्टे तक विश्राम 








( १ ) यत्किञ्रिल्लाघवकर देहे तल्लङ्घनं स्मृतम्‌ । 
ये गुणः लडघने प्रोक्ता ते यण लघुभोजने ॥ 
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करना चाहिए । भोजन के उपरान्त साघारणरोगी को शाघधाघर्टाभ्रौर 
अधिक निपीड होने पर ५ घण्टा विश्राम करना चाहिए । वैसे ही सपाह में 
एक दिन पूणंतया विस्तरे परं श्ाराम किया जाय श्रौर उसी दिन लंघन या 
घत रक्षखा जाय । हसे भरतिरिक्त वष भर मेदो तीन षार श्रधिक लम्बाई 
के विश्रान्तिकाल रवखं जोय । 


शारीरिक परिश्रम की दृष्टि से सामान्य नियम यह बताया जा सकता है 
कि रोगी को सदैव अपनो शक्ति से कम ( 11111) [प ) श्र्थात्‌ इदु 
शक्ति संचित रखकर ( 1०8८1५0 ) परिश्रम करने चाहिए । सस की करि 
नादे, दिन में धड़कन, दती मे पिनद्धसया (11६11688 > उत्पीड़न 
( 07688107 ) पीड़ा ( एथ ) बेचन ( 115९०1{01६ | थकावर, 
चक्कर हस्यादि लक्षण यदि परिश्रम के समय-मालम हो तो.सममना चाहिषए्‌ 
कि-परिश्रम ठोक नहीं तथा श्रयिक हो रहाहि। यदि परिश्रम के पश्चात्‌ 
थकावर या श्रन्य लक्तण हाते हो तो पममना चाहिण कि परिश्रम का प्रकार 
ठीक है परन्तु वह शक्तिसे श्रधिकहो रहा है। परिश्रम के समय तथा 
पश्चात्‌ उपयुक्त स्वरूप के श्रात्म्रस्यय या परप्रत्यय ( ~} ¡०८1५९ गः 
०}५५४ ४८ ) कोर लक्षण या चिन्ह होने नटीं चाहिए, हस ष्टि से 
स्वषु वातावरण मे धरमने फिरने का व्यायाम सर्वोत्तम होता है । इसके 
श्रतिरिकष्त घोड पर या ह्चक्षां ( (५८) पर धारे धारे सवार करने 
मे भी कोद आपत्ति नहीं द । दृसखराके द्वारा भिया खा श्रंग मदन 
( 359 ग्€ 10४ लाला ) श्रीर्‌ श्रभ्यंग ( मालीस ) भी दसम षटुत 
लाभदायक होता ई । मह्युद्ध प्रतियागिता, खेल दूद्‌ की सपधा, दौड़ना, 
कूदना काद नां, रस्सी पर चद्न।, बोमः उठाना, जिनमे सोप रोकके श्रौर 
सिर नीचा करके ( 51001112 ) काम करने कौ श्राचश््यकता होती पेसे कम 
नको वञ्य करना चाहिए । 


(२ ) शरीर की रक्ता शरीर सफाई-त्वचा की सफादं की श्रोर ध्यान 
दिया जाय । स्नान के जिए मन्दोष्णं पानी प्रयुस्त करं । रतिशीत या 
्रतिडष्ण पानी काप्रयोगनकर | सर्दीसे शरीर की रक्षाकी जाय, गरम 
कपडो का उपयोग किया जाय । रहने के जिए एेसा स्थान श्रौर मकान 
हो कि जहौ की वातावरण या जलवायुन बहत गरमन बहूव रण्डा 
( ‰4१९५४०]९ ) हो । 
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कोष्टशुद्धि की शरोर ध्यान दिया । मलावरोध न होनेदे वथा मल्ल 
त्यागते समय ऊुन्थन या प्रवाहण ( 81817178 ) न कर 1 


(४ ) रदन-सदहन-षन्तुष्ट. निश्चिन्त, शान्त, सास्विक रह न-सहन इस 
रोगके लिए हितकर होती है। व्यवसाय रेपे कि जिनमे दौड धृष, 
जद्दब्राजी, चिन्ता इत्यादि करने का ्राव्रश्यशता ही न रहे । इ सके विपरीत 
रहन स्न हानिकर दोती हे । इसि र यदि एेष। व्यवसाय हो तो उसको 
छोड देना चाहिर्‌ । साथ दही साथ बेकार श्रौर भ्रालखो जीवन भौ हितकर 
नी होता । जव कोड काम नहो उस समय मनोरंजर, चित्तप्रसाद्क 
शान्ति कारक प्रन्थों का पठन किया जाय । इस रोग में रक्तदाक 
का मापन वार बार करने क श्रवश्यकृता होती है । परन्तु रोगो 
उसको जाननेकी चिन्ता न करं, उसा ज्ञान चििष्कके लिश 
च्ठोड़ द्‌ । 


मानसिक चिकित्सा--रक्तनिपाडकी बृद्धि या परमातति शरीरगत कदु 
दोषो से रक्षत संचार मे उत्पन्न हुं बाधाको दूर करने े जिए्‌ उस्पन्न होने 
के कारण शरीर का हानिकरन होकर हितकर दहो होती हि यह बात रोगो 
को खूब च्छु तरह सममः। देना चाहिए जिष्तसे कि उषको चिन्ता दूर 
जाय । इसके साथ साथ रक्तनिपीड का मापन करने पर उखका खहोसहो 
मान कदापि रोगी को न बताया जाय क्योकि उच्च मान मालूम होने पर 
थोदी देर के ज्ञिएक्यानदहो सिरदद, चरं दिलमं घडकन. दूतीमें पाडा, 
चिढ़ चिदापन, थकावट हइव्याद्‌ लक्षण रोगी मं उत्पन्न होते ह! ये लच्ण रक्त- 
निपीड्‌ जन्य नहोकर रक्निपीद्षा ज्ञान होने कारणमन मस्तिष्क पर उस्पन्न 
इए परिणाम का फल्ल होते है । ये आधिव्याधिक (६ ¶ ८॥०३०१४।१५) ल्लण 
एक दृष्टि से वैध्यजनित ( 1५०४००1८ >) होते ह । रक्तनिपीड बृद्धि को 
हितकारिता के साथ रोगी को यह भी बतान! ्रावश्यक होता हे कि उसको 
जीवन भर भ्रषनी शक्ति के भोतर र्ना श्रावश्यक हे श्रौर यदि वह उस 
भकार पने श्राचार-विचार, शाहार-विहार रहन-सहन इष्यादि मे उचिकस 
परिवतेन करर रहेगा तो उसको रोग को चिन्ताकरने कातथारोगसे 
उसकी ध्रायु घटने का कों कारण नीं होता । इस दष से जिकिरखक 
रोगी के गाहस्थ जीवन, वाद्य परिस्थिति, धंदा-गयवखाय मनोविनोद्‌ अरं 
छन्दु ( ९८८९९108 त 0000168 ), मनोविकार रोर ग्यसन 
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इत्यादि के वरि मे विचारण करं भीर उने जो वातं श्रपथ्यकर तथा ्ानि- 
कर मालूम हों उनमें कैसे नौर कितना परिवतेन छिया जाय उसके सम्बन्ध 
मँ रोगो को उचित मागंदशन करं । बीच बीच मे किए हुए मागंदर्शन 
का रोग श्चौर रोगी पर सुखकर या भ्रसुखकर परिणामष्ोरहा है इसका 
पवलोकनं करं श्नौर उस श्वल्लोकन के ध्राधारपर श्रागे की श्रोर बटे । 
श्माहार-विहार, व्यवसाय-व्यसन इत्यादि मे कोड निष्टुर परिवतन यकायक 
न श्ये जोय न रोगी पर कटोर निबन्ध लगाये जोय जिससे जीवित 
रहने मे उ सको कोड श्रानन्द्‌ न भिल्ल सके, रोग की संप्राप्ठि ठीक ठीक 
ज्ञात न होने के कारण उसका उचित चिकित्सा नहींको जा सक्ती, 
रोगी की करनी पडती हे । श्रत: चिकित्सक को चादिषु कि वह श्पनी 
बातचीत से तथा भ्नाहार विहारादि के निष्टुर निबन्धो से रोगी को चिन्तिते 
न करें, बर्कि श्चाश्वासन श्रौर उचित मागेदशंन से उसको उर्हसित 
तथा श्चानन्दिति रश्खं जिससे वह प्राक्च परिस्थिति के अनुसार भ्रपनी 
रहन सष्टन मे परिवतंन करके श्रपना उवंरित ्रायुष्य सुख से यापन 
कर सके । 


ग्रषधि चिकित्सा 

इस रोग की टीक्‌ टीक्‌ संम्प्राह्ठि मालूम न होने के कारण तथा उसके 
हेतु श्रनेक होने के कारण इसके लिए श्रमी तक कोद एक रामबाण श्रौषधि 
मालूम नहीं हह है । इसमे श्रनेक वर्गो की श्रसंस्य श्र्धि्यों प्रयुक्त 
होती है । जिनके पीद्धेयातो केवल उपपत्तिहे या परम्पराहं। इनका 
प्रयोग जितना कम किया जाय उतना रोगा के लिष्‌ हितकरः हा 
होगा । विशोषतया लक्षण हीन वस्था मे इनका उपयोग न करनाहो 
श्रेयस्कर है । यह कथन मुख्यतया रक्त निपीड को यकायक कम करनेवाक्ी 
श्रथात्‌ श्रव्पाततिकर ( 14४ ]01८051*० >) श्चौपधिरया के सम्बन्ध म॑ ्। 


वचिरेचक्ष वशं ( {17019४68 ) मलावरोघध से अन्त्रम 

विष उत्पन्न होकर वह रक्त मे चला जाता हे श्रौर रक्तनिपीद को बढ़ता 

है । वेस ही उसे श्रौदरिक रक्तसंचार में बाधा होकर उसके परिणामस्वरूप 
निपीड बढ़ता हं । | 

इसलिए यदि कञ्ज रहता हो तो सोम्य विरेचक द्र्य दारा भ्रावश्यकता 

पढने पर य! वैसे हा सपाह मष्क दो बारकोट शुद्धि करनी चाप । 
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विरेचन के लिए यष्ठयादि चुं, क्यालोमल, म्यागसल्फ, किक प्याराफिन, 
पेटृल्लगार कास्छारा इत्यादि मे से कोद प्रयुक्त किया जार । तीव्र विरेचन 
का प्रयोग ेवल्ल जब रोग तब होता हे तब करना उचित है। भ्रन्यथां 
तीव्र विश्चन से रोगी को श्राराम मिलने के बदले तकलीफ ही होती है, 
कुं चिकिष्सक विरेचक दम्यो का नैत्यिक या नियत कालिक उपयोग करना 
पसन्द नीं करते । 

(२) संशामक ओपधियां ( ०९१९४।५९६ )--जब रोगी 
कातरघ्रतति ( 1\©-*००8 ) का होता है, प्राप्त परिस्थिति के भ्नुसार परिवतन 
करने का गुण उसमे नहीं होता, जव बह सदेव चिन्तित रहता ह, जरासी 
बात पर श्रयिक गम्भीर विचार करनेवाला होता हे तवर उसको न शारीरिक 
द्ाराम मिलता है न मानसिक । एेसी वस्था संशामकया निद्राकर 
ह्मोषयियो का उपयोग करने की श्रावश्यकता होती हे । इन श्रौषधिर्यो में 
होर दैङ्ट, ब्रोमाइड, वालेरिश्रन, ट्युमिनाल, यियोमिनाल् इष्यादि कां 
प्रयोग कर सकते ह । इनमें ल्युमिनाल )-> परेन दिन मे ३-४ बार धोर 
रातमे छोरल श्रौर बोमादड प्रयोग करं । इन संशामक श्रौषधियो 
का भी निरन्तर उपयोग न करं । क्योकि इनसे बुद्धि सुस्त भ्रौर जद 
( (1०५1 ) हो जाती हे । कदु रोगियों में परमावदुकता ( 11 एन 
{0 7010157) ) का सम्बन्ध होता है। उनमें मेथिल्ल या प्रोफिल थायो- 
युरालिस्च ( 1107 । 111108९1] ) १ ज्नाम दिनिमेद्धिवार या त्रिवारं 
द। सपाह तक प्रयुक्त करने से संशामक परिणाम होता है । 

(र) अल्पाततिक आंषघाधयां (11701613 र्€्वाप८8)-- 
ये श्रौषधियौँ घमनिकाश्चों को विस्फारित करके या श्चन्तःसरावी अरन्थिर्योका 
जिनका सम्बन्ध रक्त निपड इद्धि से हाता हे विरोध करके या जित स्वतन्त्र 
नाडो संस्थान के द्वारा मस्तिष्क से मानसिक भावनाश्चोंका संवहन होकर 
रक्तनिपीड बदृता है उस स्वतन्त्र नाडी संस्थान की म्नन्थियों का उपरोध 
( 21०८171 ) करके कायं करती हे । 

(श्र) नाहटराहट वर्ग इस वग की धोषधियो वाहिनीविस्फारक 
( ए 80५112.1018 } है । हनम सोडियम नायटूाहर १-११ ग्रेन ढी मात्रा 
मे दिनम निवार सेवन किया ज्ाताहै! इससे निपीड तुरन्त घट जाता 
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हि । परन्तु परिणाम भर्पकाछिक होता हे । इरिभ्रात्त टे्रानायदरेट २ प्न 
की मात्रा श्नौर स्यामिरोल नायद्राहट › म्रेनको मात्रां प्रयुक्त होता हे । 


इनका परिणाम कु श्रधिक काल तक रहता है । जब निपीड़ बहुत श्रधिक 
होता ह भ्रौर उसको तुरन्त घटाने छी श्रावश्यकता शोती है तव श्र्थात्‌ 
तीघ्रावस्था में ये चचौषधियों लाभकर होती है । स्थायी चिकित्सा के क्विप 
ये योग्य नहीं है । चिस्मथ सबनैटेट १० प्रन की मात्रा मे डी 
मे भरकर दिन मेँ त्रिवार महीनों तक सेवन किया जाता है। यह 
श्रान्त्र मे नायटूख एसिड मे परिवर्तित होकर रक्षनिपीड घटने का कायं 
करती हे । 

सपंगन्धा-- ( रिघप८४०1 ५ उलटा 7४ ) इसको च्धोराचान्द क्ते 
है । यष श्रौषधि हस्पेशी, घमनिकाश्रो का पेशीस्तर श्रौर वाहिनीनियन्प्रण 
केन्द्र इनके उपर कायं करके रक्त निपीड्‌ को घटाती है) सरे अतिरिक्त 
मस्तिष्क पर संशामक परिणाम करके निद्रानाश, कातरता ( पि०४०८६- 
7685 )) बेचनी, चिन्ता, उन्माद्‌, इस्यादि मानसिक विकारो को भी, जो 
परमातति की उप्पत्ति मे तथा उसको बनाये रखने मँ सहायक होते है, दूर 
करती हे। इसलिए केवल वाहिनी विस्फारक श्रोषधियों की श्रपेक्षा यह 
श्रधिक श्रच्छी है । इसमें विषेलापन मी नहींहे, 

सर्पिना ( हिमालयन ङ्ग कं ) के नाम पर इसकी गोलियौ' मिलती है । 
२ गोलियां दिन मे त्रिवार प्रारम्भिक २-५ दिन, पश्चात्‌ पक गोक्ली प्रति 
& घटे पर भ्रोर निपीड घट जाने पर + गोली दिन मे या त्रिवार प्रयुक्त 
करनी चाहिए 1 इसका चूणं ५-३० प्रन की मात्रा मं निस्सार ( 1५८. 
धध्टा ) या निष्कषे ( (1प्८पा९ ) २-१ इम कीमाच्रा में प्रयुक्त कर 
सक्ते है । | 

चारात्‌ गन्धश्यामीय-- (० पप {1110९ ५१९६८) प्रारम्भिक 

मात्रा २-३ मरेन दिन में त्रिवार भोजनोत्तर, ५-७ दिन के पश्चात्‌ मात्रा श्चाधी 
की जा सकती है। २ मास्त प्रयोग करने पर यदिल्ञाम न हूुभ्रातो व्यथं 
खमम्रनी खादहिए । यह शनोषधि उपदक्कोच्छेद्‌न के समान श्रयान्‌ उपन्रक्क्य 
्ग्धिर्यो के कायंकोकम करके रक्त निपीढ को घटाती है। सह भ्राषधि 
अहरत विषेक्ली है । रक्त मे इसकी मात्रा ६-१० सहच्िधान्य ( 0 ) % से 
धिक न होनी चाहिए । इसका प्रवूषणा तथा उस्सजंन अनिश्चित्‌ होने के 

१५४ 
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कारण रक्त मे इसी मात्रा यायक विषली मर्बादातक शद्‌ सकती हे । 
दतः सेवन कलावधि मं प्रति साह रक्त गत इसकी मत्रा का भरागणखन 
(8४7०४07) करना जरूरी होता हे । भतः निस्य ऽ्यवहार के लिए यह 
नौषधि बहुत उपयुक्त नहीं हे , इसके अतिरिक्त भौषधि बन्द करने पर रक्त 
निपीड यथापूव हो जाता है यह मी इसका दोष हे, 

वेराटूम पिराश्ड-( लाए) ४1716) यह श्रोषि उपन्रक्क 
ग्रन्थि नौर स्वतन्त्र नादी संस्थान का कायदहानि करके रक्त निपीड घटाती 
हे । यह श्रौषधि निष्कषं ( 11701८1८ ) के रूपमे ५१५ बूद्‌कीमाच्रा में 
प्रयुक्त होती हि । इसङे कु स्वव्वाधिकृत ( "0 लाा फ़ ) भ्यापारी 
योग मी प्रयुक्त होते हैं । जसे- वेर्न ( 17.12.५०५ (० ) 4 सीर सी" 
येश्यन्तयं घा भरधस्स्वक्‌ । वेरीद्वाहद (०711010 1४ ९71.५0) ८ सहच्ि- 
घास्य दिन मे चार धार भोजनोत्तर । यह रौषधि विषद्धी है-भरौर रोग निवा- 
रक भौर विवैली मात्रा मे विशेष श्रन्तर नष्टं हे । इसलिए अधिक मात्रा में 
छ्मीर श्रधिकराल तक सका उपयोग नहीं किया जा सकत। । 

पिपरोक्भन ( [11061087 1. 1. )--यह श्नोषधि उपवृक्की 
(^ १७181116) का विरोध करनेवाली अर्थात्‌ उपनरककीनाशक ( ^ 476 
7014९ ) है। इसलिए उसङे कारण जो परमातति उत्पन्न होती हे 
उसमे उपयोगी हो सकती हे । परन्तु इख उपयोग चिकित्सा की भ्रपेकषा 
वशांतिरंज्य श्रवद्‌ ( (छपा पा००8), जो उपश्रक्क ग्रन्थि 
(पष्ठ $) तथा अन्म स्थानो मे होते है भोर ऊपठृककी के समान निपीढकर 
( 1768501" १ द्रष्यां को उत्पन्न करके अत्पकालिक या स्थायी परमातति 
उत्पन्न करते है, के निदान मे क्या जाता ह । इसको सिरान्तयं सुर 
क्ञगाने पर, यद्‌ परमातत्ि वर्णातिरंज्य श्रवुदसे हदो तो, १५ मिनट 
निपीड्‌ कम हो जाताहे। 

इसका उपयोग इस भ्रार के श्रवद्‌ की भ्राशंङा होने पर -उसकी पुष्टि 

करने के जिए, रोगी परीश्ण मे इसका भरनुपस्थिति सिद्ध करने के लिप्‌, 
शख्जकमं मे तथा संमोहन मे दससे बाधापए्‌ उत्पन्न होती है इस्र्‌ परम।- 
सति के रोगी मे शखकम करने से पहले इसङा अनुपस्थिति का निश्चय 
करने के जिए श्रोर शसखङूम करने के परात्‌ ईस अदद का संरूणं उच्ठेदुन 
दूभ्राया नहीं हा हसको मालूम करने के जिए कया जता हे । 
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हैडरजीन ($ १९७९116, 88102) -- यह भोषधि उपद्रक्की 
नारक तय। स्वतन्त्र नाशी संस्थान विरोधी हे । भाषा घरटा अिस्तरे पर 
आराम करने पर पेश्थन्तयं मागं से इसको १-२रघ.शि. मा. मात्रा दु जाती 
है । श्रनेक घटो तक रक्तनिपीड़ उतर यातो हसका उपयोग सफल 
डो सकता है । 

सेधोनियम वग--( €0नाटपा0 = (ताप्कपात्‌ऽ )-- 

इस वगं की श्रौषधि्यं स्वतन्ध्र माङ्ी संस्थान की प्रन्थियों को उपरुद्ध 
( 1:10९]र ) करके रक्तनिपीड को घटातीष्े | इनम ५ प्रांगार८((:) 
भ्नौर £ प्रांगार (^ 6) के योग हते हे । पांच की ध्पे्ाद्ुःकेयोग अधिक 
निपीड्‌ हाक होते है। इनमे हेक्शमेधोनियम ब्रामाहड, छऋाराहड या 
श्रायोडादहड्‌ ( ८: 6, [९ 1)1146, #ल््० कृताग 1.1). (° ) सर्वोत्तम ह । 
वरमातति के श्रतिरिक्त भ्ाजकल इसका उपयोग शखकम क समय रक्त- 
निपीड्‌ को घटाकर शखकम के तेत्र मे ररालपता उस्पन्न करने के लिये भी 
किया जने लगा हे । 

मागं श्रौर मारय श्रौषधि मुख द्वारा दी जाती हे। परन्तु इसका 
भर्ूषणा वटुत कम ( ड) ) तथा श्ननिश्ितोने से इसङे फायं का ठीक 
भ्रनुमान नहीं कियाजा सकता । इन दौर्षो को दुर करने के लिए्‌ यह 
श्न ष्रथि बहुत धिक मात्रा मे । २५० सहस्तिधान्य) द्िनमे चार वाद 
भोजन केसाथदीजातीदहे। भोजनकंसाथदेने से इसका व्वेषणाकी 
श्रनिश्चिता कम ष्टो जाती हे। यह श्रौषयि श्रधस्स्वक्‌ पेश्यन्तयं शरीर 
शिरान्तयं मागंस्तेनीदी जती दहै श्नौरये मागं श्रधिक [विश्वसनीय होते 
है। सिरा द्वारा इसकी मात्रा २५ सहसि धान्य श्रौर श्रघसू्वक्‌ मागं म ५० 
सष्टकिधान्य दिनर्मेदो तीन बार । 

मात्रा निर्धारण--परिणशामकारी मात्रा प्रयागे द्वारा प्रथम निर्धारित 
करनी पडती है । हसे लिए २-६ सक्ताह की प्रारस्भिक चङ्किस्मा श्रतुरा- 
कयम करनी पडती है । प्रारम्मिक मात्रा ५२० मिशग्रार्प्रधस्स्वक्‌ मागंसे 
२-२ व्ारदिन मे दी जाती है। इस श्रौषयि की मात्रा रोगी के श्रायना- 
बुखार बदलती दहि । उम्नतासन्‌ ( [17120 0051010 ) कौ भ्रपेकषा 
शायनाशन । 118 7081100 9 मे मात्रा अधिक श्रावर्यक होनी है 
जिससे इद्के दवारा अपर स्वतन्त्र नाङोज्नन्धिरयो ( ।*2798 7 08111116 ) 
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पर उपरोधन ८ 1०९1६ ) होकर विषल्ते परिणाम होते ई । श्रतः रोगी 
को दिनम खद़ यावैटे रहना पदता ह श्रौर रात्रौ चर्धोपविष्ट (*५ शश का 
कोणा बनाकर › श्रासनमे सोने का जरूरत होती है । इस अवस्था मे मात्रा 
निशित करने षर पश्चात्‌ रोगी घर ना सकता हे भौर श्रपने हार्था से भ्रध- 
स्वक सुह ज्ञे सकता हे! फिर भी उस पर ध्यान देने की ्चावश्यकता 
होता ह । 

दोष--( १ 9 श्रातुरालय में माघ्रानिधारिण को श्रावश्यकता । (२ ,) धीरे 
धीरे रोगी इसके लिए ्चभ्यस्त होने को परवृत्ति जिससे श्रागे चल्लकर मात्रा 
दाने की श्रावश्यकता (३) दिन मे क बार श्रधत्स्वक मागं से श्रौषधि 
ज्ञेने की श्रावश्यकता जिससे रोगी के जीवन का मधुमेष्टौ ( जो मधुनिषूदढनि 
की सुह ल्तेताष्टो ) के समान होना (४) इससे श्रपर स्वतन्त्रनाडीसंस्थान 
( 2५75 111 [091 }1€{1५ ) भी श्रवरुद्ध हो जाता हे निससे इन दोनो 
संस्थानों दी कायं के हानि से श्रम्यस्त होने का श्रावर्यकता। (५.) रक्त 
निपीड बहुत जल्दी कम होने क कारण घनाखरता ( (110 77006}5 >) तथा 
यृककछातिपात का डर । इसलिए हृद्यः धमनि्यो श्रौर वृक्क हनके विकारो 
हे पीडित रोगियों मं इसको सावधानता से प्रयुक्त करना चाहिए । कोष- 
तय बृनक विकृति श्नौर टृक्ककायं दानि से युक्त रोगिर्यो मे किसी समय रक्त 
निपीड घटने से वृञ्कातिपात होने की संमाचना बनी रटने के कारण रोगी 
का पयेवेण (20],९ ५1501) श्चीर रक्तमिह का श्रागणन ( 1.8{171121101}) 
करने को शक्यता नह) तो इसका प्रयोग न किया जाय । संक्षेप मं सेवन 
किये जानेवाली श्रङ्पात.तकर ( ४०६९०81९ ) श्रोषयियों मे यह 
ञ्लोषथि श्रेष्ठ सुल्ञभ श्रर सस्ती हे इसमे कोद सन्देह नदी, परन्तु सौम्य 
रोग मे इसकी श्रावश्यक्तान होने से तथा ब्ृक्क विकारादि से युक्तम 
निषेध होने से हस का उपयोग कतिपय ध्यान पूवक परीच्चा किष हुए परमा- 
तति क रोगियों ॐ जिए मर्यादित रहता ह । 

जिप्तिन ( @1-111€ ) मिसललो ( 21181606 ) नामक्‌ 

वनस्पति के सार की बनादं दुद ये गोलियां है । प्रथमरे दिन ४ गोलियों 
दूसरे २-४ दिन ३ गोलियां भौर उसके पश्चत्‌ निपीड्‌ ङं कम होने पर 
दिन मे २ गोलियों दी जाती ह, 


कोलन वग ( «< 11011116 हाप )--एसिरिक्ञ कोकाहिन १ 
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परेन विन मे एक बार पेरयन्तयं मागं से धीरे धीरे १९ प्रेन तक बढ़ाना। 
एक मास में १५ दिन हस प्रकार ३ मास ण्लीरिल बीटा मेथिल कोलाहन 
रव मि भ्रा, श्रधस््वक्‌ मागं | खोरि ( णभ |. ८ }1011116 111€{}1"116 ) 
५१ प्रन दिन में त्रिवार सुखद्वारा, प्यासिल ( 1८) २ गोक्जियोँ 
दिन में त्रिवार। 

प्मगारसवर्य -- इसपे यज्घत्‌ , प्लीक्टा, पश्यो, श्रग्न्याशय इत्यादि 
शरीर के श्रनक श्रंगों याघतुग्रोंके रसया निस्सार (५५५५८ ) समा- 
विष्टष्टोते्ै। इस प्रकारका चिकिस्सा को श्रद्गरस चिकिस्मा या पात्तुरस 
जिश्कत्ता ( 0001 [लावक (01५70 पला त$ ) कहते ह । यद 
चिकित्सा श्नन्य श्रनेक रोगां मं जैसे लाभदायक सिद्ध दुद ह वैसे इसमे भी 
रोग के कष्टदायक लक्षणों का दुर करने मे नेक बार सफल हूर ह। इस 
चगं में निम्न श्रौष्यियोँ निदेश करने योग्य है- 

निमेनिधा ( [.#6€1111110 }--यह नयी प्नोपयिह जो गोवंशोय 
भ्रण ८ 120771५ ला 7० ) जल्ञांशितत ( [1१701416 >) करके बनायी 
गयी डे । श्र्थात्‌ यह श्रोषयि भण का जलष्यंशित ( [1701४५५९ ) 
है श्रोर हसे तिक्तिप्रम्ल ( ^+7110ष्यंव्‌ज ) श्रौर पुर्पाचेय 
( 7०1 ४7९६१९५ > होते ह । यह श्चोप शरीर की नैसर्गिक प्रक्रियार्श्रो 
को सहायता करके रकनिपीड को दुर करती हे रेखी कल्पना है, यह 
श्नोषयि विषल्ला नहीं इ । इसका ५ घण शि० मान की माता प्रतिदिन 
चेश्यन्तयं मागं ते ?-> मास्त तक दा जाती ह । इसका उस्नयाग सिरान्तय 
मागसे न करना चाहिर्‌ । 

हप वम कौ जन्य श्रौपरभियां--्रनवोलीन ("19117 ) } १ 
घ० श० मा० पश्यन्तय, हपरमन (110). ) र घ {श० मा० 
पेश्यन्तय, स्याकर्नोल ([. ५५111५1) 4 घ शि० मा“ पश्यन्तयं या ५०-१५ 
बुद्‌ मुखस त्रिवार प्रद्दिनि। 

अवटका निस्तार ( 111+101त ९४2८0 )-- परमातति मं 
वटुका ्रन्थि ठक काम नदीं करती इस कट्पना पर यह श्रार्पाच प्रयुक्त 
ह्ोताहै। माच्रा५ प्रन दिनम १ बार सष्ठाह तक्र) यद्धि श्रतियोग के 
बषयन दिखाददे तं निपादइघयने तक वहा मात्रा जारी रज्खी जाय। 
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उसके पश्चात्‌ उसी निपीड को बनाये रखमे के लिए मात्रा कृष्ट कम क्के 
जारी रक्षा जाती हे । साधारणतया २ येन प्रतिदिन की मत्रा से यह 
छाम ष्टो जाता है। यह भ्रौषधि महीनों तक दौ जातीहि । कचित्‌ 
परमातति श्चवटुका प्रन्थि के ्रतियोग से मी ( पृष्ठ ष्ट) होती है रेसी 
कृह्पना है । यदि रोग का कारण उसका श्रतियोग रहा तो इसके प्रयोग से 
हानि होने का इर है । श्रतः इसका प्रयोग करते समय हस बात का ख्याल 
रसना जरूरी है । श्रवटुका ग्रन्थि कफे काय के श्रौ रक्तनिपीड के सम्बन्ध 
मे यह बताया जाता हे कि उसका श्रह्पयोग । ९0117017 ) 
प्रारम्भ में रक्तनिपीड बदढ़ाता है भौर जव हृदयश्रार इक्क मे कुछ विङति 
होती हे तवर श्र्थात्‌ उत्तर भरायु मे उसका श्रतियोग ( प़्ए€ः "0 
70141571 >) रक्तनिपीड बढ़ने मे सहायत। करता हे । यह श्रौषयि स्थूल 
रजोनिवृतिकाल्ीन सियो के रोग मे प्रायः लाभ करती है। 

जम्बेय ( 1901068 }--दइसके किए चारत्तु चा दातु जम्बेय 


( तथ्य) 1) काप्रयोग ५-रण्यमनङीमातन्रामें दनम ३ बार £ साह 
तक करके फिर १ माच छोड़ दिया जाता है) तत्पश्चात्‌ फिर प्रारम्म किया 
आता है । विमेद्‌ जम्बुद्धी ( [.10101€ } का उपयोग एक दिनि » गोल्ञी 
दूसरे दिन २ गोक्लियो इक प्रकार भी किया जता हे । भ्रायोडधीन 
वटुका ्रन्थि को उचेजित करके श्र्थात्‌ उसके कायं को षद्ाके लाभ 
करता हे । 

प्रजन बन्धिर्यो ( ०1४१8 }-- प्रजन अन्थियां के भन्तःलनर्वो 
का वाहिनियों ® नियन्त्रण में सम्बन्धित स्वतन्त्र नाडी संस्थान की 
नादियों पर काफी प्रभाव पडता ष्ै। यायो कह सकते हैं कि उने द्वारा 
वाहिनीं नियन्त्रण से इन स्रावो का महस्व का भाग होता है। इस्षल्लिष्‌ 
जव ये ग्रन्थियां श्रकायक्तम होती है यब रक्ष का दुव बदता है सियो 
मे रजोनिचत्तिके समय हस प्रकार की स्थिति उस्पन्न होकर रक्तका 
दवाव बदृता हं । पुरुषो मे हस प्रकार का वीयं निवृत्ति का कोई निश्चि 
काल नहीं होता परन्तु यदह स्थिति उनमें भी उत्पन्न होती हे श्र रक्तथुाष 
बढ़ने मे सहायता करती है । इख उपपत्ति पर खियो म बीज ग्रन्थिका 
निस्सार, 0४87191) €> 8५॥ 5४1170८811.01} श्र पुरुषों मे धृषया निस्सार 
(1765 प८ण्‌9' 6861 ) परमातति मे उपयुक्त हो आता है भ्रोर यदि 
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इस द््िसे रोगी का ठीक परीश्शा करे प्रयोग कियाजायसो अनेकवा 
बहुत लाम होता हे, यष्ट चिकित्सा महीनों तक करनी पद़्ती हे । 
हसतके साथ कमी कभी पूवं पोषशिका ( ^ 7ला0ा [पाणा ) न्थ 
का प्रजनावतिकं ( 0081007५ ) सराव का भी उपयोग किया 
जाता हे । 


चिरावेध- रक्त निपीड की चस्यथिकता, हृदय की दुबलता, उसके 
दुकिणाधं की रक्ताध्मानता ( 0;8४€70 ) तीव्र शिरोरुजा इत्यादि 
कक्षया स्थूल रक्तपित्तिर्यो ( 21910710 ) में उ्पन्न होनेपर इसका उपयोग 
हितकर होता हे । सिरावेध से ५० तोल्ञे तक रक्त निकाल सकते ह भ्रौर 
यदि श्रावरयक हो तो श्रनेक बार यह कमं किया जा सकता ह) 

च्रन्तस्तापन -(01४0€ नाप) उख्च वारवारता (12) †{६्द्‌प्ल 
०९८५ ) कै विद्यतप्रवाह का प्रयोग इस रोग मं श्नेकबार लामदायक प्रतीत 
होता है । सष्ाहमे दो या तीन बारे भाषे घण्टे तक विश्रत शरीर में प्रवा- 
हित की जाती है । अन्तस्तापन के पश्चात्‌ १ घयटा भर श्राराम किया जाता 
ह । यह कायं ६-१० बार प्रयुक्त किथा जाता हे 1 हससे रक्तवाहिनिर्यो का 
विस्फार होकर २-३ मास तक रोगी को कुष्ठं लाम मालूम होता है । 

हसी के समान माल्ञीश, श्रभ्यग, उष्णावायु स्नान, बाष्पस्नान उष्णजलं 
स्नान, नील ल्लोहितातीत किरणं, च॑-ररिमियों इत्यादि भोतिक उपर्यो हारा, 
भी ललाम होता है, 

शखकर्ग --जव सवं साधारण पथ्यकर श्राहार बिहार, हेतुपरिवजंन, 
विरेचन, संशमन इत्यादि से रोगी को श्रपने नैत्यिक कमं करने के जिए 
शाराम नहीं मिलता उसमें शस्यचिकित्सक शद्जकम का प्रयोग करने ल्लगे 
ह । ये शखकमं नेक प्रकारके षते है । हनके दो विभागक्षियि जा सकते 
ह । प्रथम विभागमे उ शखखरकमं श्रते है जे परिसरीय प्रतिरोध षद़ानेवाे 
शिक्त भ्रंगो पर किये जाते है श्र्थात्‌ जब इन श्रंगों की विकृति के परिणाम 
स्वरूप परमातति उस्पन्न हृ है एेसा सिद्ध होता हे तत्र श्ियि जाते है। 
प्रथम श्र द्वितीय शखखकमं इस विभाग ते श्राते ह । दुक्सरे विभागमे वे 
शरूकम भरते है जो परिसरीय वाहिनिर्थो मे संकोच उस्न्न करनेवान्ञे श्रंगों 
पर किये जाते है भर्थात्‌ इनके द्वारा परिसराय वाहिनियों से इनका सम्बन्ध 


२१६ मघं के रोग 


विष्छेद किया जाता है) तृतीय भ्नौर चतुथं शखश््मं इस विभागमे 
राते है । 

( १ ) वृककोच्चेदन--(प€]))1९0101) ९) वृक्क का रक्त निपीड बढ़ने 
मे घनिष्ट सम्बन्ध (पष्ठ १६०) होता है । जघ कमी रोगी में श्रपुष्टिकर वृक्का 
जिन्दशाथ ( ^\ 1011९ 1९।०प7लु' 71४5 ) जलापरलुक्कता, वृक्क 
य चमा, वृक्काबुद्‌, उपसृष्ट वुक्काश्मरी इव्यादि बृक्क विकार रहते है श्रोर 
उसके कारण परमातति उत्पन्न हद है रेसी श्राशंका रहती है तब 
इक्कोच्छेदन किया जाता है । इसके पहले दूसरा वृक्क स्वस्थ हे या नही 
इसका पता लगा लेना पडता टे । 

( २ ) उपवक्को च्छद न--जब एक उपद्ृक्क ग्रन्थि मे श्रबुद्‌ रहता हे तब 
उसको काटकर निकाल द्या नाता ह । 

(३) द्विप यपूरं उपवक्कोच्छदन ( 11181671 ९०11616 8760 
1९९1010 $ --परिसरीय प्रतिरोध से उपन्रक्क ्रन्थियों का जो सन्बन्ध 
होता है उसका विचार करङे तथा ९० सी टी° एच कै प्रयोग से 
परमाततीय हृद्धाहिनी विकार का जो; प्रकोपण होता है उसका श्रवल्लोकन 
करके इस प्रकार के शख्कमं की उपयोगिता की श्रोर कुदं धन्वन्तरिया का 
ध्यान श्राकषित हुश्रा। उसके पश्चात्‌ परमातति के क रोगिर्यो पर 
स शद्यकमं को करके उन्होने इसरी उपयोगिता को सिद्ध किया) 
समे दोनों शोर की उपचृक्क ग्रन्थि निकाल दौ जाती हैँ । उखके 
पश्चात्‌ कुचं दिनों तक रोगी को प्रतिदिन २५ सदहस्िघान्य ( #ट) 
काटिसोन वेश्यन्तथं मागं से दिया जाता इ । तस्पश्चात्‌ वही मन्रादो 
भागो मे विभक्त करके ( १२१ सहस्िधान्य ) भोजन के पूव दो 
बार मुख द्वारा दी जाती हे। साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नमक दिया जाना 
हे । श्रक्ककायं हीनता भ्रौर भूयाति विधारण होने पर इस शसखकम का उप- 
यगन किया जाय । 

(# ) स्वतन्त्रनाञ्य्‌ च्छेदन ( 9 एग्पाल्ट(ताप फु }--परिसरीय रत 
वाहिनियों का नियन्त्रण स्वतन्त्र नाडो संस्थानके द्वारा होता हे चिकलो- 
द्ग, मनस्तापादि मानसिक भावना हसी संस्थान के द्वारा रक्तवाहिनिर्यो 
पर प्रभाव डाल्तती है । रक्तवाहिनियों को संकुचित करने वाली उपवुक्क 
श्रन्थि क खावका नियन्त्रण भी इसी संस्थान के द्वारा ता है । इसलिए 
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आजकल वास्तविक परमातति को कम करने ® किए यह शखकमं किया 
जने लगाहे। हस्म दोनों भ्रोर के कटिपृष्ठ विभाग के स्वतन्त्र नाडो 


संस्थान का रक्त वाहिनिर्यो से सम्बन्ध विष्डद्‌ ( 13118618] 0150] परा 
एला 8109 क्रल्टामाकू 07 [1 [167४  हप72त7 1 यह्ुपा ३९ 
819 10]1710८्ल॑ताा प) किया जाता हे । इसको स्मेथविक (3161117९) 


का शसख्रकमं कहते है । इससे श्रोदारिक विभाग की रक्तवाहिनियों का 
नियन्त्रण नष्ट होकर वे विस्फारित होती है श्रोर श्रन्य स्थानों का दबाव घट 
जाता हे, उपशकषक मन्थि का उत्ते जन नहीं होता । हस शखकमं फे पश्रात्‌ 
रोग का बदना बन्द हो जातवा हे | नाडयो का पुनजंनन नहोने से दहस 
गखकमं का परिणाम स्थायो स्वरूप का होता है । शिरः शृलादि तीत 
लकणं से युक्त वास्तयिक परमातति ॐ रोगी जिनमे शआहारविहार संशम- 
नादि चिकित्सा से लाभ नहीं दिखाई देता र रोग बढता ही जाता है 
तथा जिनमें हृदय, वृक्क, मस्तिष्क तथा धमनियो मे स्थायी विङ्कृति नहीं 
हृद ष्े वे इस शद्कमं के लिए योग्य होते हैं इसके विपरीत भ्रधिक् उम्र 
के हृदयादि श्ंगो की स्थायी विङ्ृति से युक्त इसके ज्लिए्‌ श्नु पयुक्तं र्ते 
ह । संकेप में यह शसखकमं मारात्मक वास्तविक परमातति के कुच धने गिने 
रोगिर्यो क लिए बहुत उपयोगी तथा प्राणरक्ञा का एक साधन दै इसमें 
सन्देह नहीं हे । 

(५) दूषित स्थानौ को ठीक करना--दत, मसु, पिन्ताशय, नासाकोटर 
८ ‰ ५७] 511८5 ) उण्डुकपुच्छ, म॒त्रण खंश्थान इनम कहीं उषित स्थान 
( 9९7८९ †८प§ ) हो तो उसको शखकमं से था श्रौषयिधोां से ठीक 
करना चादहिश्‌ । 

प्रकीरौ उपचार जिसका दीक कारण नहीं मालुम होता है उसकी 
शिकित्सा मे कितनी विविधता,विचिश्रता श्रौर श्रष्स्ययता होती है परमातति 
उसका एक उत्तम उदाहरण है- 

( १) विकिरण चिकित्सा--इसमे पोषणिङा ग्रन्थि के उपर रारजन 
ररिमर्या का प्रयोग बाहर से किया जाता हे । 

( २) श्रात्मशो खित चिकित्सा ( ^+ 11011८07101161.४]) ए )---हृसर्मे रोगी 
को सिरा से ५--१० घण शि० मा० रक्त निकालकर तुरन्त चूतद़ की पेशी मं 
सुरं न) जाती है। यह प्रति सक्ता 9 बार मास्रदो माखतक किया 
जाता हे। 


२१८ मूजकेरोग 


(दे ) प्राणवायु की पुर॑ इसमें भरंसफलक के प्रदेशो मे त्वचा के नीचे 
प्राणवायु की सुह दिन मे १०-२० वार लगायी जाती है। प्रतिदिनं प्राख- 
वायु की साश्रा बदायी जाती है । इस प्रकार १०.-१५ दिन तक चिकिष्सा की 
जाती हे । च्चावश्यकता पड़ने पर २-२ मास के पश्चात्‌ फिर से उसका उपयोग 
किय। जाता है । 


परमाततीय मस्तिष्क विहृति 

पयाय पए [61९081४९ €1९6]01४10109.1}0 कूटमत्रविषमयता 

28प्रत०पाकथाा {४ । 
~ यह विकार गुस्सकीय ृक्कशोथ, परमातति, गभं विषमवता 

( ५198 ) श्नौर सीसचिष मे दिखाई देता हि । कारण कोद हो रन्त 
निपौड जरूर भ्रधिक रहता है श्रौर उसीसे मस्तिष्क मे विकृति होती हे । 
इसलिए इसको परमाततीय मस्तिष्क विक्ति कहते है । 

तम्प्रामि- मस्तिष्क मे क्या विकृति होती है हसका ठोक ज्ञान नहीं 
है। परन्तु हसे धभरावेग श्रल्पकाल मे नष्ट होकर रोगी यथा पूवं हो 
जाता है। इससे यह अनुमान किया जातादहि कि मस्तिष्क मे अन्तः 
शल्यता, घनास्रता हस प्रकार की कोटं स्थायी भागिक ( 0"€4116 ) 
विक्रुति न होकर बहूधा धमन्युद्रष्टन ( 4 11€710 धडा) )} जैसी 
अर्पकाल्लिक सथा जल्दी ठीक होनेवाज्ञी विरति होती है । इस समय 
श्यां के स्पष्टीकरण की शि से यही सर्वोत्तम कपना है। 
यष्ट विकृति मस्तिष्क क चेष्टावह विभाग ( 10/07" ९8.) महश्च 
करती ह । 

लक्तरा--रोगी पले से ही परमातति से पीडित रहता है । उसमे 
यकायक निपीड बढता हे श्रौर वमन शिरः शल, शारीरिक मानसिक दुबखता 
शरीर के कद्ध गों मे जडता ( 2९०१ लाह ) मालुम होना हस्यादि 
पूवरुप होते है । उसके पश्चात्‌ य रायक ्र्धागोपघात ( [1670 [0५76818 ) 
अधद्टिता ( [ला] ) एकांगिक या सार्वागिक भ्रारेप इत्यादि 
मस्तिष्क विकृति के ल्क्य होते ह । यह श्रवेग श्वा कृष्ट श्यावता इत्यादि 
खश्चण होकर कु मिनिरों से कधं दिनो का हो सकता है । वेग के समय 
रक्त का तथा मस्तिष्क सुषुम्नाजल का दवाव वदता हे भौर दृ्टिपरतत मं 
सूजन दिखाई देती है । 


परमातोय मस्तिष्क विरूति २१६ 


रोगकम श्रौर साध्यासाभ्यता--भ्रंगोपातादि सत्र लक्षण श्रावेग 
समाप्त होने पर प्रायः ठीक शो जवे हे । इसमे बार वार होने की प्रवृत्ति 
होती ३ । भवेग जल्दी जल्दी भ्रा सकते है या उनके बीच में दौघकाल्ञ 
ब्रती हो सकता हे । हसकी साभ्यासाभ्यता के सम्बस्ध मे ठीक भविष्य 
नहीं किया जा सकता ) अनेक षार भ्रवेग के समय हृदयातिषात से र्ष्यु 
हो जाता हे जब श्रवेग बार बार श्रते ह तव मस्तिष्कगत धमनियो में 
विक्ेप्यज्ुद ( ^ 11167015 ) की विद्कति होकर रक्तल्राव से मृय्यु हो जावा 
है । इसलिए बार वार श्रावेगों का भ्राना चिन्ताजनक होता ह । वृक्कशोय 
पीडितो मे यह रोग श्रधिक चिन्ताजनक होता हि । 

रोग निदान-उच्च हृत्स्फारिक निपीड, उच्च मस्तिष्र सुषुम्नाजल 
निपीड, करिवेध ते श्रारामवृक्क की ्रकायक्षमता का श्रभाव हस्ये रोगका 
निदानषहो जाता ह 

सपेक्ञ निदान म शीर्षान्तयं (1०71.*1118)) श्रब्ुद्‌,सीख विष,मस्तिष्क 

विहत श्रोर मूत्रविषमयता इनका ध्यान रखना चाहिए । मरितम्क श्रवद्‌ 
मे सांरोचिक रक्तनिपांड स्वाभाविक से श्रधिक नहीं होता, पूवदृत्त 
काफी लम्बा रहता हे श्रौर रोग वधंनशीलषह्ोता है। सीसविष (1.59 
00180111 > में सेगी का इतिहास निदान मं सहायता करता है । इसका 
साम्य लस्षणोको दशिसे मूत्रविष्रमयता के साथ होने से ही इसको 
ूट-मूत्रविषमयता नाम दिया गया हि । परन्तु इसमे श्रवेग ॐे चमय मूत्र 
की राशि कम होती हे अन्यथा मूत्रे कोद श्रस्वाभाविकता नहीं होती 
वथा रक्त मे मिह विधारण नहीं होता । मृश्रविपमयतामे मूत्र श्र रक्त 
दोनो स्वाभाविक नहीं होते । 

विङ्गित्सा- प्रथम सिरावेध करके रक्त निकाला जाय । वैसे ही 
कटिवेध करके म० ° जल निकाल द्रिया जाय । इनके श्रतिरिक्त सिरान्तयं 
मागं से परमबल्य ( प्र ९ [61071 ) लवशजल, मधुम्‌ ( ५०९८ ) ५०-७० 
सी° सी० दिया जाय । श्रारेपहर श्रोषधियों मे माफिया (१ मेन) 
हशुमिनाल--सोडियम ( ३ प्रेन ) स्ववा द्वारा या छोर श्रौर॒ओमाहड प्रत्येक 
२० प्रेन २ श्रौस पानी में मिलाकर गुद द्वारा दिया जाय। ्रावेग समक्षि षर 
परमातति की सामान्य चिकित्सा ( प्र २०३ देखो ) की जाय । 
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क्षारीयतोत्कषं ८ 11 8105;8 ) 
हैतुकी--यष् विकार श्रम्लोस्कषं की श्रपेक्षा कम दिखादे देता है । 
रक्त श्रौर धातुश्रों से श्रमो की श्रधिकहानिषहोनेषे या उनमें क्षार्गोका 
प्रधिक संवय होने से यष्ट विकृति पैदा होती है। रसायनिक रष्छ्या उस 
भ्रवस्था को क्ञारियतोत्कषं कहते हैँ जिस्म रक्तरसर की प्रांगार द्विजारेय 
धारणशक्ति (02 ५९.]१५९।१५) या उसका उदजनायन सकेन्द्रण ‹( प ) 
या दोनों बदते ह इसके मुख्यदो कारण होते रै 

(१) क्षार सेवन-जठर ्रहणी व्रण मे चिकिस्सा के जिए दीघ 
काल तक कलार मेवन किया जातां है। साधारणतया १५ धान्य से 
श्रयिक सोषा बायकाबं प्रतिदिन सचन करने पर यह स्थिति उत्पन्न 
होती हे। 

( २ ) वमन श्रीर्‌ प्रवादिका-निजडर ( {107 ) शरोर प्रान्त्र के 
मार्गावरोध से उत्पन्न हपु वमन में तथा कुद प्रचाहिकार््रो मं शरीरसे 
श्मम्ल का श्रस्यधिक -उस्सगं होने से क्तारियता बदृती हे जठर के ककट 
श्रौर जीण चुक्कशोथमे प्रचुर शरोर प्रदीधं वमन न होनेसे कारियता 
बदृत्ती नहीं । 

(३) परमश्वमन ( प्रिर € 1०९४. )--ञवर, व्यायाम, धूप इत्यादि के 
कारण उत्पन्न हदर्‌ परमतक्ठता ( [6116119 ), मस्तिष्क के विकारः 
कुद मानसिक श्रवस्थापुं ह नमे संस श्रपिक तेज होकर रक्त मे प्रागार 
द्विजासेय की कमो हो जती हे, 

तम्पधापि-- वृक्क की कोशाप्‌ रक्त कीक्षारियता श्रौ श्रम्लता के ज्लिए 
( पृष्ठ १० ) बहुत सुष्ष्मवेदी होती हैँ । जत्ररक्त में क्षारियता बहुत अधिक 
होती हे या दीघंकाल्न तक चलती है तत्र उससे वृक्क को कार्यक्षमता घटती 
है श्रौर यदि धृक पहल्ते से विक्त रहतातो श्रीर भी हानि हाती हे श्रौर.दसी 
क परिणाम यदि जल्दी चिकित्सा नकाजाय्र तो मून्नविषमयता मं 
होता ह। । 

लत्तस--क्षारमात्रा क ्रलुसार रोग क लक्तश चथे दिन से 
चौथे ससा तक उस्पन्न होते ह । सिरददे, दुब॑ललता, मलावरोध, श्ररोचक, 
वर्मन, घबड़ाहट, चिडचिद्ाहट ( 11;118001111‡ ), दिन मे शयालुता छोर 
रात्रि मे श्रनिद्रा, शरीर मे पीड पेशियोमें पौडनाप्चहता, नाडो का शीघ्रता 
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परन्तु श्वस्तन दी मन्दता, चेहरे की सुखी, शरीर पर पसीना दस्यादि लक्षण 
होते है तीव रोग मे श्रपतानिका या श्रपस्मारस्षम श्रक्तेपश्चा जते 
तथा प्रवाहिका उत्पन्न होती हे। 

यदि चिकित्सान ड्द तो श्रनजाने मल्लमूघ्र का उस्छगं ने लगताहि 
श्रौर सन्यस्त स्थिति मे रोगी मर जाताहे। 

मूत्र छ्ारिय, श्रदप गुरुता का कभी कमी राशिमें भ्रधिक होता है। 
उसमे शुङ्खि, काचर या दानेदार निर्मोक, श्रौर कतिपय श्वेत तथा लालकण 


होते ै। 


रक्त मे मिह का मात्रा श्रीर प्रागार ह्िजारेय विधारण शक्त 
बढती है । 

निदान-- जब किसी क्ारसेवी रोगी में सिरदद्‌, मल्लावरोध, श्ररोच- 
कादि पचन संस्थान के ज्त्ण, घवडाहट, चिडचिङ्ाहट इस्यादि स्वभाव 
वैपरित्थ उत्पन्न होते है तब क्षारियतोव्कषं का ख्याल रखना चार्‌ । 
रक्तपरोक्तण से निदान हो जाता हे। इसमे रक्तमिह षा मात्रा प्रायः 
६०-८० मि. म्राम, या क्वचित्‌ चरुक्क्य मूत्रविषमयता के समान २००-३०० तक 
मिल प्षकती हे । प्रां द्वि, विधारण शक्ति कारियता की न्युनाधिकता के 
श्रनुसार ७५-१०० सो० सी० तक मिल जाती ह । रक्त तथा मत्र मे नंरररयो 
कीमात्रा कम रती है । इन स्मे प्रां द्वि, विधारण शक्ति का मापन 
ससे महत्व का होता हे कर्योक्रि उसकी ब्रद्धि मिह से प्रथम हइश्रा करती हे। 

विक्षित्सा--क्षारो का सेवन तुरन्त बन्द कर देना खाहिश्‌ श्रौर उसके 
बदले रक्षत को श्रम्ल बनानेवाल्ञे एखिडसोडियम फास्फेटको १०मेन की 
मात्रा म दिन त्रिवार भोजन के उपरान्त देना चाहिए | इस्रके श्रतिरि्त 
सुख द्वारा रोगी को ग्लुकोज शरीर पानी भी देना चाहिए । तीब्ावस्था मे 
१०९८ ग्लूकोज का एक प्रस्थ सिरा द्वारा दिया जाय । यदि रक्त की सारसं 
चिति ( ^ 172]7 7861४९८) का श्रागणन बार वार याजा कता है 
तो श्रधिक ए० सो० फास्फेट दे सकते हे । न्यथा वृक्क विक्रुति के कारय 
श्रम्ललवया देने का परिणाम श्चम्लतोष्कषं मे होकर हानि हो सकती है। 
इस संभास्य क्षानिकर परिवतंन ॐ कारण कुदं चिकिरसक श्रम्जलवर्णो का 
प्रयोग करना पसन्द नहो करते । नोषादर ( प 17८{ ) मे रक्ताम्लता 


चद़ने का गुण बहुत अधिकष्टोने के कारण उसका प्रयोग कदापि न 
किमां जाय । 


२२२ मूके रोग 
श्रम्लतोस्ङष ^ ५100818 


देतुकी -- चारियतोस्कषं की श्रपेका भम्ज्तोत्कषं अधिक हुष्या करता 
है क्योकि समवतं ( 11०1०0०1. ) मेँ शरीर के भीतर बहुत भरम्ल- 
ऊत्पन्न होते है 1 अम्ल्ञकोर्कषं रक्त तथा धातु मे भम्लो के इकट्ठा होने 
सेयाक्ञारोकीषश्ानहोनेतेष्ोता है । इनमे प्रथम कारण ही प्रायः इक्सङ्धी 
डस्पल्ति मं प्रधान रहता हि । रक्तरस की प्रा. हवि, विधारण शक्ति, या उद्‌ 
जनायन संकन्द्रण ( 711 >) या दोनों घट जाने पर भ्रम्लतोकषं उत्पन्न हुभ्ा 
एेसा माना जाता हे । इसके निम्न कारण हे-- ` 

( 9 ) नोषाद्र ( ^\1117700001 प्रण\ ९1101146 ) जे श्रम्लकर ( ^. 
0179112  दर्ध्या के सेवन से। 

( २ , श्रम्ल्ों की उत्पत्ति से -मधुमेह, प्रदोध अनशन, स्नेह भूषिष्ट 
ध्राहार इनमें शरीर के भीतर ्रा-उद्जार तिक श्रम्् ( }3, पता 0 
, 01116 9५1 } द्वि-श्युक्तिक अ्ज्ञ ( ^ ९८६08८€1168९10 ) इत्यादि म्ल 
बहुत श्चधिक उत्पन्न होते है । ये श्रम्ल शोका बग (€076 शाणप्फ़) के 
होते हे श्रोर इनकी भर्धिकता से यह श्रम्तोत्कषं ्ोता हे, इसक्िर 
इसको शौक्तास्कषं ( 1९८10815 ) भी कते है । मधुमेह का भम्न्ोत्कषं 
मुख्यतया इसी के कारण होता है भ्नौर श्रम्य कारणों से उत्पन्न होनेवाल्ञ 
श्म्लोस्कषं मे भो ये श्चम्ल काफी सहापरता करते ह । 

(६) शरीरसे च्रम्लोंका या ्रम्लद्रब्या का ठीक उत्छगन होने से- 
जसे वृक विकार मेँ शम्बोस्कषं ( ३ ) शरीर समवते मे उत्पन्न हुए भम्नों 
का ठीक उत्छगन होने से, २, मास्वार्यो ( 2॥108]0}1४ 168 ) प्मोर शु ल्वियो 
( ६।।१७५.५९८६ ) को उत्सजित करने की दृक्कों कौ शक्ति खराब होनेसे 
(३) तिक्ताति को उत्पन्न कदने की ( पृष्ठ १४ ) शक्ति कम होनेसेभ्रोर 
(४) कागद्रभ्यों को अधिक रौर नीरेयों को ( (11101:05 ) कम उस्छगित 
करने से उस्पन्न होता हे । 

(*#) शरीर से ्रधिक चार दर्यो का उस्सजन होने से-जैसे वमन, 
प्रवाहिका अरलीसार हष्यादि उ्वापहरण ( 1)€0‡ 0181101 ) करनेवा्ञ 
विकार । द्वापर शरोर अम्लनोर्कषं का श्रन्योन्यश्रयी सम्बन्ध होता 
ह । क्योकि व्रवापहरण से घम्लतोष्कषं होता हे शरोर अम्बतोत्कषं मूत्र 

वर्धन करके व्रवापहरण करता हे । इसशे जिए उश्च अन्त्राबरोधं 
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{ प्रा्1 10१68199] ०8प४फ८४०० ) जनित वमन ( पष्ट २२०) श्रपवाद्‌ 
ह जिसमें वमन के साथ म्ल का उस्सगं होने से क्षारियसोस्कषं हुभ्रा 
करता हे । 

(५) प्रांगार द्विजारेय की रधिकता-जैसे धां. हि, के (0२) 
खातावरण सें भ्रयिक काल्ञ तक सां लेना, ्रहिफेन य) माफिया विषजन्थ 
इवस्षन केन्द्रावसाद्‌ म, तात हृदय श्रसतुलन ( 12९५० 0€788.101 ) 
फुषफफुखवातोर्फुल्लता ( 7पाछााश्णपृ ला [7686108 ), तमकरश्वासा- 
वेग तथा प्राणोपरोध की अन्य श्रवस्थाए्‌ । 

लक्ञरा--इसरमे रोचक, दुषेलता, सिरदद्‌, हरलास, वमन, पेशियों 
मे पीडा. उद्र मे एंठन, बहुमुत्रता, श्वालङृच्छ्‌, परमश्वसन, शयालुता, 
तन्द्रा श्रोर श्रन्त मे संन्याह् ये लक्तण होते है। रक्त की ्षारसंचिति जव 
श्राधी हो जाता है तत्र श्वसन पर उसका परिणाम होता हे। वृक्क यदि 
खरा्रनदहोतोमूत्र की राशि श्रधिक रहतीहि श्रौरं उससेरक्त गादा 
जाता ( ^1व"८ १5. ) है। संक्ेप मे श्रम्लतोत्कषं के शरीर कायं 
पर दो मुर परिणाम होते है। श्वघन की श्रयिकता श्रोर रक्त का 
गाद़ापन । 


मूत्र--ग्रस्लतोत्कपं मे मूत्र के कोद विशेष लक्षण नहीं होते । परन्तु 
जोष्टोते वे कारण, तावता तथा श्रम्लक्तार विषमता कां श्व्रधि के ऊपर 
निभेर होति ह। सूत्र की प्रतिक्रिया अ्नम्ल हाती हे श्रौर उसमे काचर 
निर्मोक ( प ¶ 8110 ५515 ) वृक्क को प्राथमिक विकृति के व्रिना भी पार्‌ 
जते ह मधुमेह मेमून्रका राशि ्रधिकदहते हण गुरुता उच्च रहती 
हे श्रर श्रनुबरद्ध वमन, प्रवाहिका इत्यादि द्वापहरण का विकृनियोमे मूत्र 
ल्प होकर गुरुता ऊंची रहती हे ' बृक्कविङ।र जन्य ,श्रम्लतात्कप का मूत्र 
विवरण श्रगे मूत्र विषमयता मे देखिये । 

निदान--श्बसन की कृच्छृता तथा गम्भीरता, शयालु तातन्दरा, संन्यास 
-मून्र की श्रव्ययिक श्रम्लता इनसे रोग का निदान क्या जा सक्ता हे । 
निद्‌नकर लक्षण अधिकतर मूल रोग श्चौर रक्तक गदेन स इुश्रा 
करता है । प्रायोगिक पद्।तयोमें प्राण द्वि° संयोगकी रक्त का शक्रित 
प्रौर रक्तगत नारयो का ( (11010५8 ) मात्रा का मापन वशेष महत्व 
काहे, स्वाभाविक संयोग शक्ति ५५-७५ होती है । ईसमे घटकर वह 
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#। 


३०-२० तक कम होती हि । नीस्यो की मात्रा इसमें स्वाभाविक उश्वतम 
मात्रा ( ६२० मिण भ्राम १०० सीग्सीन्मे ) से श्रथिक होती हे। 

नीरेयो का ज्ञान निदान की श्रपेष्ठा चिकिस्सा मे श्रधिक उपयोगी होता 
हे । परन्तु प्राण द्वि° संयोग शक्ति का ज्ञान निदान में उपयोगी होता है। 
फिर भी उसकी शक्तिकारोगक्ो तीच्रताती्ता से निश्चित सम्धन्धित नीं 
होता । जब मधुमेह जेते रोग मं श्रमलतोस्कषं यकायक होता है तब संयोगशक्ति 
बहुतकमन होने पर भी सन्यादि तीव्र लक्षण उस्पन्न होते है । इसके विपरीत 
क्क की श्रकायंक्मता में ज्र धारे धीरे श्रम्लतोस्कष होता है तब संयोग 
शक्तिः चिन्ताजनक नीची ( ("711५ ]1ऊ 10 ) होने पर भी कों विशेषः 
लक्ष नहीं उत्पन्न होते ¦ 

चिकित्सा- कारणनुसार चिकित्सा करनी चाहिए! मधुमेह जन्य 
श्रवस्था का विचार श्रगे मधुमेह मं किया गया है। सामान्य चिकित्सां 
रोगी को सोडाबायकाबं $ ङाम भ्रौर ग्लुकोज ? ्ौँस प्रति ४ घण्टे पर 
प्या पानी के साथ दिया जाय । तीत्रावस्था मं रोगी को सिराद्भार। 
स्वाभाविक लवणजल या रिंगरका घोल ( 1६\17&6"8 80101100 ) 
एक प्रस्थ ( 1.11 >) दिया जाय श्रौर यदि शेगी सुख द्वारा पानी सेवन 
न करता तो २४ घंटे मेँ ५८ग्लुकोज के साथ रिंगर का घोल किर १-२ प्रस्थ 
दिया जाय ! 


~~ ® 


क्च ५, 
मूच्राघात-प्रमेह-विक्ञान 
सामान्य विवरण 
मनुष्यों के शरोर मे जो मूत्र उस्पन्न होता हे उसमे स्वस्थावस्थामें 
समय समय पर तथा श्चाहार विहार के भनुसार चोर रूग्णावस्था मे विविध 
रोगो के श्रनुसार बहत श्रन्तर रहता हे । दस श्रन्तर के श्राधार पर मूत्र कै 
श्नेक प्रकार किये जति है। ये सत्र प्रकार मूत्राघात (१) प्रमेद ( ^+ 
7101118.[11168 0 पाााश्षश 8९८17€71011) शब्द्‌ से प्रटक्षित दिये जाते ह | 
ये मूत्राघात-प्रमेह प्रकारो के श्रनुसार श्रसंख्येय होते हए उनके निम्न तीन 
भोरे विमाग स्यि जा सक्ते ्। 

(१) राशि चिभाग--दसमंदिनरात मं शस्सछगित हष मूत्रकं 
राशि का मुख्यतया विचार कियाजाता हे) इसमें निम्न प्रकार श्राते हे 

छ्ममूत्रता, श्र्पमूत्रता श्रोर बहुमूत्रता । 


--~ ---- 


( 9 ) मूत्राघात--मूत्रात्पत्ति क नाश के कारण उत्पन्न हता हं ॥ इसलि् 
उसमे मूत्र का मुख्य लक्तण श्रमूत्रता या मूत्रावरोध दौता हैँ । व्मकरे सथो 
मून्र निकलता दै वह खराव भी रदतां है । परन्तु वह गौण लन्षणल्ना है। मूत्र 
कृच्छर मूत्राघात मे दी समाव्ष्टिहोता है। मूत्र कौ राशि श्रष्यल्पद्धाने से मूत्रण 
क्रिया मे कठिनाई होती दै--पूत्रमाहन्यते ॥ अ्रतस्ते मूत्राघाताः । इन्दु । मूत्राघात 
मूत्रावरोधः केचिदाघातशबृदरेन दुष्टिमाहः । डल्दण ॥ विातिम्‌ त्राघाताभवन्तः । 
यद्यथा, वातपित्तकफसन्निपातङ्रच्छाणि । अष्टांगसम्रह ॥ 

प्रमेह--म्‌त्रोस्पत्ति वगो भ्रधिकता कै कारण हाता है। उस्म मूत्रङृच्छुता 
महीं ह्यती । दूसरा लक्षण मूत्र कौ श्राविलता दै । यह लक्षण मूत्र म निकननेव.ले 
विविध द्रो कं कारण उत्पन्न हाता दै। इनद्रव्यौँ क्रे कारण मृजमे व्ण श्रौर गध 
मी उत्पन्न होते दै नौर प्रमेदों के मेद शनकै ऊपर कि जात है--पातु पर्कात्‌ पुनः 
स्बमेहेषु मत्रमाविलं भूरि च भवति । दूष्याणां दोष्णां चोक्कृष्टापक्ृषटमयो मेन मूत्र 
कणं रसस्पशं गन्धविरोषाद्र्णानार्मिवशुक्घकृन्या दी नांशबरलकटमाषादयः प्रमदाय प्रभद्र 
भवन्ति ॥ श्रष्टंगस्तय्रद 


१५ 
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(२) वणं विभाग--दसमे सुख्यतया मूत्र के रंग या वणं का 
चिचार फिया जाता हे भ्रीर उसङे श्रनुसार विविध प्रकार कियेजते है-- 
चैते उदकमे्, नीलमेह काल्मेह, श णितमेह्, हारिद्मेह, पिषटमेह, 
इत्यादि । 

(३) संघटन विभाग इसमे मूत्रगत दर्यां के ऊपर ध्यान देकर 
तदनुसार प्रकार किये जते है । यह विभाग सव्रसे महत्व का हे । ये प्रकार 
स्वामाविक द्रव्यो की श्रयिकता या श्रस्वाभाविक्‌ द्रव्यं की उपस्थिति पर 
करिये जाते ईै- जेषे, भास्वीयमेह, शुद्धिमेह, शो पितमेह, शोणवतुलिमेह, 
विविधशकरामेह, पित्तमेह, फेनमेह, विषाणामेह, निनीलिन्यमेह, शोक्तामेह, 
दुधिकामेष्ट, तिकती भ्रम्लमे १, धात्वेयीमेह, चारासितमेह, राजीविमेह, मलीम- 
समह, मृघ्रपित्तिमे, पयोलक्मेह, पूयमेह , निर्मोकमेह, सिकतामेह, तिग्मीय- 
मेह, शुख्वस्फटिकमेह इ-यादि । इनमे श्रस्वाभाविक संघटका की उपस्थिति पर 
किये जानेवाल्ञे प्रकार जैसे संख्या मे श्रधिक होते ह वैसे अधिक महत्व के 
भीं रहते है । 

प्रमूत्रमेह 

पर्याय - मूत्राघात, मूत्रघात, मूत्रसाद्‌, मून्रशोष, मूत्रस्य, भमूत्रता 
411 प्रा 18, प्र] 1688101 ° पा6€। । 

देतु -- मार्गावरोध जन्य--यष् मार्गावरोध दोन गचीनिर्या मेया 
दोनो वृक्क की मूत्र नल्िकाश्रौ में ( 71५90०7) हो सकता । इस प्रकार 
माग श्रवर्द्ध होने कारण यह ्रमूत्रमेह होने से इसको श्रवरोध~त्रमप्रता 
( ॥।०९।--11011५. >) कहते ह 

गवी नियो आ मार्गाविरोप--यह श्रश्मरि्यो से हो सकता हे! जव एक 
वुक्क पृण बेकार रहता है या होता ही नीं ( खष्न भ्रमाव (० हग प्म 
& 05९11९6 खहज श्रुष्टि 2110]1$, या जन्मोत्तर ब्कोच्छेदन १ 6711९+- 
ण $ ) तच दूसरे ब्रञ्क की गवीनी की श्रश्मरीसे यह विकारो खकता 
हि । ्रश्मरी के अतिरिक्त मूत्राशय, ग्भाशय, तथा उदुर- श्रोणी गुहागत 
अन्य श्रंगो के कर्का्बद ( 90५७" ) से दोनों गवीनि्यँ या उनके चरितद्वार 
भीतर से या वाहूरसे दुब जनिषकैेकारण भी यह विति हो सकती है। 
कचित्‌ गवीनियों के सदज व्यंगों ( 251077211008 ) से मीहो 
सकती हे । 
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म॒त्रनालियो का मार्गावरोप--यह मार्गावरोध विसूचिका, लीडरर का 
रकतश्चय, कालमेह ज्वर, व्याल्ञ ( ४7)" ) दंश हनम नष्ट हूर जाल्ल 
कयो या श्नन्य कोशा के संखण्डं से ( 60715) हो सकता हे। 
' इसके भ्रतिरिक्त शुढगोषधि्यो के स्फटिको से भी वाहिनियां ध्रवस्द्‌हो 
सकती है । 

अनवरोध जन्य--( }३011008४1770#1*6 }-- तीव वृक्कशोथः 
पारेद्‌, तार्पिन तेल, सामल, श्ञ्जन, प्रांगविक ( (0५700116 ) श्वम्नन, 
भास्वर ( {710507८8 ) हृष्यादि से बृक्छ विषाक्तता, पूययुक्त ब्क्का- 
लिन्द शोथ, वृक्क का यमा, बहूकोष्ठीय रोग स्यादि वृक्क के विकार हष्तके 
कारण होते ह । 

द्रषापहररा जन्य--दसमे अष्यधिक रक्तलखाव, ्रस्यधिक विरेचन 
८ जैसे विसूचिका, भ्रतीसार ) इस्यादि । 


नाडी सस्थान कृति जन्य-भरपतन्त्रक ( प 51671 ), मूत्र 
संस्थान या पायूपस्थ प्रदेश (-्ला171८प ) के शसकमे या अभिघात इनके 
प्रतिक्षेप ( 2९112 ), वाहिनी नियन्त्रण कन्दर का निपात ( (०1५5९ ) या 
निघातं ( €11001६ ) 

सम्पासि- इसमे दृक्कगत रकषतसंचार बहत ही मन्द्‌ भोर भ्ङ्प 
निपीड्‌ ( 10ण])1९€588016 ) का हेनेसे मूत्र बनता ही नर्हीया जो 
थोडा सा बनता है वह नल्िकार्चोके या गवीनियों कै मागावरोध से बस्ति 
तक पर्ता ही नहीं। हसक्लिएु हसमे बहति प्रायः खाली ( रिक्त ) 
रहती हे । । 

लक्तण--रोगी को मत्र व्यागने की इच्छा ही नहौ होती तथा मूत्र 
का उन्सगंदह्ोताही नहीं या नगय्यहोताहै। यद्वि यह श्रवस्था अधिक 
कालज्ञ तक रही तो रक्त मूत्रदुषित होकर श्रवरोध जन्य में मूत्रविषमयता 
के समान विकार उत्पन्न होता हे । इको श्रस्कोली की मूत्रमयता 
€ ‰8९011*8 एा1706718 ) या गुप्त म॒त्रविषप्रयता ( 1-8.160४ पापा 18 ) - 
कहते ह । 

अवरोच जन्य श्मूत्रता मूघ्रविषमयतामे होती हि था उसके कारण 
भूप्र दिषमयता उस्पन्न होती हि । भ्रागे मूत्र बिषमयता देखिप्‌ । 
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निदान-मूत्रकान होना, मूत्रस्यागने की इष्छा का अमाव भोर 
सल्ला डालने पर भी मृत्रकान निकलना तथा बस्ति प्रदेश मं मत्रपूं 
अस्तिकः स्पशन तथा श्रगुल्लिताडन ( 2९085107 ) से प्रतीत न होमा 
इनते इसका निदान हो जाता हे । 


श्रमृत्रमेह का मुख्य लप्तण म॒त्रका बन्द हो जाना है | यह लक्षण मत्र 
विबन्ध मे भीषहोता है, इसिए निदान क समय उसका भी ध्यान 


रखना चाहिए । 


ूत्ररिबन्ध 
पयाय - मूत्रसंग, (८ाला्ला त प्रा 


व्याख्या दसम्‌ वृत्को मे मत्र बनने का काम टीकतौर से बराबर 
होता रहता है तथा बना हुश्रा मुग्र गवीनियो द्वारा मच्राशयमे भी श्राता 
रहता है । परन्तु मत्राशय से शरीर के बाहर नहीं जा सकता । 


हेतुको -( २) मागाविरेध--म्‌बत्रज्लोत या मूत्राशय मीव 
( पिण्णर ) मेँ श्रवरोध प्रायः रहता हे परन्तु वयानुसार उसके कारण भिन्न 
हो सक्ते दै -जैसे, शिश्ना मं निरूदप्रकश ( 11111033 ), बालकों में 
श्श्मरी, जवानों मे सोजाक या तञ्जन्य उपघ्चंकोच ( 5४1८1016 ), जवान्‌ 
खयो मे षस्ति या म॒त्रस्रोतमेप्रधिष्ट का गयी बाह्य वस्तु ( ?07ल£ण 
०१ ), गभांशयगुरम ( 710101५8 }, गभेवतां खियोंमे गभं युक्त गभा- 
शय के प्रतीपवतन ( एि€70०्८ा507) ), दोना मे मूत्राश्य का वृम्तयुक्त 
( २०५४१५०।५६९५ ) श्रवद्‌, बस्तिगत रक्त का धक्का द्या, बद्ध 
पुरा म श्रष्टील्ाभिद्द्धि । 


( २) नाडी सस्थान कै तिक्रा -चित्तोदधंग या मनःसंक्ोभ कै 
कारण मृत्रस्रोत संकोचिनी.की पठन + ( उष्डणा 9 06 शोपाटलया ), 
~ श्रतन्त्रक, गुद्यांणां के श्रासपास के शखकृमं या श्रमिघात से प्रतिदिक्त 


~~------- ~ - ~-~ -------* --- 


(१) स वातिक किक्रितका श्रायुरयेद मे वातबस्ति कत ह-वश विधारय 
अस्तु मूत्रस्याकुशलोनरः । नरूणद्धि मुखं तद्य बस्तवस्तिगतौऽ!नलः ॥ मू त्रसगौ मवेत्तन 
बस्तु चिनिपीौ डितः । वातवस्तिःस बिक्षयो न्यापि इच्छप्रसाधनः ॥ शुश्रतं ॥. 








~~~ ~= ----- ---- 


न~ 





मभविवन्धे २२३ 


< 81167 ) संकोच, सुषुम्ना के अब्द, म जाशोध, प्रविस्तृत जरटता 
< 12188670 ¡1४.1८ 5९}€10618 ), फिरगी खञ्जता ( {९065 00158118 ) 
इस्यादि । 

( ₹ ) मूत्राय शोध विशेषतया स्थूलान्त्र दण्डा ( 1१.८0; ) 
या गुह्यगोल्लाणु ( ७००८०८८६ ) जनित । 

(£) वेग विधाररा "--श्रधिककालतक मूत्रवेगविधारण करने से मन्रल्लोत 
संकोचिनीपेशौ एेठ जाती हे श्चीर प्रयज्ञ करने पर भी मत्र स्यागरा कटिन 
होता है यहु स्थिति अ्रधिककालतक बटे व्यवसाय करनेवाले मे दिखाई 
देती ह । 

लत्तण--बस्तिम मन्न बराबर श्चाने के कारण श्रौरे समय समय पर 
वष घाहर न निकल जाने के कारण मन्नाशय वरावर वदता न्नाता है भ्रौर 
वह मत्रःपूण मत्राशय स्पशन तथा श्रंगुल्लिताइन सं ( 7ला८्पञञाणगा ) 
प्रतीत होता हे । यदि म॒त्रसंगदृर रहुश्रातो इसश्रवेस्था के दो उपद्रव 
होते हे । 

( १) बस्तिबाष्य मूत्रण--(॥ > {7४ ४२852.1101) भीतर क म॒त्रके दबाव 
से यदि मृन्रज्नोतविदीणं हुश्रा तो पायूषस्थ प्रदेश ( (ला776प) ) मैं भौर 
यदि वस्तिविदीण॒ हुश्रातो भ्रोखीगुहा मं मत्र निकल जाता ह । 


(९) श्राुरवैद मे मलमूत्रादि केवेरगो को रोकना स्थानिक तथा सावदैदिक 
रोगोँत्पत्ति का एक प्रधान कारण माना गया है-न वेगान्‌ धारयद्धिमाज्ञानान्‌ मूत्रपुरी- 
चयः । वस्तिमेदनयोः शलं मत्रकृच््रं शिसेरूजा । विनामो वृङक्तणानाहः स्याल्लिञ्ग 
मध्रनिग्रहे ॥ चरक ॥ मत्रवेग विधारण का फल मच्र त्यागने करी क्रिया पर कमे होता 
है सका उत्पत्ति मत्रातौत मे दी गयी है--चिरं धारयतो मूत्र त्वरयान प्रवत्तते। 
मे््मानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ शाङ्गधर ॥ वेगं सायं मूत्रस्ययोभूय 
सष्टमिच्छति । तस्यन।भ्येति यद्विवा कथन्नित्सं वतते ॥ प्रवादनो मन्दरूजमल्पमल्पं 
पुनः पुनः। मत्रातीत तुतंविथान्मत्रवेगविधातजम्‌ ॥ सुश्रत ॥ 


( २) इसको मूत्रजठर कहते दै--मृत्रस्य विदिते वेगे तदुद्रावतं हेतुनः । श्रपानः 
कुपितोवायुरूदरं पूरयेन्‌ शम्‌ ॥ नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तोत्रवेदनम्‌ 1 तं म॒त्रजठर्‌ 
विध्यादधः सरोतोनिरोधजम्‌ ॥ छश्रृत ॥ 


२२० मूर के रोग 


(२) श्राषटुतमत्रण ( @र्ला10 ण 17८०४) १0९८८ )--जब वस्तिकी 
प्राचीर मजबूत होती है भौर संग दुबेल्ल होता है तब मत्र धारे धीरे तथा 
अनजाने मृत्रस्रोत से चूता रहता है । ॥ 

निदान- मूत्र व्यागने की इच्छा, मूत्राशय प्रदेश मे पीडा तथा मूत्र 
पूणं घरस्तिका उभार मालूम होना श्रौर सला डालनेपर काफी मूत्र का 
निकलना तथा उसके.साथ मूव्राशय के उभार का न्ट हाना इसके निदानकर 
लक्षण हते है । श्रतः श्रमूत्रता ॐ रोगी मे बस्ति प्रदेश का स्पशन तथा 
श्रगुलिताडन से श्रीर दस्तिगत मूत्रका सलाद से परीक्षण जरूर करना 
शाहिए। 

चिकित्सा मार्गावरोधजन्य मूत्रसंग तथा श्रमूत्रता में यन्त्रशसखकमं 
से मार्गावरोध कोदूर करना चारिण । श्चन्य प्रकारो मे कारणानुषार नथा 
मूश्रविषमयता के समान । श्रागे मूत्र विषमयता दे.खये । 


त्रल्पम्‌त्र मेह 
प धाय श्रल्पमूत्रता ()117116518, ० |? 
व्याख्या- इसमे वृर्को मे मूत्र बरावर वनता हे तथा उसका उत्गं 
मी होता रहता हे । रास्ते मं को किसी प्रकार को रुकावट नहीं होती । 
मूत्र की उत्पत्ति कम होती हे । 
(र) देतु-( १ ) द्रवापहरण ~ यह इसका मुख्य कारण हे । जैसे 
्रतीसार, प्रवाहिका, श्रनुबद्ध वमन; अत्यधिक स्वेदन इन्यादि । 
(२) जर-ज्वरमे प्रायः मून्र की राशि कम रहती हि श्रौर यदि 
ज्लल्न सेवन उचित माच्रामेनदह्ातोव्हराशिश्रीरभाक्महो जाती हे). 
हृदय की दुर्बलता ` - विशेषतया हृद्य क दक्तिफाथं कौ श्रसंतुलित 
(1 ०९००१)९१५१८्‌ ) स्थिति मेँ मूत्र का राशि ब्रहुन कन हाती हे । इसे 
छ्मतिरिक्त अरम रक्तनिपाड श्रौरं यकृदाल्युदर मे भी मूत्र का राशि 
घरती हे । भि 
(४) श्रमू्रता वथा मूत्र विष्न्ध एण होने के पले कुष्ठं॑काल्ञ श्रल्प- 
भूत्रता हो सकती हे । इष्ण उनके छक्कशोयादि कारणो का मी विचारे 
करना चाहिए । ॥ 


अहमूष्रता २२३१. 


च्ल्पमूत्रता की सीमा-स््रस्थं मनुष्य की दिनरात की मूष्रकी, 
रारि १२००-१५०० घ” शि° मा० ( ?-र प्रस्थ) होती है । जल की माचा 
बहुत कम करने पर मी स्रस्थ व्यक्ति मे प्रति घण्टाद३०धर्शिः मान्या 
दिनरात्त में ७२०० शि०मा० से कममूत्र नष्टं बनना, हसक्तिए्‌ प्रति 
घण्टा२०्सेया दिनरात मे ७२० घण शिः मान्से जवर मूत्र कोराश्िकम 
्ोती है तब उसको श्रल्पमू्रता कह सकते ह । 

निदान - त्रदपमूत्रता. मूत्र विबन्ध श्रौर च्मूत्रता बहुत सम्धन्धित 
होने के कारण इमम भी सलाद डालकर देखना चादिष्‌ । श्चनेकं धार ष्टी 
लाभिघृद्ध मे श्रर्पमूत्रता श्रर भूयाति विधारण होने से उसको बुक्कविकार 
की श्रन्तिम श्रवस्या समभने कौ भून हो सकती द । परन्तु यदि सन्ना का 
प्रयोग किया जाय तो इश्रका निराकरण हा सक्ता हे क्योकि इसमें वास्त- 
विक श्रल्पमृच्रता नहीं होता परन्तु श्रवराध जन्य होती हे श्रीर्‌ सनाद 
ठाल्ने पर काफी मूत्र निकल श्राता है। 


बहुमृत्रता 


पर्याय -- बहुमूत्रमेह, प्रभूनमूत्रता, उद्कमूत्रता ( 1201 प्, 
प्रतापा 
व्याख्या जव दिन रात की राश स्वाभाविक राशि मे श्रधिक होती 
है तव उसके बहुमूत्रता कहते दै । इसमे मूत्रगत ठम द्रव्य कौ माच्राभी 
दती है । जवर मूत्रगतत टासद्रव्य बहुन कम हाजते ह शरीर जसः बहत 
वदता ह तत्र उसक्रो उदर मूत्रा ( 11 एता ) कहते है । टुमूग्रता का 
उत्तम उद्दाहरण मधुमेह श्रीर उदकमूत्रता का उदुकमेह । 121: 1) {८8 
1781]01वप्ञ ) हे। 
मूर की दैनिक राशि शःतकाल्वमे, विश्राम कल्ल मं. जाग्रतावस्था 
तथा श्रधिक द्रव सेवन करने पर अधिक अर माप्मकल सं, स्यायामया 
परिश्रम के पश्रात्‌, निदा मे तथग् द्व कम सेवन क्रनेपर कमष्ाजतीडह 
श्नीर उसकी न्यूनाधिक मर्यादा प्रतिघर्टा ›१-र्‌ अघि श्रार दिनिरानमें 
रर-ष्यश्रौत हुश्रा करतीहे। ब्रहुमूत्रता कव प्रारम्भ नी हे इसके 
चिप ठीक ठीक मर्यादा नहीं बताया जा सक्तां। फएिरिमा यदि १२६५४ 
धयटे जल का सवन न करते हूए प्रति घण्टया मूत्र का उस्सगं ५५ घ० शि" 


२६२ मृज के रोग 


मा० होता हो तथा सवेसाधारया जैप्िक श्राहार विहार पर ७० नीस से 
अधिक मूत्र दिन रात में उस्छ्गिंत होता ह) तो उसको बहुमूत्रता समना 
चाहिए । मुत्रलता को मर्यादा भरति घर्टा १२०० घ शि० मा० तको 
सकती है शरीर बहुमूत्रता मुत्रकी दिन रातःका राशि १०० शो से ५०० 
दौस या इते भौ ऊच श्रधिक पायी जाता है । 

प्रकार-बदुम्‌त्रता ल्पस्थायौ ( ग८्व२०१४ ) श्रतिस्थायौ 
( एला) शचीर्‌ पुनरावनिय करर तीन प्रर की.होती हे । 

अल्पस्थायो के देतु -( 2 ) श्रत्यधिक द्रव सेधरन--जसे, जल, 
काफा, काको, मद्य, नीम्बू का शरवत, छत्रम निग्बुपानक ([.५1111120168) 
इत्यादि । बहुमृत्रता इनके सेवन प्र निर हने के कारण इनका सेवन 
बन्द करने पर या इनका मात्रा घटाने पर कम हो जाती हे। 

( २) घबराहट या नाडीसंस्थान के विकार-- नैते, स्पर्धा, 
प्रतियोगिता, परीन्ञा पूस्थिति, ्रपतन्त्रक, श्रपस्मार रक्तनिपाड की श्रचि- 
कृता की श्नवस्थार्, श्रावभेदक ( )11#11116 ), दमा ( .\ 81114118. ) 
हृच्छूुल इनके अ्रावेगो के पश्चात्‌, नाङ्यवसन्नता ( }५८४५७५६}1९ 1४ ) 
इत्यादि । इनका निदान रोगी के इतिच्त्त तथा परिस्थिति से भ्रोर हृद्य तथा 
वृक के विकार न होने से क्रियाजाता हि । 

( ₹ ) जलापवृक्कता 11 *प्णा€एा0818 
या श्चन्य स्थानके मार्गोपरोधे से दक्कके भीतर हक्ट्ठा श्रा मुत्र समय 
दमय पर अधिक मान्रा मे निकलता ह । अन्तरित या नियतकाङ्धिक 
( ९१०१८ ) बहुमूत्रता का यहं प्रधान (१७५) कौरिया ह । वृक्क प्रदेश पर 
स्पर्शन से श्रल्पमूत्रता के काल में वृक्काभिन्रद्धि प्रतीत होती हे श्रौर 
बहुम्‌त्रता प्रारम्म होने पर वह भ्रमिदृद्धि घट जाती हे । 

( ¢ ) उर भ्रान्तिक उवर तथा फुर्फुत्तषपाक ( ्श्पा०118 ) 
का रोगनिधृ्तकाल , विषम श्वर के शीतकाल मं जो बहुमुत्रता होती हे वह 
वर खदने पर तुरन्त घर जाती है । 

( ५) सर्वागशोथ तथा शरीरत जलत्ंचय षटने के समय- 
यह वहुमृघ्रता हृदेय, इक्क या यहत्‌ के कारश उत्पन्न इए शोथया 
कञो व्रादि जलसंचय ठीक होने के समथ हुभ्रा करती हे । 


;--दसमं गवीनी 


बहमृन्रता २१३ 


अतिस्थायी के हेतु-( १ ) विविध प्रमेह- जसे उदकमेह 
4 01876168 178111४8 ), मधुमेह ( 1). 7€]}11४8 ), कास्यमधुमेह 
ई 27016 १1१ 0€1€8 ), भास्वीयिक्‌ { 7105119९ ) श्मौर ्रजोवासिक 
( ^+ 2011८ >) प्रमेह । 

उदेकमेह मे बहुमूत्रत।, अ्रल्पगुकूता श्रौर मूत्रगत कुल ठोस कीमात्रा 
की श्रस्पता होती है । मधुमेह मे बहुमूत्रता, उस्च गुरुता, मत्र में शकरा 
श्रौर कुल टोस की श्रचिकता होती हे । कास्यमधुमे् मे मधुमेहके 
लक्षणो ॐ श्रतिरिक्त त्वचा पर कास्यतरैव रयं ( 121411126€ [11८11 (षणा ) 
होता है । भास्वीयिक श्रौर श्रजीवातिक मे बहूम॒त्रता के साथ कुल 
रोख की माच्रा बहुत अ्रधिकहोतीहै। प्रथमम निरीन्दि१ दर्यो क चौर 
दुसरे में सन्द्िय द्रव्यो की । इस कारण से इन दोर्ना का भारमह (1१1) 
भी कहते दे । 

( २) वुक्करविक्रार --जोणं बृकङशोथ (0101110 716 ])}17118 ,) 
मयडाभ ( 1141014 ), वपाजनित (4 1.५1५५८)००5 ) श्रौर कोष्टयुक् 
( (१६४1८ ) बव । 

( २) मत्रल श्रषधि्यो का सेवन-रोगी के इतिहास मे सकी 
विचारणा हानी चाहिए 1 

उद्कमेह, मधुमेह श्रौर जीण वृक्कशोथ स्थायी बहूमत्रता के प्रधान 
कारणा होते हे । दृक्कविकार मे बहुम॒न्रता के भ्रतिरिक्त मुश्रमं शुद्धि भोर 
कोशाश्नों की उपस्थिति होती है । निदानर्मे २४ घंटे की मूत्रराशि, दिन-रात 


मत्रराशि का भ्रनुपात, मत्र परीश्ण भ्र रोगी का ईतिहास सहायक 
डते है । 


(५) श्रन्तःस्ाती मरन्थियो के विक्रार इनम शाखाबृहृती 
( ^ ५701९९९] >), श्लेष्मशोफ ( र ८०९८५. ) श्रोर धिरक 
गल्रगण्ड ( 1001184 117110 20117< ) महर्वं केर्ह। इन विकारा 
शनक बार बहुमूत्रता पायी जाती है । प्रथम दोनो मे प्राय. मस्तिष्कं 
छु न कुष्ठं विकृति हरा करती है । शेष्मशोफ मे स्वा की रकताके 
कारश स्वेदावरोध होकर बह मूत्र विकार उस्पन्न करने में सहायता करता 
डे 1 शाखान्रृहती मं पोषयिका ( ?1प1191 ४ ) की अद्‌ सम बृद्धि होती 


२३७ मूष्रःके रोग 


है। गल्लगण्ड मे श्न्तःाव मधुनिषूढनि (1030177 ) विरोधी होने से 
शकरामेह होता दहै निस्ते मूत्र की श्रयिकता होती है। लक्षणों से 
स-ररिमि से तथा श्लेष्मशोक में श्रवटुका निस्सार श्चौर गलगयड में जम्बुकी 
से होनेवाज्ञे लाभसेरोगोंकानिदान हो जाता ह। 


& 
मूत्र वणं के विकार 
५ 121}.0;;118| (0107५, [ताा त 1111116 

मूत्रकास्त्राम विक्र वणं हृलकाप्रीलाया हरा (3६५४) होता हे) 
वणं यारंग का श्रस्वाभाविक्ृता निम्न कारणोसे दहो सकती हे! 

देतु -- (१) मूत्र के स्वाभाविक रागकां की श्रस्ययिक माच्रामं 
उपस्थिति । सेमे मू त्रह्बिरि ( (81१1116 1111111 2, मूत्रपित्तिजन (1१०. 
0111110 €11 ) इस्यादि । 

(२) शरीरके भातर स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाल्ले रागक जो मूत्र 
हारा सभावतः उत्सर्भित नहींदहोते। जैषे, रक्तरागकश्रौर पित्तरागक 
इनकी उपस्थिति । 

(३ >) विशेष या श्रस्वाभागिक श्रवस्थाश्रां मे उष्पन्न होने वाले रागक 
छी उपस्थिति । जेषे क्ञाराषित ( ^ 1८8 ],101) ) मलीमस (716)71) 
राजावि ( ("01 ])1\ भ 1111६ ) । 

(४ ) सुखद्वारा स्वना कयि द्रुण्‌ खाद्य द्रव्यो चे प्राक्त या श्रौषयि्यो 
से उदूभूत रागक्षांका उपस्थिति) 

(५ मन्न क रंग की गहराहं ( [24115१55 ) उसकी गुरुता, प्रतिक्रिया 
भोर राशि पर निभर हाता है । श्रम्न, श्रधिक गुरुता का तथा श्रद्प राशि 
कामनत्र च्ारिय, भल्यगुरुदाके श्रोर भ्रधिकराशिमे उस्सर्गित हानेवान्न 
मूत्र का प्रपक्लारगम श्रपिके गहराहतादहै 

प्रस्वाभा[विक रंग के मत्र रंगानुसार निम्न वगर दह) सक्ते ह । 

ल चअ}र नारीं मूत्र ( ॥ ९।।५१, 4114 (११६,!10© ©०।0प्रघ्व्‌ 
, 1111116; )--ये रगणमत्र म मन्रवणं , 1०८070९ ) मत्ररुधिरि 
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(१) पीलश्रार नारगी मत्रो का समावेश मांजिष्टमेह मे कर सक्त है-- 
मंलजिष्ठोदक सक्षाशं भरं विखं भ्रमेक्ति । पित्तस्य परिकोपात्तं विवान्मांजिष्ट- 
मेहनम्‌ ॥ चरक ॥ 
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( पष्ण्शश$ष0 ) मुश्रपिति श्रौर म॒न्नपित्तिजन ( (7170ाा7०््€ा) ) 
भोर पित्तरक्ति ( 13:117011 ) क कारण तथा गाजर, स्वणंमली ( सनाय 
56719 ), रेवाचीनां 1२1१) ), कटिवक श्म्ल ( {71९711८ ५८; ) 


श्रजवाहन सत्व ( 2:.1/01111८ | दहृत्याद खाद्य श्रर ध्रौपधि द्रष्ये 
सेवन सरे उस्पन्न शेते हं । 


(२) गुलाब श्रीर्‌ लाल मूत्र ( {2111} ;"६ ]€्व्‌ प 11110>)-- 
मूत्र मेये रंग शंणित (रक्त ) शोणवतुलि ( 1[५111.1८1/1011 >, राजीवि 
( 01] 1111718 ) हूनको उपस्थिति सर तथा चुकन्दुर्‌ ( [\५५॥ ), ऊपसि 
( 051 ) युक्त मिटा. सनाय रेवाचिनी, दशं वव्युत्तेलन ( }*11.1101 
0111८}071 ) इनके सेवनसे। सनाय, रेवाचानीा क्तारियमत्रम पीला 
श्रीर श्रम्लम॒घ्रमे लाल रंग उत्पन्न करते है 


( २ ) भूर शरोर काले मूत्र (1310४11 ६11त्‌ [पट] पा 11८8} 
येरगम्‌त्रमें रक्तः शोणावतुल्ि, राजीवि ५ 1011017 ) निनीकज्िन्य 
( {1141९57 ), क्ञारासतित ( ^ |[६2}1011 >) मलीमस ( {५111170 ), पित्त 
रक्ति के साथ पित्तहरिकि हत्यादि द्रव्यो का उपस्थिति से तथा दुशंव 
( ?1\6"9| ) के ब्राह्य या श्चाम्यान्तरीय प्रयोग से उत्पन्न होते ह । मल्ि- 
मसमेह शरोर क्षारासित मेहम उस्सर्मके समय मूत स्वाभाविक रंग 
का होता है । परन्तु कुष्ठं काल के पश्चात्‌ उसमे काल्ला रंग उस्पन्न 
होता दं । 

( @ ) हरे श्रीर नीले मत्र--( ©1द्€ा) ४116 [1८ 11116; ) जत्र सूत्र मं 
पित्तहरिकि ( 13110171) को मात्रा श्रविक होती हं तत्र उस्कारग 
हरा रहता है । यहं स्थिति कमी कभा कामलामं पायी जातो ह। इन रां 
के मिलने का सामान्य कारण प्रोदल्तेन्यनाल् ( [९६1 ‰।५५ 11५८ >) हे । 
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(२१ गुलाबी श्रौर लालमृत्रों कासमालश रक्तमेद भे कर्‌ सकत हे-- 
विक्र लवणनुष्णं च रक्तं मेहनिये नरः । पित्तस्यपरिकापण त॒ विचा द्रक्त 
दिनम्‌ ॥ चरक ॥ 

(३) भूरे रौर कालिम का समावेश काल मेह मे कर मक्त द-- 
मसीवणं मजला मत्र मुष्ण प्रमेहति । पित्तस्य प्ररिकीयेण त॒ वियाष्काल 
मेहिनम्‌ ॥ 
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यह ठय श्चौषयि के तीर पर या मिराई ॐ साथ सेवन किया जाता हे । जव 
मात्राकमष्टोती है तत्मूत्र का रंग गहरा हरा रहता हे रौर जब्र मत्रा 
श्रधिक हाती हे तव वह नीला रहता है । तन्द्रा ज्वरमें मी कभी नीलाम 
मत्र दिखाई देता ह । 

( ५ ) पनीलमे फीके मूत्र--जल की मात्रा श्रधिक होने के कारणये 
पानी के समान फक दिखा देते हे । उदक मेह, मधुमेह, जीणं ब्कंकशोय 
नमे तथा श्रपस्मार, श्रपरन्त्रक इत्णदि मस्तिष्कके रोगां मे प्रोर जन 
का श्न्यधिक्र सेवन करने पर तथा शातकालमे इस्त प्रकारके मुत्र पाये 
जति है। । ध 

(5 ) सकद या पिष्टि रस तुल्य मूत्र--नने सफंद रंगम श्रपार 
दशंक संघटक उपस्थित रहते हं । इस प्रकार क मुत्र पथः पयोल्लस 
( (2‰।५ ) बेनजोन्स प्रोमूजिन, भास्वीय, स्नेहगोलिकाठ्‌ ( 1९८ 
६।०।४१।९४) इत्यादि की उपस्थिति से श्रधात्‌ पूयमेह. पयोल्समेह, भास्वीय 
मेह, विमेद मेह बेनजोन्सप्रोभूजिनमेह दस्यादि प्रमेहो मे पाये जाते है, 

निदान कीदृ से मृत्र ॐ वर्णो का कोई विशेष मस्व नहीं होता परन्तु 
शरीरगत वक्ति को श्रौर ध्यान श्राकर्ित करने की श्ट से सफ़ेद काल 
नोल्ते रंग जरूर महत्व के हाते हे । 

प्रोभूजिनमेह {2/0८6171्118 

हङा को दोढकर शरीर के श्रन्य धातुर का मुख्यांश प्रोभूजिन हेता 
ह । ये शरीर ॐ लि श्रस्यावश्यक्‌ होने के कारण मूत्र दवारा उत्सर्गित नीं 
होते । परन्तु श्रनेक रोगो मं तथा विशेष श्रवस्थाश्रां मे मूत्र द्वारा इनका 
उत्सं हाता ह । उत्सर्मित होनेवाल प्रोभूजिन प्रायः शरीर मे पाये जाने 
बाज्ञे ह होते ह । परन्तु कमी कमी विकार ॐ कारण नये प्रोभूजिन बनकर 
वे मूत्र द्वारा उस्सर्गित हुश्रा करते्हि। _ 
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(७ ) नीले मूत्र कतो समवेश नीलम मे कर सकते है-त्रच्चं नीलमेही मेदति। 

(५) श्रच्छं बहु सितं शीतं निन्य मुदकोपम्‌ \ श्लेष्मकरोपान्नरोम्‌त्रमुदमेद्यी 
प्रमेहति ॥ चरक ॥ 

(६ ) सफेद तथा पिष्ट सम म्नो का समावेश पिषटमेद या शुकमेह म कर सकते 
है--शक्लं पिष्टनिभं मृत्रमभीच्णं यः प्रमेति । पुरुषं कफ कोपेन तमाहुः 
शुक मेहिनम्‌ ॥ खरक ॥ । 


मोभूजिनमेह २३७. 
(१) शुष्धिमेह ( 1077 प्रा ) 


मत्र के श्रस्वामाविक संघटकों मे शुद्धि बहुत हौ महस्व का संघटक है 
मौर श्चन्य श्रस्वामाविक संघरको की श्रपेक्ा श्रयिक रोगोमे तथा भ्रवस्थाश्रों 
मे मघ्रमे पाया जाता हि, दस प्रमेह के निम्न दो विभाग, कयि जते द। 


(२) कार्योदुभूत -- ( एप८५1] ) इस विमागके श्ुद्धिमेह 
से पीडित व्यक्तियांके शरीरम कोई विक्रुति रिखाईं नहीं देता. फिरम 
मृत्र मे शुक्लि का उत्सगं हाता हे। परन्तु मात्रा बहुत कम हाती ह जो 
शुद्धि कों सामान्य कसौरियों मर सुरशिकिल से मालूम होता ह। इसमें 
मृन्र मे निर्मोक भी नहीं पाये जाते । यह शुष्किमेह विवधंमानावस्था श्रौर 
युवावस्थामे ६५-२० वषे कीडउन्न मे पायाजाता हं । इसलिए इसको 
विंवधंमानावस्था का ( 01 ५५०।८७९९1८९ ) या यौवन ( 01]*4[0५८॥४ >) 
का शुद्धिमेह भा कहते है । यह शुष्धिमेह सदैव नहीं मिलता कभी कभी 
मिलता हं । इसलिणु इसको चक्री ( ($८।८ , रर्ट्ति तथा सत्रिराम 
( [पप्टान111८0॥ ) या श्रागन्तुक ( \५९14८1] >) भी कहते हं । 
हस्म किल्ली प्रकार की शरीर मे विषति न होनै के कारण इस्रको 
दैदिकीय [ 10951010 1९४} ] भी कहते द। श्रब इसके कद्ध प्रकार दिए 
जते है । 

( ६ ) श्राहार जन्य ( 12186110 }--भरव्यधिक प्रोमूजिनों का 
सेवन, विशेषतया कच्चे श्रां का सेवन करने पर । 

( २) त्त्यधिक परिश्रम जन्य--जिनको परिश्रम का श्रभ्यास 
नहीं है उनमे श्रधिक परिश्रम के पश्चात्‌ मूत्रमं श्छ का उत्छगं होता 
है। उक्षके पश्वाव वह बन्द्‌ होता हे । कभी कभी कडु दिनों तक 
ज्ञारी रश्हता है। यह शुक्लिमेह प्रातःकालीन न हकर प्रायः श्रपरा- 
द्विक रहता है। इसकी मात्रा लेश ( 11५८८ ) स + प्रतिशत तक्‌ हो 
सकती है । 

( २) असतन जन्य ( 1>0५४५)५.। )-आर्योदूभूल शचु्छिमे मे यह 
, महत्व का प्रकार है) इसके पष्ट न कोड वृकं विक्रार होता हे, न इसके 


होमे के पश्चात्‌ बृक्कशोथ होने की संभावना रहती हि । बाल्यावस्था में 
६-& वषं के वय तक इसके मिलने की सम्भावना ३३ प्रतिशत तक होती 
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जो १४-१६ वषंके वर्यो ७५ प्रतिशत तक बढ़त हे । उसके पश्चात्‌ वह 
बट्ुत कुथ घट ( १० प्रतिशत ) जाती हे । इस प्रमेह का शरीर (2४:1५) 
या पोप से कोई खास सम्बन्ध नहीं होता, यह बता जाता हे कि 
हका सम्बन्ध खड रहने पर पष्ट वंश का श्रग्रङुव्जता ( 1.01700815 ) के 
साथहोता हे । इसलिए इसको ऊर््व॑स्थितिक ( 0४05181९) भी 
कहते हे । त्तेरने पर श्राराम करने पर यह प्रमेह नहीं होता हे । इसलिए 
प्रातःकालीन मूत्र मं शुद्धि नहीं पायी जाती । श्रपराण्ह केम्‌त्र मे इसकी 
मात्रा श्रयिक से श्रधिक रहती हे। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध म लोगो की 
यह धारणा है किप्रष्ठ वंश की श्रग्रवक्रता के कारण श्रधरा महासिरामें 
रक्त का दबाव ब्रढतां हे जिससे बृक्को मे श्रविरक्तता ( (00६९8701 ) 
होकर शक्लिमेह उ स्पनन होता है । इसमे शकल का उत्सगं दोनों बरृक्को 
से हृश्राकरतादहे। 

(४ ) शीतजन्य ( 1५50516 {० ५५1५ )-शीत ल्ग जना, 
पानी मे भींगना, टण्डे मे लम्त्रा प्रवास, भ्रधिक देर तक ठण्डे पानीमे स्नान 
करना हष्यादि । परिश्रम के साथ शीतका संयोग श्ोने पर यह धिकार 
उस्पन्न होने की संभावना बदती है। 

( ५ ) गभावस्था --२०-४० प्रतिशत गभवती सियो मे प्रायः 
उत्तर काल मं तथा भ्रसूति के समय शरीरम कों विकारन्टोते हष 
श्छिमेह पाया जावा हे श्रीर प्रस्व के पश्चात्‌ वह ्रापसे भाप दीक होकर 
छरक्को मं कों विहृति नहीं दिखाहं देती है । 

( ९ ) नवजात बालक - नव जात बालक म भा प्रारम्भिक कु 
विन मृत्रमे शकि मिलती हे, 

( ७ ) सवञ्नदाष जन्य-रात में शक्लस्खल्न होने के पश्चात्‌ प्रायः 
एकाथ दिनि मूत्रमे श्ल का उस्तगं श्रा करता है । 

( ८ ) दोवल्य ( 1९011; )-- उपयुक्त स्वरूप का के कारण 
न हाते हुए भी कुद मनुष्यो मे शुङ्धिमेह पाया जाता हे) ये मनुष्य प्रायः 
पायद्ुरोगो ( ^ 0261110 ) होकर उनमें चक्कर ( 7410108 ) भानेकी 
भवृत्ति शोत है, रकष्तनिपीड भस्थिर ( 190 7९856 ८6181016 ) 
र्ता हे, शरासन परिवलन के साथ बहुलता है तथा उनका हदय शीघ्र 
कोपी (1719016 ) रहता हे, 
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(& } च्रकुन्जता (10100818 )--पृष्ठवश को श्रगेकोश्रोरकी 
कुस्जता (पृष्ठ ८३५७, श्रनेक बार शुद्धिमेह उस्पश्च करने में सहायता करती हे। 

निदान- शञ्िमेह एक वहत म्व का मृत्रविकार है। परन्तु 
उष्का महस्व विकार श्रांगिक ( 01५1110 > हने पर रहता हे । इसल्िरए्‌ 
किसी भी म्यत मे शुक्िल्िमेह मिजन पर वह भ्ंगिक नहीं हे, केवब 
कार्याश्रित है हसका निम्न लर्ण से निदान करना वहत आ्रचयश्क होता 
हे- शक्ल का उत्सगं निरन्तर न होना, प्रातःका्लीन म्र मे श्रयुपस्थिति 
काचर ( 1४४५111८) के अतिरिक्न अनन्य निर्मोक्णाका न मिलना, रक्त- 
निपीड स्वाभाविक, हृद्य भोर कृतक को विकृति का अभाव, मृघ्रमे शद्ध 
की मात्रा १०८८ सेकम। 


सप्त निदान--सविराम शुक्लिमेह वृक्कयक्ष्मा ( 1. 13. ग ५९ 


107९ ) भोरे वृक्काश्मरी मे पाया जाता है । श्रत: निदान के समय इनका 
ध्यान रखना चाहिए । 


( २) श्रंगोद्‌भत या आंगिक ( 072९01५ ) 

इसमे शरीर मे किसी न किसी भ्रंग मे विकृति रहती है भ्रीर उसका 
परिणाम शुदिलमेह मे होता हे । हसके निम्न तीन भेद क्रिय जते हैं । 

( श्र ) वृकपूर्व-( ८९५५1 ) मुत्रण संस्थान के श्रतिरिक्त श्रन्य 
ध्ंगों की विङ्कति के कारण यह प्रकार होता हे) 

( १) वृकक्गत रक्त संचार पर परिणाम करनेवाले विफरास--तीव्र रर्तक्षय मं 
धृक्को में रक्त का कमी के कार ( ५४६०1१८ ) । जीणं कापाटिक हृद्रोग 
विशेषतया दक्तिणप्तठीय ( 7:2४ ६५९५१ ), जलोदर, उदरगत विविध 
श्रवद्‌ ८ {17101 ), गर्भावस्था इत्यादि में वृक्कगत सिरारक्त संचार में 
बाधा उस्पन्न होकर श्रधिरक्तता ((0 6511011) उत्पन्न होता है । श्रप- 
स्मारावेग तथा बेहोश मे भी दसी प्रकार की स्थिति हाने के कारण प्रायः 
मृत्र मे शुविलि मिल जाती हे । 

रक्संचार जन्य शुद्धिमेहमें शद्धिकोमात्रा प्रायः कम रहती हे चौर 
कारण के अनुसार सदेव या वीच बीच मे मिलती है । यदि कारण दौीघंकाल्न 
चक वमा रहा तो उसका परिणाम वृक्क के अपजननशीज परिवतर्नो में 
ई 72९६००५४ १९ ९82०8 >) या कचित्‌ दृकशोय मे भी षह्ोताहै। 
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(२) वक्कप्रकोप (11181107 ° 16 1416 )--यहं वैषिक प्रकोप 
( 701८ > होता हि परन्तु बृक्कशोथ ( पन]7) 71115 ) नहीं होता है) 
इसे पकक मे प्रायः श्रभ्नसूजन ( ०।०५५५ 56९1117 ) होती है । जस में 
यह विङ्रृति होती है वह विष निम्न तीन प्रकारकाष्ो सकतादहै। (१) 
उपसमं विप-- रोहिणी ( 121 11116}: ) ल्लोहित उ्वर ( उद्व्प]ला एष्टा} 
फुष्फुसपाक ( {1९710711 ,, श्रान्तिकञ्वर, तीव मालागोलारवीय उप- 
सग ( ~ -€]){0०९०८९:"1 171९८11708 ) इत्यादि विशिष्ट उवर युक्त 
श्रवस्थाएं । उवर से शुष्िमेह उत्पन्न होने के कारण इसको स्वर जश्‌ कलमेद 
[ € 10711€ 8 [ए पा ५ | | पुष्टे ८० ) कहते हैं | 

(३ ) भ्रन्त्विष--हसमे गर्भावस्था श्रार कामला के विष श्रते हहै। 

रसायन बाह्यविप-- पारद. तापिन तेल, सोमल्ल (८ ^\"5५1116 ) 
ह रिश्यङ्गय ( (:211111५*11168 ) दद्षुक्षंमोहन इत्याद (पाला ४ 
९610052५ >) । इस प्रकार के शुष्मे म भीशुद्िकी मात्रा श्रस्प होकर 
उत्सगं प्रायः श्रस्पकालान हाता हे । परन्तु यदि विष श्चाघक उग्रया श्नधिक 
माघ्नामेरहातो यह्‌ श्रवस्था ब्रृ्कशोय म परिवतित होकर शुक्लि क मात्रा 
बदृतीहै। 

| आ ] वृज्क्य -( ९९०५1 ) 

समे इक्क मे विकृति होने के कारण शक्जमेह उस्पन्न होता है। ये 
विक्रतियों निम्न प्रकार कोहो सकती ह- 

( १) तीव्र, श्रनुतीव्र, जीण सवं प्रकारे के बृक्कशोथ, ( }6]"1"11118 ) 

(२) ्रपब्ुककता ( +^ €]0/0708513 ) 

(३ ) वसाकुल ( 1.४1५8.९९08 ) श्रोर मर्डाभ ( ^71‡ 1029.) 

विकार । 

(४) दृककविनाशकारी रोग, जसे बृक्कयक्ष्मा. वृक्कफिरंग, दृककककःट, 
वृक्क घनास्नोर्कषं ( 1111011100518 ) तथा अ्नन्तःशटयता ( 1५ 00 
1011") । इष प्रर में शुक्ल को मात्रा श्रस्यस्प से श्रत्यधक(रध्घर्टेर्म 
२० धान्य ) हो सकती हे। तीव श्रौर जीण श्न्तक्षापतय ( 247671८ फा ४ 
{0३ ) बृ्कशोध मे उपत्रक्कता मे, वसाकुलब्रक्क मे तथा वृक्क फिरंग 
(5४11115) म शुकिल्लि का मात्रा प्रायः श्र््याधक १-२९ २४ घण्टे मे ५-२० 
धान्य या इससे श्रयिक होती है। जीण ्तरान्ञीय (11४९1511॥19]) प्रकार 
मे शतिक की मात्रा कम (२४ घंटे में २-१० धान्य) रहती है । वृकं अरठतः 
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( पग77० 8५161088 9 मे उससे मी कम (२७ घंटे मे ३-५ घास्य) 
होली हे । प्रककयक्ष्मा भौर शृक्ाधुद्‌ में इसकी मात्रा अस्थिर (९718116 ) 
होती हि । वृक्क के मंडाम विकारे शुक्लि की मात्रा प्रायः कम रहतीहि 
रौर विशेषता यह हे कि उसमे लसिका- भरावतुलि ( ऽलाण121०177 ) 
श्रधिक नौर कचित्‌ केवल वही मिज्ञती हे । इसकी उपस्थिति तियं पातित 
( 8५160 ) पानी के काचकमं मूत्र के कु बद छोढ्ने पर उत्पन्न हुए 
पारान्ध अन्नता ( 0०।५३०९1५ ८००१ ) से मालम होती ह । साधारण 
तया जव दृक्क विकृति ( प ०})70]819‡ ) भन्तिम अवस्था में पटहूंवती 
द तब शुक्लि की मात्रा घट जाती हे। 

(५) श्रवरिष्ट शुकिलिमेद (‰€814 प९। २] प117 पा र्फे-तीव बृककशोथ 
पूणं ठीक हाने के पश्चात्‌ जो शुकिल्षमे् धना रहता है उसके लिए यह 
शब्द्‌ खगाया जाता है । अर्थात्‌ इसका निदान करने से पषलञे धीरे धीरे 
कैल्नेवाज्ते जीरं बरृक्कशोथ का अपवजेन ( 1;>८।०१९ >) करना पड़ेगा । 
यह कायं बरसो तक रोगी का परीच्ण करनेसे ही हो सकता हे । यह 
देखा गया है कि यदि शविल्लमेह वास्तव मँ अवशिष्ट स्वरूपका हो 
खो वह एक बार उस्पन्न ्ोने पर जीवन भर जेते के तैसे जारी 
शह सकता हे भोर शक्लि के उस्सगसे पक्क मे कोई भधिक खराबी 
नहीं होतो । 


( इ ) वृक्कोत्तर ( 1{031761181 )-- 
इसमे मत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ श्र्थात्‌ वृक्क कौ मूत्रवह नलिका्रो 
के बाहर मत्र अनेके पश्चात्‌ क्लि उसमे संमिश्च होती है । इसके निम्न 
कारण हे । | 
(९) वृक्काल्िन्दशोथ ( २$ 61118, एलान त [01171115 ) 
(२) म॒त्राशयशोथ ( ($ 3811118 ) 
( २) मत्रमागंशोथ ( {17९४)111118 ) 
(४ >) योनिखराव का मिश्रण । सलाह का प्रयोग करने से इसका संब॑घ 
दूर किया जा सकता है) 
(५) एयापद्क्कता ९१०९ु0]170818 ) 
वृक्कपूर्वा द से मेद--दइख पकार मे श्यकिलि को मात्रा बहुत कम रहती 
द परन्तु मन्न म एय अधिक होता हे । श्क्क्य प्रकार मे शकि 
१६ 
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प्रायः अधिक रहती है श्रौर उसके साथ निर्मोक रहते हे परन्तु पृथ 
नष होता । वृकफपूवं प्रकार में शुक्ल कम रहती हे श्रोर उसके साथ न एय 
रहता हे न निर्मोक मिलते ई । 
(२) वेन्स-जोन्त प्रोभूजिनमेह ( {€1९€ 068 [लिता 

1115 ) 
दसो पहले प्रोभूजषु ( 177०४९०8९ ) समते थे, परन्तु यह प्रोभूजिन 
हे प्रोभूजघु नहीं । यह प्रोभूजिन शक्ल के साथ या उसके बिना मुत्र में 
निम्न विकारो मे पाया जाता हे । | 

( १ >) प्रभूतमञजातरंद ( #प।।1]१1९ 11} ९1०७९ 80% ) रोगियों मं 

( २) श्रवुदों के श्रस्थिगत समस्थाव ( }1८१९६51.५515 ) की ज्जवस्था मे 

(३) लसाभ श्रौर मञजाम श्वेतमयताश्चां { 1. 1111210: ९7५ 

111 ९101 |€ प्रकर दला11& ) म 

(४) श्ररस्थसदुता ( (081९011 8190९1४ } मं 

(५ ) जीणे वृक्कशोथ जिममें सूजन श्रौर रक्त निपीड श्नधिक हो । 

(& ) प्वस्थ यक्ति जिनमे रक्त निपीड्‌ ( 131०0०१ 7768876 ) कु 

श्रधिक हो| 

( ७ ) हाजकीन का रोग श्रौर'लसमांघावुंद्‌ (1.9 [0110897 6079 8.) मं 

(३) पोभूजधुमेह ( 70९0511४. )-- 

इसको शुक्तधुमेदं ( ^\10प7105 1२ ) भी कहते ईह। नेदानिकीय 
दृष्टया हका कों विशेष महत्व नहीं हे, परन्तु बेन्स-जोन्स प्रोभूजिन से 
वाक्य करने की दृष्टि से इका महत्व होता है । प्रोभूज्घु मत्र मे उस 
्रवस्था मे उव्सर्जित होते दहै जब शरीर के भीतरी धातु तथा निर्यास 
( १९९६ ) श्रात्मपाचित ( ५ ५०।१८९ >) होकर प्रचुषित दुश्रा करते 
ह| जेते, फुफफुःत्षपाक का उपशमन ( [५३०1५01 ), श्न्तेःपूयताः( पा 
ए 6012. ), पूययुत मसितिष्कावरणशोथ इत्यादि पूययुक्त विकार ¦ गभवती 
ज्वी म गर्मोदक (^ 111 1110110 {प 10 के प्रचूषर के कारण प्मोरं प्रसूता भ 
गभपरिडध गर्माशय क श्रपचय ( 1 ४०।८४० ) कालज्ञ मे प्रोभूजधु मत्र 
मे उस्सर्गित होता हे। = 

मृश्रमे बेन्स-जोन्स प्रोभूजिन का उपलम्भन नैदानिकीय दृष्टया विशेष 
महत्व का हाता है क्योकि वह परमभूतमञ्जकुंद का विङृतिज्ञापक ( 2५10 
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107077९ ) होता है भ्रौर बह भी पेते समय पर जव कि हङड्धियों मे पीडा 
नौर पीडासहता के श्रतिरिक्त नौर कोद दसरा बराष्य चिन्ह नहीं दिखाई देता । 
श्ागे चलकर ये श्रषुद हङ्कियों के वाहर निकलकर स्पशंलश्य गोड के रूपं 
प्रतीत होते ह | प्रभूतमञ्नाबुद रोग में मूत्र मे उत्सर्मित होने वाल्ला यह 
प्रोभूजिन कभी कमी श्रापसे श्राप निस्सादित होकर मूत्र को दुधिया बना 
देता हे श्रर इस दुधिया निर्ताद्‌ में हृङ्का के श्रास्मपाचन ( ^०।०।१ ७१५ ) 
से उद्भूत काफी भास्वीय ( 121105])1 1९ ) मिन्ञे रहते हे । ( पृष्ठ २३६ ) 


( £ तिक्तो अम्लमेद्‌ -( .\ 11)11).वलातप्रााय ) 


शरीर कोशाश्रों के भीतर प्रोभूजिनोां के सलमवतं में ( ){५।५}।०115४' । 
तिक्ती श्म्नो का जलांशन ८ [119101९ ~15 ) होकर छोटे चरे रसायनिक 
द्रष्य बनते है ¦ प्रोभूजिनो के तिक्ता श्रम्लो की संख्या २२ के लगभग ज्ञात 
इई े श्रीर प्रव्येक का जलांशन भिन्न पद्धति से द्या करता है। अनेक 
व्यत्तियों में तिक्तीश्रम्लो का जलांशन ठीक न होकस्वेश्रैषेही या श्रधं 
जलांशित स्थितिमे मत्र द्रा उस्सगिन इुश्रा करते हें । इसको तिक्तीं भ्रम्ल 
मह कहते हं । यह विकृति प्रायः कुलज होने से ये प्रमेह भी कुलज दही होते 
ह । इन प्रमे मे निम्न निर्देश करने योग्य दे, इनसे शारीरिक विकृति 
प्रायः नहीं होती । 


(श्र) दशंल शोक्रामेह (12111 भ | 1 ८॥0ा 011४) - ह सरमे मत्र दशलगो- 
च्च ( 7167191 [7०४1८ , श्रम्ल उत्सर्गित होता हे । यह प्रमेह श्रप् 
बुद्ध या मस्तिष्क का ठीक विकास न हुए ( ४९2 प९द्सण्ट ) 
व्यक्तियों मं दिखाई देता हे श्रोर दशल श्रामुतरी, #। 1111 116) तिक्ता 
श्म्ल के प्राथमिक जारण से प्राक्त शौक्तिक ( 1610111८ > श्रम्ल के जारण 
( 0४१४८०२ ) कौ श्रसमथंता के कारण उत्पम्न होता है । श्रपूणं कालज 
( 1216119.{016 ) बरवो म जीवतिक्तिग( एधा 6) की कमी होने 
पर भी यह प्रमेह उत्पन्न होता ह | दुशलश्रासुवी के सेवनसे यह प्रमे 
बदृता हे । 


(श्रा) दधिकी मेह ( 7४"०४।7५1५ )--इल प्रमेह मे मुत्र दवारा दधि 


की ( (108176 ) के जारण से उस्पन्न हुश्रा प-उदजारल-दशंल गोच्छिक 
[ प्रवाण] 1160 1द्प्पर्९ | श्म्ल एन्यव [ 101 ] रूप मं 
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डत्सगित होवा ह । दथिकी के सेवन से इस दम्य का उष्सगे बदता है । 
इसका दैनिक उत्सगं १.६ धान्य के लगभग होता है । 

( इ ) धात्रेयीमेह्‌ ( 1811010 ्118 )-- स्वस्थ मनुभ्यके मूत्र 
मे ज्ेशमात्र मे इसका उस्छगं होता हे। घास्वेयी एक तिक्तिश्रम्हेिजो 
शरीर के लिए भ्रपरिष्ायं ( 10 415]€788 16 ) होता है। गभ॑धारथ 
कालल मे इसका उस्सगं 9-२र धान्य तक वदता है । परन्तु गभविषमयता 
( 11८97151 ) में इसका उर्छगं लगभग बन्द हो जाता है। गभ॑ 
धारया के श्रतिरिक यह प्रमेह पोषणिका अन्थि की ़ारप्रियता (1450]1- 
1181711 ) शाखाब्रहति ( ^ © "016९21$ ), वपोपश्थ दुष्पुष्ि ( ^ ५1०80 
इला111५1 पई 9100 9 इत्यादि विकारो मे मी पाया जाताहे। 


( इं ) विषाणीमेह ( 0४8४11प;8 ) इसमे विषाणी नामक 
विक्तिश्चम्ल का उरगं मून्र द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्यों के मूत्र में यष 
द्भ्य जेशमाश्र पाया जाता है। कुचं व्यक्तियों में कुलज दोष के कारण 
इसका जारण न होकर यह श्नधिक मात्रा मे मूत्रे उस्सर्भित होता ह । इसके 
कोड हानि नीं हत्ती परन्तु भ्रधिक होने पर श्रश्मरी बनने की प्रवृत्ति होती 
है जो मूत्रमागं उपसृष्ट रहने पर श्रधिक | पृष्ट १२२] हाती है । शिं 
मे कभी कमी विषाणी धातुश्रो मे भी निसिक्ष [2८00871] इश्रा (पृष्ठ १६५) 
करती हे । विषाणीमेहमे मत्र हलका पीला, तेन्नी ध्रौर प्रतिक्रिया में 
ईषदम्ल होता है। कुलजप्रह्ृ्ति का रोग दीघेकालानुबरन्धि होता है। 
भास्वर [!2}0087॥07 प] विषाक्तता श्रोर तीव पीत यजत्‌ य मे यह व्रष्य 
मत्र मे पाया जाता हे 

(उ) क्तारापितमेह ( ^11;7(८0पा18 )-- 

यह एक कुलज [ 67€01181$ | तथा सहज | (004€1711{9] | 
स्वरूप का मूत्र विकार हि जिसमे शरीर के भीतर ऊ तिक्ति श्रमो [ जसे, 
एल्‌ 1४187176, ~ $109176 | का ठीक विधन नहो पाता भौर 
, छारासित दरभ्य बनकर वे मत्र से उस्सगिंत शते ह । यह बहुत ही विरल 
ष्टरोगहि। इत मूत्रविकार का स्वास्थ्य पर कोद असर नहों होवा । 
कभी कमी इसमे घधातुगेरिकता [ 01700518 ] उत्पन्न हाती हे । 
जिसमे तस्णास्थियों तथा अस्थिबन्धन [ (4८11५865, 11६०५०४७ || 
कचिस्‌ नेत्र रीरिकवणं हो जते रहै अर कमी कभी सन्धिशोथ होता है 
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जिससे एक विशिष्ट प्रकार की हंखगति [ 60०६९९४1\ ] उष्पन्न 
होती है। 


यह मुत्र विकार दसा हे कि हसं उस्सगं के समय मूत्रकेरंगमे को 
विकृति नीं दिखा देती । परन्तु हवा का सम्बन्ध होने पर वह शीघ्रता 
से प्रथम मूरा श्रौर पश्चात्‌ कलाहो जाता है। यह रंग परिवतंन जार 
डालने से शीघ्रतरहोताहै श्रौरं यदि उसमे उष्णता प्रयुक्त क्षिया जाय 
तो गति शीघ्रतम हो जाती हे। दस मत्रे भ्रयसिक नीरेय [ 7611 
८101106 | के मन्द विलयन [ [211१6 80) पणा ] का यदि एक 
बदु छोढा जाय तो उसके गिरते ही ग्रा नील्ला रंग कसगाभर के उत्पन्न 
होकर नष्टहोताहै श्चौर इस प्रकार का रंगोर्पादन बराबर प्रस्येक दुद के 
जिए ह्र करता हे। यह रंग परिवतंन इनी शीघ्रतासे हृश्रा करता 
है कि यदि श्रयसिक विलयन बहुत मन्द नहोतो उसखकापतातकननल्लग 
सकता हे । 


९ 
शकरामेह 
9108158 171 11116 
खाद्य दर्यो मेँ शकरा्रोकाणएकव्रड़ा मारो विभागहाताहै। इन के तीन 
श्रकार-९क शकरेय [ ‰101108:,6८]1511 ८8 | दवि शकरेय [)13६९८11५11५68 
श्नोर बहुशक्ररेय २५1} ५५९९)१५114०७ हति ह । इनके श्र तिरिक्त पोच 
परागार परमाणुश्रो कौ [ पंचधु 17९11056 ] भी कु शकरा होतो हैँ । मूत्र 
मे अनेक प्रकार की शकराएुं पायी जातो द । परन्तु ध्यान मं रखने की बात 
यह हे कि जिसको हम शकरा के नाम से पष्टचानते है, जो हमारे खाने मं 
सबसे ्रधिक होती हि तथा जो दृ्षुदण्ड से बनती है वह शकरा 
[ ऽ०५८७९ | मूत्र मे कदापि उस्सर्ित नहीं होती । 
(१) मधुममेह- | (01 ८०३1६. | 
मत्र मे श्रनेक शकरायं समय समय पर मिल सक्ती ह । इनमें मधुम 
[ ७1०५०३९ ] या दक्षधु [ [2८>:1"086 | सबसे महत्व कां हे तथाश्रौरोकी 
अपे धिक मल्ला करती है । इसलिए शकरामेह से प्रायः मधुमेह 
समा जाता ह । स्वस्थ भ्यक्ति के मूतर मे प्रहासक [ 1९१०८०६ ] शक- 
रा्रोकी मात्रा २८ चक श्रोर गहरे १०२. या खसे भधिक गुरुता क | 
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मूत्र मे ३९ तक हो सकती हे । इसलिए जब मृच्र मेँ शकरा की उपस्थिति 
बताया जाती है तव उसका हयत्ताव्मक श्रागणन भी होना जरूसी होता 
हे । शरोर जवर उसकी मात्रा माुल्ली मत्र मेर प्रतिश्तसे श्रोर गहरे मूत्र 
में ˆ प्रतिशत से श्रधिक रहे तत्र ही उसको संदेहास्पद समना चाहिष्‌ । 
म॒घ्र मं शकरा का उत्सगं शकरा कां वृक्क देहत्ता [ २८०] 11158०1५ | 
स्वाभाविक से कम [ 1.0५ ] रहने के कारण या प्रागोदय समवतं (५1 + 
०११1416 71614 00]7370 | ठीक नदहोने से तथा शकरा का परिवतन 
मधघुजन [ 21} ८०९८९) {मे करने कौ यजत्‌ की शक्ति कम होने से रक्तमं 
शकरा की मात्रा स्वाभाविक ब्कक देहली से अधिक [ पि [लु] ५८1०1 ] 
होने के कारण होता है । यह शकंशमेह श्रनक कारणां से होक्रर स्थायी तथा 
प्रस्थायी श्रौर रक्त में शकरा की श्रधिकता तथा श्चल्परता के साथ हो सकता 
है । इसमे जो स्थायी तथा रक्तमे श्रयिक शकंराके साथ होता है वह मस्व 
काहोता है श्रौर इतर महस्व ॐ नहीं होते। श्रतः नीचे इसके कारण 
दिये जाते है। 
अस्थायी - [ ¶ष्च्186ा ६, प्ाञाजादु | 

( 9 ] स॑मोादनजन्य--साव दैहिक संमोहन के पश्चात्‌ मुख्यतया दक्षु 
| 91/11, | न}रवभ्रल्ल | (1) [01.0101*111 | तथा श्रन्य उडनशील संमोह 
कोके पश्चात्‌ । 

| २ | चित्तपंत्ताभजन्य | 1.1110110181 | क्रोध, भय, चिन्ता हस्यादि 
मानसिक श्रवस्थाश्रों मे परीक्षार्थी विद्याधि्योम इस प्रकार का शकशमेह 


प्रायः पाया जाता हे । 
( ३ ) श्राहारजन्य [4 [11670191 $ |-श्रस्धिक मात्रामं शकरा तथा प्रांगो 


दीय सवन करने पर । शकरा की सास्म्याकरण मयादा [ ^ 581111112110; 
11711 | प्रांगोदयों के प्रकार, व्यक्ति की प्रकृति तथा व्यायाम क श्रनुप्तार 
भिन्न भिन्न होता हे । दच्तघु या मघुम ऋ सास्म्याकरणमयादा १००-२०० 
धान्य होती हे । परन्तु नेक व्यल्यों मं ५०८-५०० धान्य दृक्तु [ 12८ 
11056 | भौ शकराम्‌त्रता | ©! ४८०८९०१४ | नहीं उत्पन्न कर सक्ता । 

१०० धान्य या रख्सेक्ममाघ्ना म दश्षु का स्तेवन यदि शकरामेद 
उस्पनन करता हो तो वह स्थिति विकरारसुचक होती हे । 

[ ४ ] रोगनिवृत्तिकाल या उल्लाघ [ (0 ४९०86९7९ ] तश्र सर्वर 
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विकारो से निश्च होने पर श्रनेकों में शकंरामेह पाया है,जेषे श्रान्व्िक ज्वर, 
ष्मक ( [71 प्रदा 2८ ] लोहितञ्वर, रोमाम्तिका [ ‰९५६।९६ |, फुफफु- 
सपाक [ 771607101118 | तथा मरितिष्क, मस्तिष्कावरण श्चोर सुषुम्ना 
के विकार । 


[ ५ | स्थूलता [06811 ]-- इसका सम्बन्ध प्रायः मधुमेह से होता हे 

| ६ | परमावटुकता (364/ +11} 11 ऽ] -श्रवटुकाग्नन्थि के प्रतिकाय 
से। म्व | 67"*९ | के रोगिर्यो में चौथा रोगी शककरामेह ते प्रायः 
पीडित पाये जाते है । पोषणिका [ 10.1४1. ] ग्रि थदोष, जेते शाखा- 
बहती | 1 1;। | 

| ७ | श्रभिन्रद् कपालान्तयं निपोड | [1५१९१६६५ 11 111९1211) 111 || 
7"083प1€ | मस्तिष्काघात, स्तब्धता | ५।।०५८]६ | कपालान्तयं रक्तस््राव, 
कपालभंग, मस्तिष्क के श्रवुद्‌ ' 

[ ८ | गभेवारण [1५६६०५५१ [--स्वस्थ गभेवती खयो म श्रनेक बार 
| १०-१५ प्रतिशत तक | व्रिशेपतया उत्तर श्रवस्था- मं शकरमेह पाया 
जाताहे। 

| ६ ] श्रत्यधिक श।रीरिक परिश्रम--जंसे दीघंकाल दल चलना, नाव 
चलाना ( [८५५1 ), पहा पर चदृना, मदलयुद्ध इत्याद । पौ पृष्ट 
२२७ पर शक्लिमे् भा देखो । 

स्थायी शकरमह ( (ला) 711५ ) 

हस प्रकार भें मुत्र मे शकरा का उत्सगं श्रलपकाल केलिषु न ददर बरा 
बर होत। रहता है परन्तु इसका श्रथं यह नहीं हे कि उस्सगं २५ धर्टे बरा 
बर हो तथा ब्रीचमेखर्डनदहा, 

(१ ) मधुमेह या कौद्रमेइ (121५10८1 11९6111 15) स्थाय शकरामेह 
पाय जाने वाले चिकारां मे मधुमेह सवने मर्हत्व का तथा भामती पाये 
जाने बाल्लारोग हे । प्रारम्भ म श्राहारनियन्रण करनेपर दमे शकरामेह 
बन्द हो सङता है, मध्यम श्चवस्था मं भोजन के उपरान्त शकरा का उन्सगं 
होता दे चौर तीतर तथा प्रगर्भरोगमे रथ घण्टे शकरा का उन्खगं होकर 
उसका मात्रा ५०० धान्यया इससे भी श्रयिक हो सकती हइ । परन्तु शकरा 
कीमत्राकारोगद्ी गंभीरता के साध ठीक सम्बन्ध नहीं होता । इम रोग 
मे शकरामेह के चतिरिक्त बहूमत्रता, बहुश्चु्रा, बहुतृषा, दौब्य, कीणता 
स्याद्‌ लक्षण उपस्थित रहते ह । 


, , भूत्रके रोग 


(२) कांस्यमधुमेह [ 270०2९५ ५५16165 [--यह एक विरल दृष्ट 
रोग हे जिसमे स्वा मे रागकामरण ([ 7:€7€111५ 11० ]. यङृदाल्युचर 
[ (ता }0815 0 "€ ]7रु्€ः | शभ्रीर मयुममेह ये तीन प्रधान लश्च 
रहते ह । 

( ३) वक्क्य शकरामद ॥ {1€11६1 (= ] १८०७प्18 ]- इसमे शकरा के 
किए दृक्क की दे्ली नीवी रहने से मूत्र मे शकरा का उत्सगं होता है। 
इसमे शकंरामेह के अतिरिक्त चौर कोद लख नष्ठीं होते । 

[| ४ ] मस्तिष्क की प्राणगुहाभूमि [ 71007 ० 11€ {एणी 
शला {11८।€ | फो धषपाय | 111]1९ ] होना । 

| परममधुमयता ( {190611८1 ) क बिना- मघुममेह 

[ १ ] दृक्कय शक रमेह । 

[ २] श्राहारजन्य शकरामेह । 

| ३ ] सिरान्तय मधुमप्रदान | 1111५ स्€ा0 प 2।८८९०8९ ]--कभी 
कमी जब सिरा द्वारा मधघुम [ 61०५०5९ ] दिया जाता है तब वृक्कदेहली 
से शक॑रा श्रधिर ने पर मध्र मे उसका उष्सगं हो सकता दै इसको ध्यान 
मे रखना चाहिर्‌। 

[| ४ ] गर्भवती का शक रामेह 

प्रममधुमयता के साथ मधुममेह ( (1700818 + 
0 ए0621$060018 ) । 

[ ¶ | मधुमेह ( अरग्न्याशयजन्य {81017616 ) । 

[ २ | मधुमेष्ट [ कस्य 1310712€0 | । 

[ ३) परमावटुकता [ भ्व का रोग ], शाखाबहती [ 4 ५70९६15] 

[ ४ ] कपात्ान्तय श्मभिश्वद्ध पीडन । 

[ ५} दष्षुसमोहन [ &(7८€ाः 8.119651116812. | । 

| ६ ] ममःसंखोभ । 

किसी भ्यकिति म मिलनेवाल्ञा मघुममेह श्रष्थायी तथा क्षुद्‌ (0 णण- 
1069201 ] हे इसका निणंय करने से पहज्ञे निम्न दो बातो का निश्चय 
कर लेना उचित है। [ १) मन्न मे शकृरा का उत्सगं जब बन्दषो 
आता है तब उस स्यक्ति ्ी रक्तशकरा स्वाभाविक हे या नी। 


शुक रमे ४६ 


{२] कारणा दुर होने पर मूत्र मे शकरा का उस्सगं पृणतथा बन्द होता 
हैषा नहीं| 


( २) बामधुमेद् ( 1.0१ 10६1118 )-- 
यह फलशकरामह हि । यह शकरा अकेली मत्रे प्रायः नहीं पायी 
जाती । प्रायः मधुमेह मे मधुम के साथ रहती ह जिस खमय उससे मधुमेह 
की चिन्ताजनक स्थिति का निदर्शन होता हे, यक्रत्‌ की खरात्री मं श्सका 
उष्सग क्ोताहै। कमी कभी शरीरसमवतं [ ४[९1.100118171 | की स्वाभाविक 
ख्वराबी के कारण मुत्र मे इसका उस्सगं होता है । इस अवस्था को घशात- 
सम्प्रा्तिक [ 141078५५  वामधुमेद कहते है । 


(३ ) दुग्धधुमेह (18५05718 )-- 
हसे मूत्र मे दुग्धशकरा का उत्सगं होता ह । यह शकरा खिरया मं 
गर्मावस्था के उत्तरकाल मे, श्रसव के पश्चात्‌ स्तन्यकाल्ल मे, यकायक स्तन्य 
न्द होने पर या गभेपात के पश्चात्‌ कुदं काल तक मूब्ं में पायी जाती हे । 
गर्भावस्थार््रो के बीच श्रापसै श्राप यह बन्द हो जाती है । स्तनंधय बो 
में भी यह शकंरा पचन की खरावी होने पर मिन्ती है 


(४ ) पञ्चधघुमेद ( {67080119 )-- 

पञ्चघु प्रांगार के ५ परमाणु ( ^ (0718 ० ८५100) के प्रगोदाय 
ह । नैसगिंक दष्ट म यं स्वतन्त्रतया नहीं पाये जाते । इनका सुखस्य निकास 
यानस्पतिक निर्यास होता हे । निम्न धवस्थार््रो मे यह द्रष्यम्‌त्रमे पाया 
जता हे- ॥ 

[ १] मधुमेद--कमी कभी यह दम्य मधुमेही के मृत्रमे मधुमके 
साथ पाया जाता है। 

{ २ ] श्रादार-बेर, रंगर तथा फल रसो के प्रधिक सेवन से । 

| ३ ] सज समवतं विकृति [ (02९1111६ 8119700} ]-कभी कभी 
सदम स मवतं दोष ढे परिणाम स्वरूप इसका उर्सगं मत्र म होता है । 

[४] अदिफेनी सेवन--भ्रहिफेनी ( )107})15 ) का सदव सेवन करने 
यारो में अक्सर यह द्रष्य मत्र मे पाया लाता हे। 


२५० म्न के रोग 


शोक्तामेह ( {\€० प्रा 8 ) 

हस प्रमेह मे मत्र मं शाक्ताद्रग्य | ६५1५116 ०५1९8 | उस्सछगित होते 
दं । इनके मिलने का क्रम प्रथम शुका | ^५८1016 | तत्पश्चात्‌ श्रौर 
उसके साथ द्विशुक्तिक [ 121५८५८८1८ | श्रम्न श्रौर उसखङ़े पश्चात्‌ श्रा-उदुजार 
घृतिक [;. $ ५70 ए 0१1१५] श्रम्न इस प्रकार होता हं । ये द्भ्य रक्त 
मे श्रपणं उवलन से हक्टडा होते ई श्रौर श्रृक्को द्वारा उस्पगित हा करते 
हं, ये स्वयं विषेल्ञे नहीं है । परन्तु रक्तक क्षारिय द्रव्यो के साथ मिल 
कर उ्तकीक्षारियताको घटा कर श्रम्लोस्कष | पृष्ठ २२२] करते है, यह 
श्रगलोस्कप शौक्ताके कारणहोने से इसको शौक्तोत्कषं [ ॥६९।०5)६ ] भी 
कते ह) इस श्रम्लोत्कषं के कारण मधुमेह मं संन्याप्त [ (01) | 
उत्पन्न होता हे । 

सेवन किप्‌ हुए स्निग्ध द्व्य पाचन से मधुरी | ७।४५८०५५५ ] श्रौ 
स्नाय | 1५» ] श्रम्लों मे परिवत्तित होते है । ये स्नेहयाय अम्ल शरीर 
मे प्राणवायु की सहा्रता से जलते जलते रौर हूरते हूटते लम्बी श्द्ुला 
| 1.०7 ९0118 | से द्खोरी शेखला मं परिवतित कोते हर्‌ अन्त में 
प्रांगार द्विजारेय [ (¬ _ ] भ्रोर पानौ म समक्ष होते ह । 

स्नेहिक भ्रम्लोकेट्रेका जा यह परपरा हे उसङादो च्रवस्थाए्‌ 
होती है । प्रथमं श्रवस्था घृतिक | 1:०1{11८ | श्रम्लतक होती हे श्रौर 
यहो तकं उच्च श्रम्लां फ टूटने का कायं स्वतन्त्रतया चलता हं 1 परन्तु श्रगे 
क! वस्था के लिए, जिसमे निम्न प्रकार स घृतिक श्रम्ल टूटकर प्रांगार 
द्विजारेय मोर पानी म परिवर्तित होता है, मुम जारण [001५1101] से 
उप्पन्न हु५ कुठ दरष्यो की श्आावश्यकता होता हे। प्रिना उनकं ध्रगे का 
कायं रक जाता हे श्रोर शौकष्तोत्कषं उत्पन्न हाता ह । इसलिए दन द्रव्यो 
को प्रतिशौक्ता जनिक [ ^+ 1111 |६५।५८८11८ | कहते दं । यह काय निम्न 


प्रकार से चलता हे - | 
(पउ (112 (1; (तता घृतिक ्म्ज् 


. [१ | +0= (3 (किवता, (तत्ता श्रा उदजार प्रतिक श्रम्ल 
[२ += (3 0 (याः (00 +प्20द्धि शुक्तिक श्म्ल 
| ३ | + 40 = (3 (00घ + €.) 2 + 1120 शक्तिक भ्रम्ल 

[ ४] + 402 (02 + 72 0 प्रांगर ह्विजारेय + पानी 


शोक्तामेष् २५१ 


स्नेह्य भ्रम्लनो ® टूटने मे मघुम को हस महत्ता को प्रदशित करने के 
लिए यह कहा जाता हि “स्ने प्रांगोदौयो कौ उवाला म जलते दै--1 11९ 1:1४ 
] पाना ता 176 द्फाट ग लपे त 65 इसलिप्‌ जत्र शरीरम 
किसी न किली कारण से प्रांगोदेयो | (411 णोषङुता ५९ ] की श्रपयाक्तता 
हो जाती है तब घृति [ 1\01$11८ | म्ल प्रा. द्विजारेय { (02 } श्रर 
प्रानी तक पृरणतया विघटित न होकर उदजार चृतिक । 0 (१71८ | 
श्रम श्रौर द्विशक्तिक श्चम्ल तक ही विघटित होता हे । फिर द्विशक्तिक 
श्रम्ल प्रां द्वजारेय को निकल कर शुक्त | -\५८1016 मे परिवत्तित होता 
हे जोम॒त्रश्रौर सस के साथ शरीर के बाहर उल्समित होने लगता हे । 
संस्ेप मे सिनिन्ध दव्य! के उवलन के त्तिए शरीर में प्रामोदी्ण की श्रपया- 
तता होरहयो हे इसको सूचना मूत्रगन शुन्छा से मिल जाती ह) व्ह 
श्रपर्याप्तता श्रधिकायिक होने पर मुत्र म शुक्त कं पश्चात्‌ दिश 
त्तिक श्रम्ल मिलने लगता दे, यह श्चम्ल श्चञ्ला कदापि नही मिज्लगा, 
शक्ता के साथ रहेगा । इससे श्रधिक श्पर्यासतता हाने पत मूत्र म ये दानां 
द्र्य श्रधिक मात्रा मिग श्रोर उदजारघृतिक श्रम्ल भी इनके साथ 
श्ररप मात्रा मं रहेगा । श्रपर्यापषता सीमातीत होने पर मूत्रम्‌ घतिकश्रम्ल 
भ श्रो के साथ मिल सङ्ताहै। शा तथा इन च्या कामु म 
मिल्लना श्रागामी संन्यास [ (0) ) का सूच श्रतप्‌ चिन्ताजनक 
होता ह ¦ उप्त विकरण स यह स्पष्ट होगा कि शनमह निम्न कारणा 
से हो सक्ता ह- 

( १) मधुमेद-- इसमें पर्याप मात्रामें प्रांगोदीच्र सेवन किये जाते ह 
परन्तु वे श्रनुपयुक्त रहकर उस्स्ित होते ई जिसमे स्नेहो फे ज्वलन रमँ 
उनका कोटं रपयोग नही हाता । । 

[र| फानगिकीकारोग (धता) @1८ा 1६) ११९५५८५ )--दइसरमं 
्रंगोदीय मधुजन के खूप मे शरीर मँ संचित होते ह श्रौर रक्तशकरा बहुत 
कम रहता हे । यह विरल दृष्ट रोग दै, 

(२) श्रनशन या प्रायापवेरान ( (41४२५५10) ) --इसमं उन 
सब्र विकासे का समावेश कर सकते है जिसमे या नो प्रांगोदीय कम सेब्रन 
किये जाते हं या सेवन क्िि हुए प्रागोदौीय वमनादि द्वारा शरीर के बाहर 
उस्सर्मिन होते है । जसे-जटरब्रण, जढरककर ( (५7०९7 ), नटराभि- 


२५८२ म्र के रोग 


स्तीशंता ( 696{16018815 >), अन्ननल्िका उपसंकोच, अास्त्रमार्गावरोध 
(1०1९870 8] ०0८0 ), किरंग-विषमञवर-ककट-राजयद्ष्मा जन्य 
दुस्वास्थ्य ( (2011९19 ), गभेवती का भ्रनुबद्ध वमन, वच्चो का चक्री 
( (:१८।९ ) वमन, संघटन ( (0० ८०५81०7 ) मस्तिष्काबुंद्‌, यक्ष्मज 
मस्तिष्कावरणशोथ, निद्रालस्ली मरितष्कशोथ ( 11९९]010211॥8 
16114146: ), मस्तिष्कं सुषम्नावरण शोथ ( (€€0108]173] 
7 €ा11191118 ) हव्यादि । श्रधिक कालज्ञ तक सार्वदे हिक सत्तानाशन म 
क्रिये ए शखशूमं तथा मूक हडताल्ल , श्रनशन उपपन्न करनेवाले विकारो 
मया श्रवस्थाश्रों मेस्यूल्ल ग्यक्तियों में श्रौर बच्चों मे शुक्तामेह उत्पन्न होने 
की सम्भावना श्रारों को श्रपेक्ता श्रयिक रहती इ । 

(४) प्राणवायु की क्मी--जैषे श्वास, तमकृश्वास, प्राणोपरोध 
4812) पु जाय) ^ इोषणा9. म । 


शोणितमेह 

पर्याय--रक्मेह [1४10118 । 

व्याख्या--दइस प्रमेह मे मत्र मे रक्त के लालक्ण पये जते है। 
स्वस्थ व्यक्ति के मुत्रमेंर४्घणटेमे इनको संख्या डेढ़ लाख के करीव होती 
हे। अर्थात्‌ एक बद मे ५.६ होते ह जिनका पत) लगना बहुत किन 
शता हे । रक्तमेह कहने के निर्‌ इनकी संख्या बहुत श्रधिक होनी चाहिए । 
मत्र में इनका उरगं श्रधिक तथा श्रम संख्या में यकायक होकर 
यकायक बन्द हो सकता हे तथा बहत दिनों या स्तां तक जारी भी रह 
शकता हे । 

देत॒-(१) वृक्कपूतं ("<"९०।)-इसमे सुख्यतया नोलोहा (४7 
०४ >) शोणितप्रियता ( प्रलय ०111) ) प्रशीताद्‌ ( ऽ८पण्फु ) श्वेत 
मयतार्‌ ( [.९प(८ध्ना18 ) इत्यादि रक्त के रोग श्राते है । इनमे श्रतिरिकषत 
अन्थिक सन्निपात ( २।५४४० ), मसूरिका, पीतज्वर. विषमञ्वर हष्यादि 
` रक्त ल्ावी रोग हनमें तथा श्रत्ययथिक शारीरिक परिश्रम के पश्चात्‌ रौर धमनी 
जर्‌ढता मे यह विकार हो सकता हे । 

( २ ) वक्क्य ( 5९९1 )- हस्म रक्त बर्कोसे चाताहे। कारख 
सब प्रङार के तीव वृक्रोथ, इर्क ॐ घ।तक तथा भ्रघातक भ्रयुदु, क्क 
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यक्ष्मा, ब्ह्टाश्मरी, बृकष्काभिघात (15००) बहुकोष्टीय (?2०] १०१ ३।1८ ) 
बश्क, विकेन्द्र य ( 7०५५1 ) भोर भअन्तःशस्यज ( 100011८ ) वृक्कशोथ, 
कोटुम्बिक रक्तल्ञावी वृवक्ोथ (५11111४1 06710709 16 1९00718) 
बुक्कान्तगंत अन्तःशल्वता ( {11701157 ), घनाल्लोष्कषं ( {170 
1100818 ), ्न्तःस्फानता ( [{51८(107 ) तथा तापिन्‌ तेज्ञ, प्रांगविक 
भ्म्ल्न ( (2977011५ 8५1५ >, हरिभङ्गव ( (-4711911068 ) शुल्वातिक्तय 
( 81]000725770 ) इत्यादि श्रौषधि्यां का सेवन । 

अञातकार णिक या वास्तविक ( 1५+867111५| >) शोणितमेह-इसमं एकी 
वृक्क से रक्तस्राव होता है) परन्तुनव्रक्कमे कोड विकर होताहिया 
दिखाई देता है तथा रक्त काभी कों रोग नहीं पाया जात।। रक्तस्राव 
बहुत भधिकहोता ह तथा श्रकारण यकायक प्रारम्भ होता हे श्रौर कटि 
पीड़ा के श्यतिरिकू श्रौर कोद लकया नहीं रहता । यह शोणितमेह श्रापसे 
श्राप बन्द भीषहो जाता है तथा कुु काल के पश्चात्‌ फिर प्रारम्भ होता हे। 
यद्यपि डृक्क वैसे स्वस्थ मालम होता है तथापि सूक्ष्म परीका करने पर 
उसमे शोथ के परिवतेन दिखा देते है । इसलिए यह विकार एक परी 
वृक्कशोथ का फल मान जाता हे । 

( ₹२ ) वक्कोत्तर ( 1५६61) | ) -- इसमे गवीनी, मूत्राशय, 
मूत्रमागं, शरष्टीला ( 7081848 ) इत्यादि भ्रंग के शोथ, श्मिघात, 
श्रबुदु, श्रश्मरिर्या कृमि (11118129 16718. 101013) इत्यादि क! समावेश 
होता हे । 

(¢ ) मूत्रा संस्थान समीपवर्ति श्र॑गो के विकार-- जसे उग्डुक- 
पुण्ड शोथ ( ^ 76110101118 ), गर्माशय, योनी या गुद के ककट, वोज 
वाहिनी शोध ( 491}0141॥:3 ) इव्यादि । 

निधान शोयितमेह के निदान मे मूत्रर्मेरक्त हे यानही, यदिह 
तो फिर किस रोर से, मत्रण संस्थान ङे किस श्रंण से तथाक्ि्ि रोगके 
कारण रक्त मारा है इन बरतो का पता लगने की जरूरत होती हे, 
इसके जिए निग्न बातो पर ध्यान देना पड़ता है । 

(१) कय~ जवानी में दृक्क्य, मध्यम भावु मे ककट भरर 


क भोर वृदधावस्था मे ्टील्ञाभिदृद्धि शोणितमेह क पायिक कारश 
। 
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(२ ) पीडास्थान- एक श्रोर की कटरिम पीडा या च्युल व्रक्क 
विकार, मूग्रण को वारम्वारता या शिश्न पीडा मूत्राशय का विकारः त्रिक 
पीडा ( 019] ]) त ) श्रष्टीला का विकार प्रायः सूचित करती है 


मृश्च परीन्तस--मूत्र का परी भोत्तिक, रसायनिक नथा 


सृक्ष्म तीनो प्रकार से करना चाहिए । भौतिक मं रंग, रक्त के थक, प्रति 
क्रिया श्रौर त्रिपात्र परीक्ता, रसायनिकर्मे रक्त श्रोर शुक्लि श्र सृक्ष्ममे 
लाल्कण, श्रषिच्छदीय कोशाप्‌ लवणं कं स्फटिक, श्रजुद्‌ं के ङे इत्यादि 
को देखना चा्हिर्‌। 

खयो मे मासिर धमं के समय तथा प्रसवोत्तर योनिगत रक्त मूत्र 
म मिभध्रित हा सकताह। श्रतः परीकणाथं मूत्र सलाईसे निकालकर 
जेना चाहिए । 

(श्च प्रतिक्रिया--क्षारिय मूत्र मे लाल्कण जल्दी गल जते द। 
जिसवे शोणितमेह को शोणवतुलिमेह समभने की भूल्न हो सकती 
हे । श्रतः मूत्र निकालने पर रक्त कशोंके लिए तुरन्त उसका पराण 
शिया जाय । 

(श्रा) रग--मूत्रमे जव रक्त श्रधिक्र रहता है त्च उसका रंग 
लाल्ञ या कालापन लिए लाल्ञ (12५11: 1५ > याकाल्ला भी रहतादहै। 
जब मध्यमराशिमे रक्त रहता हे तवम्‌त्र का रंगघंधला (<प्ठात्तर ) 
होता है। जब रक्त बहुत कमरहता है तव मत्र के रंग पर उसका 
कोद भ्रसर नहीं होता शौर सूष्ष्मदशं से उसका पता लगाना पडता है । 
जव रक्त मन्राशय या मत्रज्लोतसे श्रता तत्र उसका रंग श्रधिङ् लाल 
होता हे । 

इ) त्रिपात्र परीक्त (111८९ ६1983 65{}--शोणितमेह मे मब्र किंस 
प्रग से श्राता है इसका श्रनुमान इस परक्ता से किया जाता हे, 
हस्म एक समय पर निकुलने वाला पूरा मन्न तीन पात्रों मे करने 
कै लिए रोगी कोकहा जाता ह श्रोररंग के श्चाघार पर किस पात्र 
मै रक्षत धिक है उसको देखकर स्थान निर्धारित किया जाताहे। 

( १) मूत्रस्रोन--जव प्रथम पाच्रमें रक्त पाया जता हे भौर श्रन्य दो 
पाश्रो का मूत्र प्रायः साफ रहता है तष रक्त मूत्रख्रोतसे भ्रा रहाहैरेसा 
श्मनुमान किया जाता ह । | 
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चिश्ररन०र२ 
ति परीक्ला 
+ न रोणितमेश्‌ 
# 7 ‡ कत्ल 


अस्विगत 
ह उगष्ठीागल 


ङ्ग मूनसोतजत 





(२) श्रष्ठीला ( ९7051915 `---जत्र प्रथम छ्नौर तृतीयक पात्र मे रक्त 
रहकर मध्य पात्र मे श्रस्यल्प रहता है तत्र श्रष्टोला सं रक्त भ्राता है रेसा 
श्रनुमान कर सकते है ^ 

(३ ) मूत्राशय--जव रक्त तृतीय पात्र म श्रधिक्‌ रहकर प्रथम दो मे 
बहुत कम रहता हि तत्र वह मृत्राशय सेश्रारहाहै एेमा भ्रनुमान क्या 
जाता हे । 

( ४ ) वुक्क--जब तीर्न पारो मं रक्त एकता मिल्ला हश्चा रहत हे तब 
रक्त दृक्को सै श्रा रहा है रेता समम सकते ह । | 

(६ ) रक्त के थक्के-एक चदे पात्र मेम्‌त्र को लेकर उसके साय पानी 
मिज्ञाया जाय श्रौर इनके लिए देखा जाय । यदि यकर, त्रिकोखाकरति या 
या शिखराकार ( ८५१९1१८] ) हो ता रक्त गवानी मुख से, यदि 
ङूमिसमनलम्बे पतते नोकाल्ले ( (४०7711४6 । रहे तो गवीनी से, यदि 
चपर बिम्बाकार ( [);5)८ ) रहे वो मूत्राय से वेश्रा रह है रेता समम 
सक्ते ह । बिम्बाकार थक्ङे मुत्रस्ोत से [निकलते समथ श्रनेक बार टूट 
जाते ह । > मनर ध य 
(उ) शक्लि~-याद मत्र म शुद्धि की मात्रा रक्तं रा शि के श्रनुषार जितना 
होनी चाहिए उसके श्रधिक रहे तो रक्त इक्क सेश्रा रहा है रसा समम 
सकले र 1 
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ऊ ) रक्त-- मृचर में रक्त की उपस्थिति का अनुमान उसके रंग से 
श्नोर उसकी निश्चिति रसायनिक परीख्णा ( भागे मूत्र परीक्षण मं देखिष्‌ ) 
से होती है । परन्तु शोणितमेह का निदान केवल सूष्म परीदण से ही होता 
है श्रागे शोणवतुलिमेह देखिए । 

सदम परीचण-- इसमें लालकण, भ्रधिच्छुदीय कोशा, लवर्णो के 
स्फरिक, निर्मोक, यक्ष्मद ण्डागु, श्रवुदो के टुकड़े इन पर ध्यान दिया जाता 
डे । कालको की उपस्थिति से शोणितमह का, रक्त निर्मोकं से इक्कगत 
रकल्लाव का, तिग्मीय स्फटिक तथा उनके निर्मोक ( ५६" ) से भस्मरी 
जन्य रक्तखाव का, श्रद्‌ के इको या कोशा्चों से भबुद्‌ जन्य रक्त- 
खाव का श्रौर यक्ष्म दण्डाणर्ो से इक्क यक्ष्मा का भनुमान किया 
ज्ञाता हे । 

न्य पसाक्ता"- रोगी के हृदय, फुफफुस, यजत , योनि, मलाशय वृषण, 
शिशन, श्रष्ठीला इत्यादि का परीकण दशंन स्पशंनादि द्वारा तथा मूप्रण 
संस्थान का परीकण बस्तिवीकण ( ($ 51085000 ) वृक्कालिन्द्‌ चित्रण 
( 2४९1०६४), श-ररिमि, स्वनिश्रण (30८7018 ), गवीनी 
शल्लाकाकरण ( पृष्ठ २६ ) इस्यादि साधर्नो द्वारा किया जाय । 


रक्त की राशि श्रौर रेग - भ्रमिघातःपरमातति (पर एल{लाक रण), 
केक तथा बस्ति के श्रवुद, श्रंकुराबुंद ( ५.[1110708) (87८्ला ) इनमें 
रक्तखाव भ्रधिक होता है । श्रष्ठीलाभिन्रुद्धि भी अनेक वार प्रचुर रक्तखाव 
का कारणा हो सकती है । जक ब्यायाम, परीश्र म, उक्लष्ूद से शोणितमेह 
होता हे तव उसका कारय प्रायः अश्मरी, ्मबुदु या परमातति होता हे। 
अक्प भीर भनु बद्ध ( 26515680 ) रक्तख्ाव प्रायः तीव बृत्कशोथ, 
बातक अबद, या धर्मरी मं होता हे । 

वृक के बहुकोष्ठीय ( (०1१०१511 ) विकार म बरसों सक मूत्रमं रक्त 
इदप या ्रविक राशिमे बाच बीचमें श्राया करत। है। अतः क्क पूवं 

कोट विकारनह्ो तथा्पौडान होतो इसका स्याल किया जाय। 


शोणएवतु लिमेह ्राण्ट्‌ालणन्पा४ 
सामान्य विवरणा- इसमे मृश्रमे रक के जाल कणन क्रं 
तदू गत रंग द्रष्य ( प्त ९ण०६।०४०1० ) उस्सछगित होता हे । रक्त वाहिनिर्थो 
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के भीतर होनेषाले शोणांशन ( {1<€००। 513) या रुधिरांशन ( 1.1$- 
{17015818 ) का यह परिणाम हे । शोणवतुल्ति ( 11611\.10117 ) 
शरीर के लिए उपयोगी द्रष्य होने के कारण शकरा के समान इसका. देहलां 
(¶77९81०]प्‌ ) काफी रुची रक्खौ गयी हे । जब्र रक्त मे शोरणवतु लि 
की मात्रा १३०--१५० सहि धान्य प्रति १०० घ. श. मा. रक्त म ("६ 
प्रतिशत ) होती है तवर ब्रं से उसक्रा उत्सर्गं प्रारम्महोता हे। परन्तु 
जब एक वार उत्सर्ग प्रारम्म होता है तब श्राश्चयं की वातयहदहाती है ङि 
रक्त मे जब शोणवतुल्ि की माग्रा ३०--५४० सहस्िघान्य तक घरती. है तब 
लाकर इसका निकलना बन्द्‌ होता है । 


हैतुकी -(१) उपसग -जिन उपसर्ग में रक्त नाश होता है उन- 
सर्वो मे शोगवतु लिमेह उत्पन्न हो सङृता है। परन्तु हनम निम्न मस्व 
के 


कालमेद्चर -विषम ञ्वरमें लाल कर्णो का नाश वरावर होतारहनादह 
मारा्मक विषम वर में यह नाश सवम श्रधिक दु्ाकरताह । क्रिनीन 
का सेवन इसमे सहायता करता हे । जव यकायक शाणांशन दाकर मत्र 
हारा रक्त निकलने ल्ञगता हि तत्र उसको कालमेदञर ( 11६6] भला 
ष्टा) कहते ह । इसमे कमभ; कम। रागक से मत्रनालियोँ श्वर होकर 
भमूत्रता मो उत्पन्न हो सरतो है (पृ्ट२२७) । इपर श्रतिरिक्त कमो कमी 
वात कदेमदण्डाण (६७ 41147९10) के उपसग म श्रीर कचित्‌ श्रारोया 
वर मे शोणवतु ज्िमेह उत्पन्न होता हे । श्चारावा ज्वर (0८0 ~. {८ण्ला) 
ददि भमेरिका के पेरूषिश्रन एरङीज ( (लताया समाव ) मं 
होता हे । 


८ २ ) रक्तनाशक विप--नागविष, लूता त्रिष (~ ]141५॥ [015075) 
मद्स्य विष, दुत्रक विष (10117071), दहानुन।राय् (17८. (0८), 
ध्ंगार एक जारेय [ (00 ] वितरनोन [ उपर कालमेदर ञवर देखये |, पामा- 
क्विन इत्यादि । पामाक्विन श्रटेबिन ( मेपाकरिन ) के साध देने से भवानक 
शोगावतु लिमेह उत्पन्न होता है । तीच गम्भीर स्वरूप के दग्ध (८१९7९ 
८98 9 भौ रक्तनाशक विष उत्पन्न करके शोणितमेह उत्पन्न कर 
सकते है । 


१५७ 


२५८ मृश्च के रोग 


( २) छ्रसंयोज्य रक्त संक्रम ( 1८०पा [५४०1९ {18.18{085101 } 
ज्ेयदस्टीनर ( ५1105466 ) श्मोर कष्यंशा ( ‰.166०5 {५८1७7 ) 
ढे अनुसार विरोधो गणो का रक्तदान यायक रक्तनाशन करके शौश- 
वतु लिमेक् उत्पन्न कर सक्ता है । 


( £ ) शाणांशिक रक्रत्तय --जा रक्तच्य शोणांशन के करण 
( शोणांशिक 1101111 ५८ ) होते हं उन सवो मे शोणवतु ल्लिमेह उस्पन्न 
हो सकता हे । इनम लं।उरर ( 1,40467ल6ा") क] रक्तक्तय विशेष महत्व का हे, 
यह रोग प्रथम श्रौर द्वितीय दशका (१०- २० वपां तक) मे तथा्िर्योमे 
दिखा देता हे। तीव्र रोग में श्रव्ययिकू शोणांशन होकर शोणवतु लिमेह 
तथा मूत्रनलिङ्रा का मार्गावरोध हाने से च्रमृत्रता ( पृष्ठ २२७) ये उपदव 
उस्पम्न हो सकते द । 

८५ ) शीत --- कुचं भ्यक्ितयो मे शोत से शोणवतुल्िमेह उत्पन्न 
होता है! यह मेह श्रावेग ॐ साथ उस्पन्न ने से हसक प्रावेगिक शोण- 
वतुजिमेह 1५703 फ 18] [6101001 पा 18 कहते ह । 

हैतुकी-- इसका मूल कारण सहज या जन्मात्र फिरंग होवा 
ह। उचित चिङ्िप्सा न करने पर॒ उत्तरकाजीन फिरंगिर्यो मं ( 1.*4£ 
७0111 ४168 >) यह रोग पाया जा सकता है । वासर मन प्रतिक्रिया समे 
नहीं मिलता । 


सम्प्रास्षि--शोणांशन कायं रोगी के रक मे उपस्थित रष्टनेवाले 
शोगांशि ( ्रलापगाश्डाण ) क्ष्य से होता हे । यह द्रब्य शीत 
( २००-३२० श (^) में कायं करता है । इसलिए हसको शीतशोणांशि 
( @०1१ (९०19817 ) कहते है । कम तापक्रम पर यह द्भ्य जालकं 
ॐ साथ संयुक्त होता ह श्रौर जत्र ताप बता ह त्र उससे सृक्ष्मवेदी 
( 3५71७111260 ) घने लालकण नैसर्गिक रक्तस्य पूरक ( (0) 77ला ) 
ते नष्ट किये जाते है । चे शीत शोशांशि केवल फिरंगोपसष्टो मे पाये जाते 
हं । परन्तु समे नही 1 ईसङे सम्बन्ध मे यह बताया जाता हे कि 
किरंगोपसगं ॐ अतिरिक्त उन व्यक्त्य मे इद स्वामाविक चा प्राङृतिक 
चेयक्ितिक विशेषता ( (078 1६००४।१ 141 शततक् (एष्लप शाकु ) 
होती ह जिसके कारण ये शोशांशि उस्पन्न होते है । 
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लच्तश-शोशांशन की प्रकिया का प्रारम्म शीतल जलपान या शीतन्ञ 
नल से हार्थो का धोना इस प्रकारके शीत सम्ब्रन्बये होताहै श्रौर रोग 
का क्रमण उसके कुद्धं मिनटों या षयटोके पश्चान्‌ हूशभ्रा करता है, 
कभी कभी परिध्रमसे भी श्चक्रमणटोताहे) श्राक्रमणके समय जाक, 
सिर-पैर-पीरमे दद्‌, वमन, प्रवाहिका ग्रौर कभा कभी शीनपिदि या कोर 
( पाप्म), हइस्यादि लकण होते है तीव्र रोगे सपशतरपरि्य 
( २९६९२1९० ) रेनाइ प्रकार को श्यावता ( (1.8. 1१.१४ 
13प्त्‌ 16 „ शाखाश्रो मको ( तः ला1 ) इन्यादि नत्रणमी 
पाये जति, ते ताव लशव लाल क्णोंक्‌ पुत्रीं क द्वारा 1 रसरीय 
केशिकार्ध्रों का मागावरोधहोनेषे हते ह। शचल्पकाल्ल + लिर्‌ यर्ड्ह- 
भिबृद्धि मो होती ह । 


मूत्र-धराक्रमणके वाद्‌ जो मुत्र निकलता है बह शोणवतुलि से भरा 
इश्ाशरौर वाकासवकेरंगका( (01116) होता हे। उसमे समशोण- 
वतुज्ि ( ‰#€11४९0०8 10111 ) भी विद्यमनू होती हि । काच 
(७1988 ) मे मूत्र रखने पर उक तल्ला मे लाजकर्णो के संघार 
{ 3701119 ) का तज्ञघुट ( ‰५८५।ला६ ) वनता ह । शोणांशन 
पूणं होनेके कारण मूत्रन भाविक्ञ ( 7010141 ) हाता हैन धुंधला 
रहता हे । 

रक्त--घ्नक्रमण ॐ समय रक्त मे शोणततुंलि ( शोणवनुज्िमयता 
्रल०९1० 01१९9) तथा समशोणंगतुल्लि ( समशोणवनु जमयता 
€[0लाा102101017.4617018 ) पायी जाता ह । परन्तु श्रल्पकान्मं ये दोन 
नष्ट होकर उनङे स्थाने पि्ताक्तिश्रानो हे श्रर्यात्‌ रक्तचय बहून जशी 
ठोङ होकर उसङे स्थान मे पिचरक्तिमव्रता ( 111170}01एर्टापां ) अनेक 
दिनो तक बनी रहती है । सौम्य रोग मे शोणवतु लिमेह नहो होता क्योकि 
श्त भे शोणावतुल्ि की मात्रा वृक्कदेहली तक ऊंची ( २३०--१५० 
सदखिवान्य ) नहो होती । श्रकमण ॐ समय श्चेनापकषं ([,००८०]९019) 
रहकर पश्चात्‌ धीरे धीरे श्वेत ङायाणुरकषं ( [००००१ {०७8 ) होता है । 


विकित्सता--्रबल्न किरंग नाशक श्रोषधिर्यो का उपयोग करने सेलाम 
होने को सम्मावना रती है । कूचि से मी लाम होता ह प्रा कुष लोर्गो 
का श्नुभव हे । 
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( § ) निद्रा-ङच भ्यक्तिर्यो मे निद्रा के काञ्च मे शोणवतु जिम 
उस्पन्न होता हे, फिर उसका सेवन दिनिर्मेहोयारतमं । परन्तु निद्रा 
प्रायः रात में सेवन की जाने के कारण यह प्रमेह रातमें श्रधिक उत्पन्न 
होता है । हसलिए इसको नक्तंमव्र ( रकल): | ) शो णव तंलिमेह 
कहते ई । 

हैत॒न)- यह एक विरल दृ प्रमेह है । इसका ठीक करण मालम नहीं 
हे । यह प्रोढ खी पुरूषो मे श्रधिकतर पुरुषां मं २०.३० वषंकी 
प्मवस्था मं हुश्रा करतादह। ये प्रायः रक्तष्षयी रीर कामला से युक्त 
होते ष्ै। रोगकाश्चाक्रमण परिश्रम या शोत संस्पश सन दहोकरनिदासे 
्ोता दहे । 

सम्प्राप्ति प्रौर शायीरक किकृति--हस रोगे पाडितोके लालकणोमें 
कुलु एेसा स्वामाविक्र दोप होता है कि वे रकेतच्चारियता की घटको तथा 
्मम्क्रता को खह नदं सकते जिससे रक्त को क्षारियता घटने पर रक्तस्थ 
शोणांशि तथा पूरक से उनका नाशहोताहे। नींदुमें कारियता घटनेषे 
कारणा लाल्कणा का नाश उस समय होता हे, इसरोगमें लालकर्णो 
का नाश निरन्तर हनेसे शणांशिक रक्तच्य सदैव वना रहता हे। 
क्ालकणे मं आङकत, परिमिति श्रौर मिदुरता (19६11 ) काष्ट 
से कोद अन्तर नहीं होता । रक्तङ्य का स्वरूप परायः ऋजुकायारिवक 
( पणाप०८४४५८ ) होता हे । श्रवेग के समय रक्त मं शोय- 
बतु क्ञि चौर समशोणवतु लि उपस्थित रहती है । हा की भ्भिदृदधि 
होती हे । 

मू्र--श्रावेग के समय मूत्र मे शोणवतु लि उपस्थित रहती है । मूत्र- 
पिसिजन (1170011710९ 6१) का उत्सगं भधिक राशि मे होता है । भवेग 
हृ समय तथ श्रावेगो के प्रच में मूत्रमे शोणयस्वि ( 11610810671 ) 
कके कण उत्सर्गित होते है । इसक्िए्‌ हष प्रमेह को शोखय सिवमेद ( 11670081 
` 0670112 ) भा कहते ह । 

लचचण- रोग का क्रमणा रात मे होने से प्रातःकाल मे शोणवनु जिमेह 
होता हे । चक्रम के समप कटि पीडा तथा उवुर पीडाभी होती हे । 
रवत का नाशन भङ्पांश मे बरावर जारी रहने क कारणा क्त्य के लकया 
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भी रहते है, शोणवतु लिमेह के ्रवेर्गो के बीच मे काफी लम्बी कालावधि 
होती ह 

निदान--प्रातःकाल्लीन मूत्र मे शोशवतु लि की उपस्थिति इसकी सूचक 
होती है । फिरंग जन्य प्रावेगक शोणवतु लिमेह से इसका पाथंश्य वार 
मन प्रतिक्रिया की नास्स्यास्मिकता, श्राक्रमण में शीत संस्पशं का ध्रमाव 
श्रोर स्थायी रकष्तक्षय हने हो जाता हे 


साध्यासाध्यता--हस रोग ॐ लिए कोर सन्तोषजनक चिकित्सा नहं हे, न 
चिकित्सा का स्थायी परिणाम इस पर होता है । हसलिए्‌ रोग पणं प्रगरभ 
शोने पर ३-५ वर्षो की अवधि घातक होता है) कु रोगी हृसपे भ्रधिक - 
काज तकं जोवित रहे हए पाये गये ह भीर कु खियां गमवती होने पर 
भी प्रसूत होकर जौवित रही हुई पायी गयी ह । रयु प्रायः तीव्र रक्तख्य, 
उपषगं, प्रतिह्ारिणी या मरितष्क का रक्तवाहिनियां मे घनाच्नता उन्न 
होने सेष्टोवादै। । 

चिकित्सा --हस रोग के लिश ग्रौषधि नहीं ह । त्तार सेवन से श्रहप- 
कालिक लाभ होता है । परन्तु य्ि उसका सेवन छोड दिया जायतो 
रोगी कौ स्थिति पहले से भी श्रयिक खशत्र होती है) पायलोकार्पीन ईडो- 
कोराशड की ३ सह्िधान्य का दैनिक श्रघस्त्वक्‌ सृ ते -चर्पकाल्िक काभ 
होता हे । फाहेच्डेदन से स्यायी लाभ नहीं हाता। परन्तु कष लोगो का 
यह कना हि कि ऊसपे श्चावेग कम होकर उसका उग्रता बरती है । 
शोशितवधक श्रोषधियां से रक्तदय कम नहीं होना । रक्षत संक्रम कने पर 
शोणवतु लिमेद का श्रावेग भरता है। परन्तु तत्पश्चात्‌ च्रावेग जटदी नहीं 
श्माते। रक्त संक्रम का परिणाम रोगी के लाज्ल कणांके नाशन म होता 
है । दाताकेकण न्ट नहीं होते उसका कारण यह वताया जात। है डि 
दाताके रक्तरसवतेप्रह्ीताके कण नष्टहोते ई। इमल्िर्‌ दाता के कण 
धोकर रोगी को दिये जोय । यहो विङ्किष्पा खव्रम उत्तम मानी गयो हे । 


(५ ) परिश्रम - ङ व्यक्तियों मे परिश्रम करने पर शोणवतु ञि 
मेह उसपन्न होता हे । यह श्रवस्था जवान पुरुषो म॑ क्वचित्‌ दिखा देती 
ह । इसमें फिरंग या शोत का काट सम्बन्ध नहीं हाता, न शरीर में कोद 
स्वाभाविक दष रहता हि । रलानि उत्पन्न करनेवाले शारीरिक परिश्रम 
जैवे कि वेनि के दीघंङािक प्रयाण ( 11910168 ) इषसे यह प्रमेह 
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होता है । एष्ट वंश की भभ्रकुकजता ( 1.070088 ) इसमे सहायता 
करता ह | 

इस रोग मे शरीर के भोतर रक्त कानाशन देकर श्रुक्क रक्तवाहि- 
निर्यो मे स्थानिक रक्तनाशहोता है रौर वहांसेम्‌त्र मं शोणवतंि 
भ्राता दहं रोगी भ्रापसे ठीकदहो जाता ह । प्रामल्क (^8001)0;५ ) भम्र 
२५०.-३०० सहस्िधान्य की मात्रा मे प्रयुक्त करने से ज्ञा होत्ता हे । 

निदान-लाल्लक््णाकेन दहते दुष जलाल कणां के रागक (2) ६106) 

का मूत्र मे मिलना इस रोग की पहचान हे । श्रतः सद्स्क ( 17९8॥ ) मूश्र 
क। पराद्य किया जाय जिससे उमे होनेवाले न्ञाल कण गलने न पावे । 
विक्लम्ब करे परीच्चण करने पर तदुगत जालकण गल्ल जाने से शाणितमेह 
क| श गावतुल्लिमेह सममने की भूल हो सकती हे । 

शो णतम भ्रौर णतु लिमेद दोन म रस्ता थनिक परीक्षा म रक्त 
मिल जाता है। अत; रसायनिक परण से दोन) मे पथ्य नहीं क्य! 
ज्ञा सकता । सूम परीच्ण से दा दोनोम मेद्‌ दिया ;जाता हे क्योकि 
शोणितमे् मे लान कण सूक्ष्म दृशंक से दिखाई रेते दै रौर रसायनिक 
परीक्षण मे रक्त पाया जाता है। शोणवतु लिमेद मं रसायनिक परीक्ण 
मं रक्त मिलता है। परन्तु सूक्ष्म परीण मे लाल कण नहीं दिखा देते 
या रसायनिक परीक्षण से जितने रक्त की उपस्थिति मालुम होती हे 
उससे मुकावल्ते मे लाल कण नगय्य होते ह । कभी कभा जब ज्ञालकण 
बहुत कम हेते है तव रसायनिक परीक्ञण नास्स्यात्मक ( }\ ८६४1१४९ ) 
होता है, संप में शोणिसमेह का निदान केवल सुक्ष्मद्शक से हो सकता 
ह । परन्तु शोणवतु लिमेह के जिए रसायनिक रौर सूक परीरण दोना 
ङी ्यावर्यकता होती हे । 


राजीपिमेह ० पा प्ा1४ 
(१) सट्ज विकार पंचधुमेह, च्षारासितमेह, ( 4 11६90101 प) ‰) 
ञ्नीर विषाणीमेह क समान यह एक सहज ( (071९९111 ) विकार है । 
यह विकार जन्म के समय य द्धोरे हीरे बश्चो में पाया जःता है । यष कडु 
म्बिक रोग ( 77:11 ) ह जो एक कुटुम्ब के श्नेक व्यक्तियों मं सुख्य- 
हया पुरश मे हृभ्रा करता है । दस्मे शरीर समवतं (13007 71618001187} 


भलीमसमेदह २६३ 


की खराबी के कारय रक्त रागक से राजीवि बनकर कुलु मुध्र से उर्छर्गित 
होते है भीर कष हड्ियोदेत नार्यो इत्यादि धातुर मे संद्त हेते ई । 
नर कारण ये धातु रंजित होते ह भ्रौर त्वचा में प्रभा सुक्ष्मवेदनला( 7211010 
86118111 ९९11688 ) उस्पन्न होती हे। इसके तीतर ( ^ ८०१९ ) प्मोर गु 
या सविराम ( 1+५€ा1 07 [प्रलापा {ला ) करके दो प्रकार होते दे । 
इसमें उदर शल. नादशोथ, नाडीघात, पेशीष्चय, मनोविकार, भरप, 
हष्यादि लक्षण होते हे । 
वे | ( 

( २) जन्मोत्तर- जठर व्रण, वैनाशिक रक्तक्षय, कामला, ईनम 
कभी कभौ तथा सीस ([.८५५ ]५150017 £), सल्फोनल, टूायोनल हनका 
ध्रधिक माच्रा मे सतत उपयोग य! सेवन होने पर यह प्रमेह उस्पन्न होता 
है परन्तु मुख्यतया च्ियों मे । 

इसमे मूत्र शोणव तु जलमेद के समान दिखाई देता £ै, परन्तु उस न 
शुद्धि मिलती है न रक्त पाया-जातादहै। इसका निदान वल रंगावजि 
( 8९्८॥7प ) परीक्षण से होता हे । यह रोग भ्रसाध्य हे । 


मलीपसमेह 16181112 


यह प्रमेह ेवल मलीमसादुद ( 6110111 ) से पीडित -यक्षितिय)। 
मे पाया जाता है) उसमे भौ यह देखा न्नातादहै कि जक तक र? श्रपने 
मूल स्थान में मर्यादित रहता है तब तक यह विहृति नदीं हाती , परन्तु 
जब श्रबुद्‌ अन्य श्रंगों में विशेषतया यक्रत्‌ मे समस्थित ( 21५५६५६1 ) 
हो जाता हे तब हस प्रमेह का प्रादुर्भाव हाता है। इप्तके साथ साथ 
यह भी देखा जाता हे कि मूत्रगत मल्ीमसि ( 9९411111 ) की मात्रा यकृत्‌ 
गत भ्मबुद्‌ के विस्तार पर तथा उसके रागकाभरण ( 11111611 {५{10 ) 
के अनुसार न्यूनाधिक होती है । रोगनिदान की दृ्टि से हसक्रा कोद महत्व 
नहीं हे 

मल्ीमसाबुद मे मृश्रमे मलीमसिजन । ४९।१1०६८ ) के रूपमे 
मल्लीमसि ( 91618717 ) उस्सगिक्त होती है । यह द्रव्य हवा साथ 
सम्बन्वित ने पर काला होता हे। इसक्लिप्‌ सद्यस्कं मूत्र स्वामाविक 
वणंङाहीषहोता ह पनीर थोीदेरके बाद्‌ काला होने ज्ञगता हे । 


निनीज्लिन्यमेह्‌ 1010२ 


स्वस्थ मूत्र मे २४ घय्टे मे निनीज्ञिन्य श्रस्यल्प माश्रा मे धर्थात्‌ ४-२० 
सहस्निधान्य तक उपस्थित रहता है । मांसाहार से इसकी मात्रा बढती है 
श्रोर : शाकाहार से घटतीहे। मूत्र इसङी मात्रा स्वाभाविक से भ्रधिक 
होने पर निनीलिन्यमेह कहते है । यह द्रव्य केवल शरीरगत पूतिजनन 
( एप 11५66101 ) से उष्पन्न होता हे । इसलिए हस प्रमेह के साथ प्रायः 
छम ( 1,581४०१९ ) श्रौर शिरः पीडा श्रादि लक्षण मिलते है । यह प्रमेह 
निम्न विकारो में पाया जाता हे- 

(१) भन्त्रके रोग-निनीज्िन्यमेहका यह सत्रसे प्रधान कारण ये 
रोग "| इसमे भी श्रान्त्र मार्गावरोध({116४1 7५] ०४05४गप८धगेरे मूत्र 
मे जितना निनाजिन्य उस्स्मित होता है उतना वृर रोगो में नहीं होता। 
ध्न्त्रमागांवरोध के भ्रतिरिक्त अन्त्रिगत श्रपचन ( [7प्‌दुच्डना म), 
विसूचिका, ध्रान्न्रिक ्वर तथा इतर श्रान्प्र में प्रशोध उत्पन्न करनेवाले 
विकार; उदरावरणशोथ तथा श्रान्त्रघात { 2.9] ‡ 518 : ) उत्पन्न कटने. 
वाले श्रन्य विक्रार इनमे निनोक्िन्यमेह होता है । केवल मङ्वरोष 
मं भौ यह प्रमेह होता है। परन्तु स्थूज्ञान्त्र के ्नन्य विकारो म बह प्रमेद 
प्रायः उत्पन्न नहीं होता । 

(२) नठर के विकार-जीशं जठरशोथ, ककट हत्यादि जटराम्ल कम 
करनेवाले विकार । श्रम्ल का फमा से श्रान्त्र मं सदने का कायं भ्रषिषक्‌ 
होने से इसकी उपति मं सहायता हाती है । परन्तु जटर वश ( ७९8८ 
पाष्टः ) मे भी, जितम जठराम्न कौ भ्रधिकवा रहती हे, यह प्रमेह उस्पन्न 
होता है जिसका ठीक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता । 

(२ ) पित्त की कमी --पित्त ्चान्त्र को गति देता है तथा तद्गत खदङ्न 
को क्रियाको रोकताहे। अतः पित्त काको श्रान्त्रस्थ दृतिभवन में 
सहायता करॐे इस प्रमेह को उत्पन्न करती हे । 

(४ ) शरीरगत पति मवन-शशीरमे कीं भो एय भवन, पूति भवन 
होने पर यष्ट प्रमेह उस्पन्न होता हे । जैसे भअन्तःपूयता (8, 0 68 ), 
शवसनिकािस्तीणता (12701९)01९८15818) फुफफुक्च के यक्ष्म विवर 
(1. 8. ०४१1४55) सडनेवाले वात्र अवुद्‌; फुप्फुष, शाखाप्‌ तथा अन्य 
स्थान के कोथ (6081626 ); प्रसवोत्तर गभांशय दुष्टि ( 3670815 ) 
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(५) इतर विकार-श्रान्प्रक्ृमि विशेषतया दीघं हिनालशिरकमि 
( 0100 71०66701191 8 1००8 >), तीव श्नौपलगिंक रोग, तिर्मीय मेह 

उत्पत्ति-- सदने की क्रिया मं शरीर में निनीलवब ( 100०| ) करके एक 
विषला द्रव्यबनता है । शरीर उसको जारित करके निनीलजारल 
( [7१०२१] ) म परवर्तित करके निर्विष बना देता है । पश्चात्‌ वह दहतु 
भौर शुख्वारिक श्रम््न से संयुक्त होकर दातु निनीलजारलञ शहंबीय 
( 2२०६९७३ प्र7) 17प०ष] ५०71५16 ) के स्परे मूत्र के साथ उत्सर्मित 
होता है । वही निनीजेन्य हे । 


पित्तमेह (11011171 


शरीर मे पित्त नष्ट होनेवलञे लाल कर्णो के मातर के रग द्रब्यके 
श्रयस विरहित धंश ( "01166 71०९४ ) से उस्पन्न होता है शरीर 
मे लाक्तकण स्वस्थावस्था मे प्रतिदिन भ्ररवोंको संख्या मनश दभ्रा करते 
ह भोर कदु र्गा मे यह संख्या कट गुना श्रधिक'हो जातौ हं। विस 
इसल्िए्‌ रक्त का स्वाभाविक संघटक होताहि। स्वस्यावस्था मं इसडा 
मात्रा र लाख भाग में एक भाग होती है। यह मध्यम देहली द्भ्य 
(श्रष्ठ १५) है । जश्र इसको मात्रा ५०००० मागमे एक भाग ष्टो जाती है 
तब इसका उर्सं होने लगता हे । जब पित्त का माग्रा स्वाभाविक से पिक 
प्रर अक्क देहली से कम होती है तव उस श्रव्या त कामला 
( 1,४16111 ] ५7१1९८6 )} कहते है । 


मूत्र मे पित्त के उस्छर्गं का वही श्रयंदहोताहे जो पित्त द्वारा शरीर के 
धातु रंजन का धर्थात कामला या पीलिया काहोता है। इसलिए कामल्ञा 
के शोगांशिक ( पहा\०1$॥1९ ), यक्रुञउजन्य ( {16५०६४९ ०ाप्ड ) चमी 
अवरोघजन्य (010870९1 ५० ) करके जो तोन कारण हति ह वे पित्तम 
फे'मी शोते है । प्रायः धातु रंजन के श्र्थात्‌ कामला प्रकट होने से प्ले 
पित्तमे् चर्थात्‌ मूत्र में पित्त का उत्सर्गं हूश्रणकरताहै। इसके जिए श्रपित्त 
मेहिक कामल्ञा ( प्रष्ठ २६६ देखिये ) पवाद हे । कामला म प्रथम पित्तमेह, 
पश्चात्‌ भ्रां का पील्ञापन श्योर अन्तम ष्ववाका पीलापन उत्पन्न होता 
डे भौर जव कामन्ञा ठोक होने गती है तव प्रथम पित्तमेह नष्ट होता हे 
नौर अन्त मे स्वा का पील्ञापन जाता रहता हे । 


रदे मूच के रोग 


हेत॒को- ८ २ ) रप्तनाश--जिन जिन रोगो में रक्त का भषिक 
नाश होता है उन खव रोगों में पित्तमे्ह्ो सकता है। जैसे शोणांशिक. 
कामला, सहज को टुम्बिक ( (01&€ा1118| {9711191 ) कामल्ञा । 

( २ ) यङ्रत्‌ के विकार - जैषे तीव्र यज्कच्छोथ, तीव्र यकृत्‌ पीतश्यः 
( ४५।।०७ 2.70 [01 ‡ >), भास्वर विष (17110810 प३ ०5०01 ) 

( २) पित्तमागावराध ( 13111४५1 ०१६८1०7 )--पित्तवाहि - 
निर्या का मार्गावरोच प्रायः परवाहिनी प्रशोथ या श्रश्मरी के कारण भीतर 
से या चुद्‌, शअमिनबृद्ध लस ग्रन्थयो हने कारण बाहर से हो जाता है । 


पित्तम मं मूत्रमें पित्तके दोनों सरंघटक श्र्थात्‌ लवण श्रोर रागक 
(59119 ५1५ ][1्7)€ा11७) उत्सगित होते ह । परन्तु यह ्चावश्यक्‌ नहीं 
हैकिये दोनों संघरक बराबर उत्सर्गित हों । रागक के विन। पित्तम दहो 
नहीं सकता इ सलिए पित्तमेह को पित्तरकिति मह भी ( 11०1४7४ ) 
कभी कभी कहते ह । लवणो की श्रपेकता रागक की मात्रा सदेव श्रधिक 
रहसी हं । प्तमेह मं लवण उसके साथष्टो सक्ते है, परन्तु रागक 
बिना केवन्ञ लवणो का उस्सर्मं नहीं क्ाता। विविध कामलाध्ों मे इन 
दोनां के उष्सगं का सम्बन्ध निम्न प्रकार काहोताहे। 

(५) शोणांशिक श्र्थात्‌ रकतनाश जन्य कामला मं रक्त मं पित्तरक्ति 
नं० १८ 131117}0111 ०1 ) बहुत श्रधिक मात्रा मं उपस्थित रहता हे | 
परन्तु इसकी वृक्क देहली बह्रुत ऊन्ची (111£)1 611४। {11768}1014, होने 
के कारण ( & सह सिधान्य 1112 ) दृक्का द्वारा उखका उत्सगं प्रायः होता 
ही नहीं । इसलिए इस प्रकार का कामला को भअ्रपित्तमेदिक (^५।०1 ५71९) 
कामला कहते ह । परन्तु जब किसी कारण तते इस ऊंची मयादा से अधिक 
पित्त रक्त मे संचित होता है तब मूत्र म उसक। उस्सगं होने लगता हे, परन्तु. 
डसके साथ लवणा नहीं रहते है, लवण के स्थान मे मून्रपित्ति (11000) 
रहती है । 

(२) श्रवरोध--कामला मे जव ङि श्रवरोध पूणं रहता हि मूत्रमें 
रागक तथा लवश दोनों भी उपस्थित रहते है । परन्तु रोग जीण होने पर 
काव्यो का उत्सग षन्द्‌ ोकर केवखर रागक निकला करते हे । इस कामला 
मे मूत्र मे मूत्रपित्ति नहीं उस्सगित होती । जब भ्रवरोध भरपूणं होता है तक 


म्र पित्तिमेद २द७ 


रागक रर वया इनका सम्बन्ध पूर्वोक्त स्वरूप का ही रहता हे परन्तु मूत्र 
न मूत्रपित्ति का उन्सगं होता हे । 

(२) यङ्कउजन्य--कामला मं मूत्र म. पित्त रागक, पित्त ॒ लवण 
चनौर मूत्रपिि इनका ऊत्सगं श्रपणं श्रवरोध जन्य "कामला के समान 


होता हे। 


मत्रपित्तिमेह कापर 1४ 
०६ 
म॒त्रपित्ति की उत्पत्ति - [पत्त के रागक के समान मूत्रपिसिश्रोर 

भूत्रपित्तिजन रक्त की शोणवतु जि से ब्युत्पादित ( 12५५।\५५ „ ब्रच्य ह । 
्रान्त्र मे पित्त ढी जो पित्तरम्िति ( 1;111प])1 ) उस्सगित होता है वह 
श्रान्त्रस्थ प्रहासक वृणाणु ( 0१८1६ १५८1९1५ ) शा का क्रिया से 
मत्रपित्तिजन म ( {1701;1¡ 7८९7 ) प्रहसित होती हे । इसका श्रधि- 
कांश मले साथ रउस्सर्गित होता है जिसके कारण मल्लका अपना विशेष 
रंगहोताहै। मल के साथ रदनेसे इसको वि्टापित्ति 4 >{€760101117 } 
मी कहते है । प्रतिदिन ४०-२८० सहशख्िधान्य ( }1& ) तक्‌ यह वृभ्व 
मल्ल के साथ उस्सर्गि्त दा करता है । मूत्रपित्तिजन का कैव अरप 
चरंश श्ान्त्र से प्रचूषित होता है। उसका एक भाग यहृत्‌ म॑ पित्तरक्ति 
म परिवतित होकर ध्र कुठ भ।ग वैसे ही श्रपरिवतिंतत स्थिति म पित्त कं 
साथ श्नान्त्र मे फिरसे उस्सगिंत होता हे श्रौर कुठ श्रंश रक्त द्वारा क्का मं 
श्राकर मूत्र द्वारा उसगित होता ह। मूत्रपिरिजन का मूत्रधारा इनिक्‌ 
उत्सजन २२ सहल्निधान्य नक होता हे । 


मूत्र मे श्रभाव या श्रल्पता-- नवजात बालका मं श्रान्त मे प्रहसक 
ठृणाणु न होने से तथा पूरं श्रवरोधजन्य कामला मे श्रान्त मे मूत्रपित्तिजन 
ङी उत्पत्तिष्ठान होने ते मूत्र में इसका ध्रभाव होता दै। ष्ुधा, अनशन 
श्रपणं श्रवरोधज कामना इत्यादि श्रवस्थाश्रां मे श्रान्त्र म पित्तरक्ित 
का उस्खगं कम होने से मूत्र में इस्धी मात्रा घटती है । ्ैसे ही तीव 
वृक्कशोय मे बृक्कां छी उत्सजक शक्ति घटने से मूत्र म यह कममात्राम 
पाया जाता हे। 


मूत्र मे जब मूत्रपिति की मात्रा स्वाभाविक स विक होती है सथ 
उसको मूत्रपित्तिमद कते है । इसके सम्बन्ध मं यदह ध्यान मे रखनः। 
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चाहिए कि मूत्र मे मूत्रपित्तिजन उस्सगिंत होता हि ज्ञो प्राणवायु से 
सम्बन्धित होने पर कुठ घण्टो मँ मृत्रपिरि मे परिवतिंत होता हे ! सद्ोत्सृषट 

मूत्र मे मूत्रपिति श्रस्यह्प होती है । निश्न श्चवस्थार्ो मे मूत्रपित्तिमेह 
उत्पन्न होता है । 

(५) श्रान्त मे श्रपिक पित्तोत्सगं - शोशांशिकं रक्तकय, 
वैनाशिक रक्तक्तय, शोणांशिक कामला, विवमञ्वर इत्यादि रकष्तनाशक 
रागो म। 

( २) य्त्‌ की अकार्यत्तमत।-- यश्ृच्छोथ, यकृद्स्युद्र 
(1110518), हृद्रो गजन्य यकृत्‌ की श्रधिरक्तता (01७81011) इष्यादि 
रोगो मं यक्रत्‌ की कायक्मता घटने के कारण, 

(२) कुठ प्रौपसर्गिक जर लोष्ित उवर ( 9८४16॥ {९ण्€ा) 
फुष्फुप्तपाक दत्यादि अवरो मे रक्तनाश तथा यकृत्‌ कौ खराबी के कारण । 

उपयोग- साप्त निदान में रक्तश्षय रक्तनाश से तथा रक्तलराव 
से-हो सकता हं । प्रथम मं मूत्रपित्तिमेह होगा परन्तु दृसरे मेन्ेगा 
जिससे दोनों में पाथक्य हो जायगा । मूत्रगत मूत्रपि्तिजन के साथ मल्ञगव 
उसकी माच्रा का श्रागणन करना भो जरूरी होता हे क्योकि यदि रक्तनाश 
रहा सो मृश्र के समान मलगत उसकी माच्रा स्वाभाविक से अधिक (३००- 
२००० सह धान्य ) रहेगी । 

(२ ) य्त्‌ कार्य॑त्तमताज्ञानार्थं - यकृवाल्युदर, हृद्रोग, विष इनमें 
यज्कृत्‌ की कायदमता कितनी घट गयी है इसका अनुमान मूत्रपिसिजन 
छो मात्रासे होताहे क्योकि यक्त की कायंहानि को न्यूनाधिकताके 
अनुसार मूत्र में मृत्रपित्तिजन की न्यूनाधिकता हूुभा करती हे, 

( २) गुप्त रक्तस्लाव - मस्तिष्क या शरीर के भ्रन्य भगो मं जब 
रक्तस्राव होता हे भोर वह बाहर नष्टीं भा सकता तब उसका अनुमान 
म॒श्रगत मूत्र पित्तिजन की धिकतासे किया जा सकता हे कर्माकि खत रक्त 
के प्रचूषण से इसकी भधिक उत्पत्ति हमा करती है । 

पयोलससमह (11४10118. 
इसमे मूत्र मे पयोलक्त ( 01० ) उः सगिंत होता है भ्रौर उसके 
कारण मूत्र का रंग दुधिया ( ४1६} ) रहता है । यह दुषिया रंग चरबी 
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के सु्मको के कारण होने से चरबी युक्त भ्ाहार के पश्चात्‌ मूत्रकारंग 
अधिक दुधिया रहता है, इतर समय पर कम भरौर कभी कमी मूत्र मे उका 
पूणं श्रभाव भी हो सकता ह । हस प्रमेह की उत्पति रसवाहिनियां रसपपा 
रसकुल्या ( 11०1५५1५ ५८५४ ) त्यादि के रसप्रवाह में श्रडचन उत्पन्न 
होने से होती ह, इसे नीचे कां रसवाहिनियों विस्फारित तथा कुरिल 
( ४९१८०५९) होती ह । धीरे घीरे इनक्रा विस्फार तथा कुटिलता मूत्राशय 
गत रसवाहिनियों तक पहता हे जिने विद॑ाणं \1\प। 1०1, होने से तदू- 
गत पयोलस मूत्र में मिल्ल जाता है । यह रसप्रवाहव्राधानिश्न करणो ते 
होती है। 

(१) शीष कृमि--भारतवष मे पयोलसमेह का यह बहूत सामान्य 
कारण है । इसमे रसवाहिनिरयो या रसप्रपा इत्यादि मं कमि श्रवस्थान करकं 
उनको श्रवरूद कर देते ह । यहु विकार बच्चां का श्पेक्ता जवानां म श्रौर 
पुरुषों का पेक्षा खियो मं श्रधिक दिखाई देना द । 

(२) रसवादिनियों पर बाहर से दवाव--जैपे गम, उदुरान्तय श्रवद्‌, 
श्रभिन्रद्ध मन्थियों हृव्यादि । रसवाहिनियों का प्रशाथ ( 11111411: 11011 | 
तथा भ्राघात श्रभिघात से उनका निद्‌ाणं होना 

(३) भनुतीव वु क्कशोथ--(उ७५९८॥९ ८71 1४})-कभा कमा हस 
रोग म यह विकार दिखाई देता है जिसका टक विवरण नहीं ।कया जाता , 


पूयमेह पा 1४ 

भ्रपजनित, नष्ट्रष्ट सृत श्वेतकायाणश्चों को पूयकोशा ( एण ८५]। ) 
कहते ह । भरर मूत्र मे जब ये पाये जाते ह तब उसको पूयमेद कहते ई । 
मूत्र मे पूयकोशाश्चो की संख्या ल्प या धिक हो सकती पूयमेहङके 
भरनेक कारा होते है जो मूत्र संस्थान गत तथा मूत्रण संस्थान बाह्य करे 
हो भागोंमें बोः सकते ह । इनमे कारको हो श्रारश्रिसी विभागका 
हो पृयमेह का मुख्य हेतु उपसग ( 1९८1100 } ही होता है । हनम 

मृश्रण संस्थान गत कारण विशेष महत्व के हते ई । 
( १) मूत्रा संस्थान गत-दृककलिन्दशोथ, दृक्कविद्रधि, पृयाप 
इक्कता, कुक्काश्मरी, बरुक्कयक्षमा, घातक वृक्कातरुद्‌, गवीनीगत श्रश्मरी, 
भूत्राशयशोय, मूत्राकशशयगत अरमरी, मृश्राशययक्ष्मा, मृप्राशयत्रण तथा उसके 
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बुद्‌, अष्ठीलाशोथ चरष्टीलाभिद्रद्धि, अ्रष्टीलाश्मरी, अष्टीलाविद्रधि, मन्रमागं 
शोथ, मृत्रमार्गोरिसंकोच, इस्यादि । 


( २) मून संस्थान बह्म--हनमे सियो मं श्वेतप्रद्र ( 1.९९0 
1.1 [0०९४ ) श्रो पुर्षा मं निरूद्धप्रकाश ( 171\11110518 ) जन्य शिस्न मागं 
शोथ विशेष म्टत्व के हे । हनके श्रतिरिकत उण्डुकपुच्छ्‌, बीजवाहिनी, कटि. 
लम्बिनी ( [50:45 ) इत्यादि श्रयो की विद्रधिर्यो का बस्ति म विदोख 
होना मी पूयमेह का कारण होताहै। 

पूयोत्पत्ति का स्थान-पूयमेह मं पूयोप्पत्ति के स्थान का कुद भ्रनुमान 
मूत्र को प्रतिक्रिया, मूत्र के साथ पूयङे निकलने का समय, उसके साथ पूय 
के मिले रहने की स्थिति (२५५ पृष्ट पर त्रिपात्र परीक्ता देखो) तथा उसकी 
मात्रा हृष्यादि से कियाजा सकता हे। 

(श्र) मूत्रल्लोत ( [7८1118 ) या भरष्टोला--जब पूय इनसे श्चाताह 
तथ वह संपूण मूत्र के साथ मिला हुभ्रान होकर मूत्र के प्रथमश्चंशमें 
ञर्थात्‌ प्रथम पाच्रमं प्राता है, मन्यम राशिमंरहताह चीर मूत्र की प्रति 
क्रिया श्रम्नन रहती है । 

(श्चा) मून्राशय--जव पूय इखसे राता हे तब वह संपू मत्र से मिन्ञा 

ध्रा नष्टं रहता, मूत्र के अन्तिम श्रं मं श्र्थात्‌ तासरे पात्र में श्रधिक 
श्राता ह, ्रधिकराशि में होता हे भौर प्रति क्रियाम मत्र रिय तथा 
दुगन्धित होता हे। | 

(३) गवीनी या बृवक--जब पय इन से श्राता हं तव बह संपृगा म्र 
से मिला हृश्चा रहता हे, तीनो पात्रों मे समान रूपेण पाया जाता हेः ्रायः 
छमश्प राशि में षह्ोता हि धौर मूत्र की प्रति क्रिया भ्म्ल रती हे। 

( ४ ) भ्रन्तरित--बीच बीच मं दिखा देनेवाला पूवम बहूधा पूयाप 
बृक्कता ( 7 {०१९ 1110815 ) या बुक्क विद्रधिका सूचक होता हे । यका 
यक श्रधिक राशि में श्ानेवाला पूय प्रायः मूत्राशय मं विदं होनेवाल्ली 
विद्रधि से श्चाता हि । यन्त्परीदण से भी इसमं सहायता होती हे । २-२ वार 
शंकिक ( 7071९ >) या लवा ( 521:€ ) विल्लयन से बस्ति धोने के पश्चत्‌ 
१०-१५ मिनिर तशू उसमें स्वच्छं दव मिल जाय श्रोर उसके पश्चात्‌ वह 
्याविक्ल ( {01110 > होतो पूयष्क्कसेश्नार्ा हे रेसा सममः सकते 
द । वस्विवीच्चण यन्त्र से म॒त्राशय का परीश्ण इससे अधिक सहायक होता 
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ड । इसे मृत्राशय स्वस्थ है या विहृत हखङा जान होता है । यदि मूत्रा 
शय स्वस्य रहा हो तो गवीनीहार भ्रौर उनसे श्नानेवाले मुत्र का पराण 
करके पृयोर्पत्ति के उस्च स्थानों का श्रनुमान करिया जा सकता हे । 

मूत्र के स्मपरीत्तण--से भी बहुत सष्ायता मिलती है । पूयमेह मं 
रखायनिक परीक्षा का कोटं उपयोग नही होता ' सक्षम परीक्षणमे चचि- 
श्छुदीय ८ 1]111<९11०। ) कोशाएं महस्व का ह । इनके आकार प्ररारके 
श्रजु्ार विकृत स्थान का ङु अनुमान किया जा सक्रना ड । 
इसके श्रतिरिक्त मत्र का सृणाशुविषयक ( [3८1८1101 0४।५५{ ) पराच्ण॒ 
भी होना राहिए्‌ । मुत्र मं पूय उस्पन्न करनेवाले जीवाशुश्र म पय जनक 
गोल्ञाणु विशेषतया गुद्यगोज्ञाणु ( 0०1०५0८८ 6 ), स्थूज्ञन्त्र दयाणु, 
-यद्ष्मदयडाणु, अान्त्रिक दरडारु विशेष महत्व के है । 
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{11618018 
जव मूत्र मागंसे मूत्रके साधया उसके बिना. मी वायु निकलता 
रहता ह तव उसको वायुमेद कहते है । इसके कारणों के निम्न दो बगं 
शेते दै- 

( १) आन्त्र से सम्बन्ध-- उण्डुकः उग्डुकूपु्े, मन्ञाशय, गुव 
ह्यादि का मूत्रण संस्थान के साथ प्रत्यद् या श्रप्रस्यक् सम्बन्ध हाना । यह 
सम्बग्ध म॒त्राशय, मलाराय,उ गडुक, धवम्रहमस्थूलांत्र (3111011 ८७०), 
गर्भमाशय हस्यादि के ककंट के ( (471९1. ) कारण या श्रष्ठाला, उयदुकपुस्ठ 
इनङधी विद्रधि के कारण, मलाशयशोथ ( 12०८४118 ), परिमलाशयशोथ 
( एनए०९४ ४5 ), के कारण या श्राघात, श्रमिघात प्रसव इत्यादि से 
उत्पन्न हुए वस्तिमलाशयनादीव्रण ( 11६1०1५ ) के कारण होतादहै, 
इसमे वायु के साथ मूत्रमागं से मलद्रभ्य भी निकला करता हे । 

( २) उपक्तगं--मूत्राशय या मून्रण संस्थान के ्नन्य श्रगका 
वायुजनक जीवायुर्रो षे उपसृष्ट होना । वायु तनक जीवार्श्रो मे सामान्य 
स्थुलान्त्र दण्डाशु ( 2. (011 वताााापए्8 ) विशेष महस्व फे होते हे। 
ये दृयडाशु प्रायः षायुमेह के बिना केवल द गडाशुमेह ( 1346111८178 ) 
उत्पन्न करते ह । परन्तु हनसे वायुमेह भी रउस्पन्न हाता है) इसमें 
कमी कमी पूय नगय्य होता हे, शुद्धि लेशमत्र रहती है, प्रतिक्रिया 
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प्रायः श्रम्ल होती है रौर तिक्ताति को याश्चन्य किसी प्रकार की वुर्गन्ध 
तक नहीं होती । ईैसके विपरीत कभी कभी `ईसमं निकल्लनेवाला मूत्र 
इतना विष्टासम दुगन्धित रहता हे कि मृत्राशय का स्थुलान्त्र के साथ 
कीं न कष जरूर सन्वन्ध होगा देखा जबरदस्त सन्देह उत्पन्न होता ह । 
देसी श्रवस्था मं बस्तिवीहणारमक-( (` $ ६।.६००]1० ) परीष्चण से सन्देह 
दूर दा सकता है । फिर भी गवीनीशीषं का यदि हस प्रकार का सम्बन्ध 
हो तो उस्षका पता बस्तिवक्षण से नटीं चज्ञ सकता । 

वायुमेह को उत्पन्न करनेवाला मेँ दूसरे महत्व के जीवार प्रकिण्द 
(४९५१६०) होते ह । ये भ्रधिकतर शकरामेहिरयो म पाये जाते ह । इनका 
सम्देह हाने पर प्रथम मुत्रमें शकंराको देखना शाहिए्‌ । यदि शकरा 
होतो सलाद से मृच्र निकालकर उसमे प्रकिरवों को देखना चाहिए) 
प्रकिणव ज्ञन्य वाथुमेह मे म॒त्रमेन पूय कोशं पायी जाती हँ, न श्रन्य 
कों जीवाणु रहते हँ श्रौर स्वतन्श्रतया वायु न निकलकर मत्र के साथ 
खरे छोर वुलवुलो के खूप मं उस्सगित होता दहे। हस्तिएु वायुमेह को 
फेनमेह › भी कहते ह । 

वायुमे् उत्पन्न करनेवाला तोसरा बेक्लचीद्ण्डाणु ( 2. ण९1८}"7 ) 
है । यह द ण्डाशु स्थूललान्त्र द्रडाणु के समान मनुष्यो के न्त्र में रहत! 
है भार उसा क समान म॒त्राशय में पैव सकता हे , 


निर्मोकमेह या रम्भमेह 
(४11110४ 

जिस विकार मं मत्रनजिकार््रो के निर्मोक भिख्लते है उसको नि्मोकमेह 
कते है । निर्मोक श्रुककविकार क। निद्‌शंक होता है परन्तु उनकी संख्याः 
का विकृति की न्युनाधिकता से प्षम्बन्ध नहीं होता । कभी ये अपकालिक 
वृक्क प्रकोप (1711151107 ) तथा श्रधिरक्त ता ( (078८९01 ):मे बहुत 
धिक संख्या मं निकल्लते ह, कमी बृक्कशोथ-मे हनकी बीच बीचमं वर्षां 
( 10८ ) हभ करती है जो चिन्ताजनक्‌ होती है भ्रौर कभी रोग 
ठीक होने के समय मृत्रसंखार श्रष्छाहनेके कारय मूत्र नल्लिकटा्भो में 
भटके हुए निर्मोक भधिक संख्या मे एक समय पर निकल्ला करते है । 





( १ ) फेनयुक्त फेनमेदी मेहनत ॥ सुश्रत ॥ 


स्फटिकमेह यर सिकतामेह २५३ 
स्फटिकपेह ओर सिकताहमेह" 


(1 ४308.111718., 12468111 7४ १९। 

मूत्र मे श्रनेक स्फटिकाकार द्व्य ( (61170 ) उत्सगितत होते 
ह, परन्तु जव सथरक मून्र में उनके स्फटिक पाये जाते है तत्र उस श्रवस्था 
को स्फाटिकमेह कहते द । ये स्फटिक मूत्र प्रतिक्रिया प) निमेर होतेह, 
भन्लमूत्रमे वुर्णातु निग्मीय ( (५1: ०५५।१५ ) च्नोर मिहिक श्रम्जन 
छे. क्तषारिय मं भास्वीयां ( ?)105]))१५1९; ) के श्रौर शुल्वारि समवतं 
( ऽप प्रा 6100115 ) के कुत विकारम विषाण (४511716) 
द्धे स्फटिक मिलते है । इनमें तिग्मीयमेह शरोर भास्वीयमेह विशेष 
महस्व के हे। 


(श) तिगमीयमेह ( 0 "11119 )-- 


जव मृत्र के सूष्म परीङ्ण मं चृ्णातु तिग्मीयके स्फटिकं पाये जाते 
ह तव उसको तम्मौयमेद कते है । तिग्मियों की दैनिक मात्रा १५-२० 
सह खिधान्य होती हे श्नौर ३५ सहस्िधान्य तक स्वाभाविक मर्यादा समम्‌ 
खकते हे ! चर्णातु तिग्मीय की विज्ञेयता बहुत ही क्म हेनेके कारण 
(५००००० भाग सं ¶ भाग) मत्र कु8 काल रहने के पश्रात्‌ उखमं तिग्मीय 
ढ़ स्फटिक मिलना सदैव तिग्मायमेह का सूचक नहीं हाता। क्याकि जब 
वक तिग्मिक श्रम्न् ्ारातु-दहातु ( >०तापाो--10(ध८ञाप्ा) ` कं घखाथ 
मिल्ञवा है तश्र तक उखश लवण विलेयहानेके कारण स्फटिक ष्टी वनते 
ह। परन्तु अनेक बार तिग्मिक तथा भ्रन्य श्रम्लां श्रौर चृरनु तया 
चारातु--दहातु के प्रमाया ( 210[07110)) , पन ब्रदल जते है कि चूत 
तिग्मीय बनने लगता है जो मुत्रण संस्थान मं या उपसृष्ट मत्र में 
स्फर के रूप मे परिवत्तित होता षै! तिग्मीयमेह निम्न अवस्थाश्ांर्मे 
पाया जाता है 


~+ ~~ --~--~- ~ ता 








(२) स्फरिकमेह रौर स्िकतामेद दोनो ९क्ी स्वप के विकार ह । श्रन्तर 
केवल बादर निकलनेबाले द्रव्यो के च्ोटबडपन प्र हाता दटं। जत्र निकलनवाले 
रम्य श्रगुस्वरूप होने से केवल सुचमदशोक के द्वारा दिलाई दत तब उसकी स्फटिके 
ओर जब बालु क समान बेबे कणो के रूपम निकरलेगे तब उनको सिर्कतामिद 
का जायगा । पीले पृष्ठ १२६ की टिप्पणी मी दैप । 


१८ 
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( » ) श्राहर--खाय, काफी, को, पालक, टोमाटो, भरंजीर, चिकी, 
चाकाले शतल्तगम ( 1८८०५; ), चीमी, सेम गाजर, पालतगोभी, 
प्याज, शजार, भ्रगुर्‌, सन्तरा, नीव हव्यादि विग्मिक म्न युक दर्याका 
भ्रति सवन; 

(२) विकर अजीख, प्चपचन, प्रागादियां का शच्रन्त्र म सङना, 
यर्नमन्द.: +> {11५50 1) ४61) दून्याद्‌ श्रनम्नलता (11101 १ 11५) 
ज[नित पचनं सम्बन्ध) वकार । दने चकारा स पाडत ङ्‌ रगियोम 
पता विचित्र प्रवृत्त दिखाद्र्‌ दता ह ङि एक समय उनका मूत्र अम्ल रहकर 
तिग्मीयमह धार दूसरे समय मत्र द्धारिय बनकर भास्वायमेह उस्पन्न 
हाता ह । दस्र ।वपयेय का काद्‌ विशेष महत्व नही हाता । भव्यम्नता 
( 11४ 1,५१८।| ५111४५५ ) श्नम्लपत्त ज भी ।तग्मिक श्रम्ल का श्मचिक 
प्रसूषण हान स त्तिग्मायमेह उत्वन्न हाता हं, 

८३) तिगमीयमह प्रवति ( (¬> 11.11५ ५,५111८81४ )- तिग्मीय 
मुश्यत्तया छहर सं उप्पम्न हात ह। दसन्‌ हस प्रकारके तिम्मिरयो को 
बाह्यजात ( 1५५०९८९1". ) कहते हं। परन्तु श्रनक बार श्राहारषका 
कों सम्बन्धन हेते दए मा |तग्मियां का उत्सगे दिखा देवा है, ये 
कों स उस्पन्न होते है इसका दीक ज्ञान नहीं है परन्तु माना जाताहै 
कि ये मिहिक श्नम्न्ञ ( [111८ ०८५ ) क्रच्यीया ( (-1८:\110८ ) तथा उस 
अण क भन्य द्र्य से उस्पन्न हाते हि भर्थात्‌ भांतरजात (11५०६९11 प) 
इ! सक्ते ह । इस कत्पना का पुष्टि हृक् बातसे होतीहिकरि पए्कीरोगी 
मे मिहिक अम्ब्न श्रौर चू्णातु तिग्मीय के स्फटिक साथ साथ मिलतेदहया 
भिन्न भिन्न दिनि पर पाये जते तथा वातरक्ती ((:" णप ) मे चातु 
तिग्मीयमेह उत्पन्न हाने का सम्भावना श्रविक होता हे ' तिग्मीयमेकी 
्रबूत्ति वातरक्त, नाढ्यवसन्नता ( }:८प126।। ८1४). मन्तिष्कदौवश्य 
जाय स्वग्रोग, शोखितसख्रवता , [तला त ) हू.यादि से पाहतां 
दिद्ारे देता द) 

तिग्मायमेह मुख्यतया आहार जन्य होकर उस्म विककति जनक क) 
विशेष गुण नीं हं ¦ परन्तु जव तिग्मीयमेह बराबर बना रहता ई तब 
वातिकं दुष्पाचनता (\ला४०प६ १९5९57१). नाङ्घवसक्नता, विषख्णता 
६ 1} <) 0ण्ता 18 ) इत्यादि साव्दैहिक लया रस्पच्च हेति ह । श्नतः 
इन रोगो से पाड्तोमे मघ्रपरीचचल जरूर करना चाष्िए श्रौर यदिमूत्र 


भास्वीयमेह था कस्षारमेह ८७५ 


मे शुत तिग्मीय स्फटिक मिल जोय सो अम्य चिकित्सा फे साथ श्रा्ठार 
चिकित्सा पर भौ ध्यान दिया जाय। 

तिग्मीयमेह जैसे ऊच सावदैहिक लक्षण उत्पन्न करसा है वसे मूत्रण 
प्रजनन संस्थानं भी प्रकोप करर निम्न जकण उत्पन्न करता है । 

(१) जवमूत्रमं तिम्मीयोकी मात्रा विक हान के कारण वेमुत्रा. 
शय में स्फटिकं मे परिवर्तित होने लगते है तत्र ्रपने खरखरे श्च।र कठिन 
पृष्ट भाग ( 5८1१५८८ ) के कारण वे मूत्राशयम प्रकोप करके दिनिमे मृत्रण 
की वारम्वारता ( एन्व्ुप्टात्भ) को दृति हैं श्रीर रात मे शय्यामूत्र 
( 2७९11 © प्लहा४ ) क) उत्पन्न करते ह । विशेषतया शिया में 
शय्यामूत्र धिक हूश्रा करतादह। 

(२) मूत्राशयके साथ वीर्याशय भी सम्बन्धित रहने के कारण 
मूत्राशय प्रकोप का परिणाम उन पर होकर मूतर मे कृच्रं योयं मौ भने 
गता हे जिसके कारण मन्म शुक्रहीटाखु पयेजायेदहै। रातमें इस 
प्रकोप का परणाम सवप्नदीष ( > €111181.1110"४ ») म होता है । 

(३ ) वैदानिकीय दइव्या तिग्मीयमेह का सत्रसे चक महत्व श्रश्मरी 
उत्पन्न करने की उसकी प्रवृत्ति के कार्ण होता दहि। तिग्मीयमेहमे मत्रे 
प्रायः कुच श्रतकण तथा र्धिरकायाख ( शोणितमेह पष्ट २५६) बरात्रर पाये 
जाते ह । परन्तु श्रश्मराशीष्शिसे महष्वका वात यहे कि श्माहार जन्य 
या मस्तिष्क विकार जन्य प्रमेह में जैते तिग्मिर्यो के रफटिक्‌ भलग भ्रज्ञग 
दिखाई देते है वेसे मृत्रण संस्थानमें कहीं भी इसका श्रश्मरी हन ^ मरही 
मिलते, चै प्रायः सपयित ( ^ {1.८४ (लत ) होकश सूक्ष्म रमर 
( सिकता) के रूपमे पाये जाते ह, श्रतः यद श्रश्मर फ लक्षण होने 
पर मृच्रमे तिग्मायो के संपिरयहत स्फटिक मिनन जोय ता मूत्रण संस्थानगत 
प्रशमरा के सन्देह द्धा पुषटिहा जातीं हे, फिर उसका निश्चिति द ररिमि 
चित्रया क दारा कर सकते ह, 

भास्वीयमेद या क्षारमद 
11108 [011६५ 111:4 

व्याख्या इस प्रमेह मे मूत्र मे मास्वोर्यो का उष्सगं होता हि) 
परन्तु कितना उस्सगं होने पर उसो भास्वीयमेष कहा जाय हइ सङ सम्बन्ध 
मरं निम्न मतमेव्‌ है । 


२७द मन्रके रोग 


(१) कुद जोग ताप कसरी के समय भास्वरो का निससाद मिलने पर 
उसको भास््ीय मेह कहते ह । 

(२) कष्ठ लोग मूत्र ङ्छ कान्त तक मन्रपत्र में रहने पर भास्वीर्या 
क निस्साव ब्रनने का स्थिति का भास्वीय मेह कहते ईह । 

(३) श्रन्य लोग ज्र भास्वीयों का निस्साद्‌ म॒न्राशय मं होकर मत्र 
गाढा श्रौर दुधिया निकलता ह तब उसको भास्वीयमेह कहते है! 

(७) श्रन्य लोग स्वत्थावस्थामें भस्वीयाकीजो श्रष्यधिक (> 
पप्य ) मात्रा उच्सर्गित होता है उससे धयिक मात्रा में उस्सग 
होने पर भास्वायमेह छहत है । 

निम्न श्रवस्थाश्रौं म भारवीयमेह होता ई-तीव उवररो का संनिन्क्तावस्था 
((०11४२।९५९८०९५ ), श्रस्यधिक्‌ दूच ्नौर मां साहार. चारिय च्ौपधियां 
का सेवन, मन्राशय शोध, श्रग्निमान्ध ( 12 १६।८],५१५ ) यजत्‌ का तीतर 
पात चय, श्।स्थवक्रता ( [६।५।८०॥५ ) श्रस्थि्नुदुता ( 0रप८कपोयदलाप, } 
हइध्यादि अस्थि विकर, राजयक्ष्मा, मन श्रौर मस्तिष्क संस्थान के विकार, 
भास्वाय मधुमेह ( 11१५० |।१५1८ (11 ८६८३ ) 

मत्र मे भास्वीयाका श्रस्तिस्व उनके अविज्ञेय रहने पर या बनने पर 
बिदित होता हि भोर यह भवजेयता मूत्रकं प्रतिक्रिया चारिय रहने पर 
या उनका रूपान्तरण बनने पर उत्पन्न होती है शतः जिन विकार 
मे या श्रवस्थाध्ों मे भास्वीय मेह ञस्पश्न होता हे उनमें भो प्रायः भास्वीय 
स्वाभाविक से भ्रधिक मात्रा म उस्सगित नदीं होते किन्तु मत्रप्रतिन्छिया 
छारिय होने के इरण वे श्रविक्तेय बनकर निस्सादित ( )८८1], ५५1९ ) 
होते है जिससे वे अधिक मात्रा मं उस्सर्गित हो रहे ६ रेखा श्याल्ल हो जता 
ह। तापक्सौरी मे जो भास्वायांका भ्ञ्न उत्पन्न होता है यह केवल्ध 
उष्ण मध्र मे भास्वा्यां को विज्ञेयता ( 3०1 ८॥:111१ ) घट जनेके करण 
नहीं, परन्तु उनके कुड श्रशरू श्रविल्ेय चरणातु भास्वीय मे रूपान्तरण होने 
से उत्पन्न होता ह । 

उपयु क्त शरवस्थाश्चं मं, केवल भास्वायिक मधुमेह ही रेसी श्रवस्या 
है जिसमे वस्तुतः भस्वायों का उस्सगं स्वाभाविक से बहुत भ्रधिक 
मत्रामें होताहि । इसलिए हसखको वास्तविक भास्वीयमेह ( 1८58610 119 
00०8]00\1८17० ) भी कहते द । इसमे भास्वीयों का दैनिक उस्वगं ८-३ 
धान्य तक भ्रथात्‌ दैनिक स्वामाविक भ्रौसत मात्रा से लगभग तिगुना इभा 
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करता हे । दसङे भ्रतिरिक्त इस विकार मे बहुमच्रता, तृषा, कृशता कृषदु 
तथा शुषङचमेता इस्यादि मधुमेह के ( मश्रगत मधुम को छोडकर ) ज्य 
भी हुश्ाकरते है! 

मास्वीयकेप्रकार-मन्र्मे दो प्रकार ॐ भास्वाय पये जाते ई--भ्रना 
कारी श्रौर स्फरिकाकरी । इनमे से पहले के उत्छगं को कभी कमनी याको 
कोहं यथायं (णप ) मास्वीयमेह या नास्म कहते ह । यह क्षारमेह 
स्वस्थ व्यक्ति मे भा छ्ननेक बार भोजन के उपराम्तमन्रकी जो क्षारियवेल्ला 
( .\]1९:}1116 ॥त८ >) होक्ता ह उसम पाया जाता हे । कवचित्‌ इन भना. 
कारा भास्वीयों का निस्सादन मूघ्राशयमेहोताहे श्रौरये मन्रण के भरन्त 
न सफेद दव के ख्प मं निकला करते है जिसको नौजवान अनेक वार 
शुक्रभेह ( १ [6111 31011 ॥ ०९५ ) समम कर घबरा जाते है । 


( ह >) शल्वस्फटिक मे्--श्रौपधिय से उपपन्न होने चाले स्फटिकमे्हो 
मे यह प्रमेह बहत दही महष्व काद्र । शुख्वौपधियो के प्रयोग क समय 
रोगी के मन्रकाराशि १५०० घ शमा सेकमन होनी चाहिषए्‌ । स्फटिक 
मेह काजरा सा सन्देह होने पर श्रोचचयों को बन्द करकं पर्याप्त मात्रा म 
पान तथा क्षारोय दष्य देने चारहिश्‌ । यद्‌ श्रावश्यक होता गवौनीय 
शाद्धाकाकरण ( 11८ 1८] ८पोलटा 1द्वस्ातो) }) मी करना चाहिए । 


~ €&<- 


मूत्राघात-प्रमेह-विक्ञान 
विशेष विवरण 


मूत्रविषभयता (८761 
यास्या - इक्को द्वारा ्रपना काय दीक न होने से या उनके कायं 


मे बाधा उत्न्न होने से शरीर समवकं मे उव्यश्च हुए श्रनेक स्वाभाविक 
बथा श्रस्वाभाविक ज्ञात तथा श्मज्ञात समवतित। ( #€1६7011168 ) के 
शरीर मं संचतद्ोनेसे तथा उनके कारण रक्तः के प्मग्लचधार संतुलन 
बिगाढ्‌ ( [2131८८८ ८ वलातव--109४86 ल्वृप्ा [प्प ) हाने घे 
ओ विकृति उत्पन्न ्ोती दे उसको मश्र विषमयता कहते है । 

वरगकिररा-- मत्र विषमयता वृक्क कायंहानि से उत्पन्न होती हे भोर 
चह कायंहानि श्रनेक कारणों से उत्पन्न होती हे । ये मव कारणा ष्क्ककी 
इष्टि से तीन विभार्गोमें बारे नते हं भोर उनके श्रनुपःर मन्रविषमयता के 
सीन चग किये जाते ह, 

मन्रविषमयना 


1 


वतकपूवं वक्नय क्वभेत्तर 

( १) तक्करपूव ¦ {716} €१। )-यह मन्रविपमरयता क्क कां 
यामत्रण संस्थान के श्रन्य उर्पांगों की विकृनिसेन होकर न्य कारणा 
वृक्क मे विक्त होने से या वृक्कांमें भ्रनेवाली रक्त का राशि कम होने 
सेयारक्तसचार की गति मन्दुहोने स श्रथत्‌ क्का मे रक्तका कमी 
( 13८ वला 1.1 न होने से हाता ह । चटा मनेक कारणां के सयोग 
से धिष्ृति होती हे । हई्सकेहेतु इृक्कसे पहले तथा इक्क के बाहर 
उपस्थितषह्ने के कारण इप्रको वृक्ष्कपूवं या वृक्कबाद्य ( 1 {1४16ा29| ) 
मत्रविषमयता भी कहते है । हसङे निम्न कारण होवे है - 
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रैवकी--( १ ) मिजठर (१10०8) क्था द्माम्प्र क मार्गावरोध 
से होनेवाल्ञा तीव तथा प्रवीघं ( 12"017२०।५१ ) वमन, विसूचिका, प्रवा. 
हिका ( {01817171668 ), इत्यादि चुरोष्कषं (^ |1:810818) करनेवाले पखन 
संस्थान के विकार । 

( २) मधुमेह जन्य भम्लोष्कष तथा उवापहरण । 

(२ ) मष्ालोत तथा गभांशय हव्यादि स्थानो का प्रष्ठुन्न शस्यथिक 
रक स्ञाव । 

( ४ ) रक्तार्धिक्य युक्त ( (-01:.66६।९९ ) हृदुयातिपात । इसमे नमक 
कांमाच्रा वहत कम रखने से मत्रविषमयता उत्पन्न होने की सम्भावना 
बदृती है, 

(५) च्भिघात ( (° प्५ ), शसख्जकमजन्य स्तरधता ( 51100) ) 
विस्तृत गम्भीरं दग्ध, तथा उपसग इनमे उत्पन्न हुश्रा परिसरीौय वाहिन्यति 
पात ( ए€ा1 [0५ लाालपठादृ पिमाप्रा८)॥ 

(६) एडासनकेरोगकी द्रुण भ्रवस्थाषए्‌ ( (71515 ) । 

(७) श्रव्यधिक खार सेवन जैसे कि जठर-ग्रहणा वरण में या श्रम्लपिस 
( प्शलाष्टाता प्फ ) मे किया जाता हे, विशेषनया चघेड्‌ उम्र के रोगिर्यो 
मे 1 पीठे इारतोध्कष ( पृष्ट २२० , देखिये । 

(८) काललमेह ज्वर, भ्रसंयोऽ्य रक्त संक्रम ( {100717५1} {` ।1५०५ 
^€ 11511181011 ) पिश्वित संखूप ( (1०७ 8भ्र10170116 }. स्यान्न 
विषे . ४107116 [0180 ), मारास्मक परमातति ( 21411; 154 1 ८ 
0 एला {हा81ताा ) | 

उपयुक्त सव श्रवस्या मे वास्तविक व्रर्कविकृति गै पाथक््य करने 
के जिए मृघ्रविषमयता के लक्छण उत्पन्न करनेवाले कारण का पता 
क्लगाना बहूत महत्व का होता हे, क्र्योक्रि यदि पता लगाकर उसक्रो 
अङ्दी दूर क्कियाजायतादृरक्काको स्थायी हानि नहीं पहंचती। परन्तु 
अदि यह स्थिति श्रधिक काल तक रहयातो ब्रां की स्थायी तथा भ्रप्रतिधत्यं 
( [116*्९181#1€ ) स्वरूप काहानिहातादहं) 

(२) बक्रात्तर ( 10४01191 ) --हसम्‌ मुत्र संस्थान मे 
विकृति होते हए वह ॒बुक्कात्तर उपागा मे रहती है, ग्र्थात्‌ दक्से 
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कोह विकृति नही होती, मत्र ण्डी तरह वनता रहता है, परन्तु उसके 
बहिशमन में रष्ावट शोने से -मन्रविषमयता होती हे। इसलिए इसका 
व्क तर कहते ह । हंसको गुप्त ( {2161८ ) विषमयता भी कहने का रिषाञ् 
है । इसके निम्न कारण है- 


दैनुको--( * ) श्रष्टील्ाभिव्रद्धि ( 11476106 ६ ० 7031४ {९€ ) 
तथा उसका एकर । 


(२) श्रोणीगुहागत विशेषतया गर्भांशय ्रीवा काककट जो दोनों भोर 
के गवीनी दारा को दुबरातताहो। 


[३] मूत्राशय के श्रवद्‌ जो गवीनी द्वारो को दबतेहों। 

| # | गवानी या मध्रस्लोत कं उपस्ंकोच ( >1711८ प्रा )। 

[ ५} गवःनियां का मार्गात्ररोच करनेवाल्ली श्रश्मरियोँ । 

| ६ | दोनो श्रोर का जलापन्रक्कता या पूयापन्क्ता 

इस मूत्रावषमयता मे भी ब्रृक्कों मं प्रारम्भं च्छेदं खरावबी नहीं 
क्ता श्रारं यदु मत्रमागं का स्कावर जस्द्‌) दुर कर दी जाय वृक्क साफ 
साफ बच जाते ह । इसके विपरीत यदि रुकावट नी रहीतो बृक्कोमें 
विकृति हकर उससे रागी का प्वु हो जाता हे । 


( २ ) वृक्क्य (1५111) इसमे इक्क क भीतर विहृति होती 

। इसलिए इसको प्राथमिक या वास्तविक मृश्रविषमयता भी कहते ह । हसं 
बुक्कगत धिकरृति प्रायः धरे धारे वदुकर मश्रविषमयता उत्पन्न होती 
ह। इसि यह विकार जीयां ( ("011८ ) भी कहलाताहे। जब 
विकृति के कारण ब्ुक्कों का पयां ्रन्तःसार ( रला0) पुणा क), 
बेकार भरात्‌ कायान होकर उसका श्रवशिष्ट श्रन्श शरीरं स्वास्थ्य 
रक्ताके लिए जितना उस्सजंक कायं कम से कम श्रवेङ्कित होता है 
उतना भी नहीं कर सकता तव मन्न विषमयता उस्पन्न होती है । 
घृकक के जिन निन रोगो मे उसकी कायश्मता धरती हे उन सव रोगों 
मत्रविषमयता उप्पन्न हो सकत। हे परन्तु उन सब रोगो जीण 
गुस्छकोय इक्कशोथ सश्रसे प्रधान ( पृष्ठ ७४ ) ह जिसमं अधिकलर रोगी 
( पृष्ट ७५) इसी उपद्रव से मर तेह इसरोग के अतिरिक्त तीव्र 
क्क शोथ | पृष्ठ ६० ], माराप्मक वृक्क जरटता | पष्ट ८], विभेदाम 
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अपृक्कस। [ पष्ट ६१ ] दृषरालिन्दशोय, बहुकोष्टीय दृक्क ( पृष्ठ १५ ) 
इस्यादि वृक्क विकर मी यह उपद्रव दुभा करता, 


शासैरिक विकृतिया-रक्त- ग्ष्छोकाकायेटीकन होने से 
ऊसका सवप्रथम परिणाम रक्त के ऊपर होकर उसमें कुद स्वामाविक 
संघरटकं वदते हँ तथा कुक श्रस्वाभाविक संघटक हर्ट्ठा होने लगते ह । 
नीचे महस्व के संघटर्का क। विवरण दिया जाता है । 


शप्रोमू जिनभूयाति [ व0पष्ठल्लाा पा1णह्ला पि. 1. पि. |- मत्र 
विषमयतां हसकी माप्रा जरूर बढ़ जानी है । स्वस्थावस्था मे हस 
माच्रा २५--33 सष्लिधान्य [ 7४. ] १०० सी. सी.रन मे होतीहे, 
म॒श्रविषमयनामें इसको मात्रा २०० तक बह़ सक्नी हि) हसी श्रधिकता 
की स्थिति को श्रजीवातिमयत। [- ^ 200161५ ] कहते हँ । हपकी चरधिक्ता 
मत्रविपमय [ [1611९ ] स्थिति मे जरूर पायी जाती हे) इसल्िण 
उसका स्वाभाविक होना मुत्रविषमयना के निदान के विरुद होना है । 
परन्तु इसे विपरीत कथन ठीक नहीं होला. कयि हूपका श्रधिक्रता होते 
हष मत्र विष्रमयनाके काद चिन्ह या लक्षणा नही दिवा द्‌ सक्ते । इपहा 
ताव्पयं यह डे कि मत्रविषमयनाकी सौम्यता या तीक्ठनाके साथ इसकी 
माच्रा का कोद निश्चित सम्बन्ध नदीं होता। परन्तु मत्रविषमयता मं दसकी 
मात्रा का क्रमशः श्रवनाकुनष्ियाजाय्र तो उसका न्यूनाधिकनता रोण का 
घट-व्रद को श्रच्छौ तरह प्रदरित कर सूती दहै । धारे धारे षद~+वल्ञे राग 
मृ दइमङामात्रा बहुत धिक होने परह मत्रविषमयना के लक्तगा उत्पन्न 
शते ्। हश्ङे विपरीत शीघ्रता मे बदनैवाल्ेरोगमें मात्रा ब्रहुत अ्रधिक 
नहोनेपर मारोग गम्भीर स्वरूप धारण करता हैभश्रौर रोगी मर जाता 
है। जैसे बहूुकोष्ठाय बरृक्क रोग में तथा श्रष्ठालाभिद्द्धिमं श्र. ध्रा. भू. २०० 
सहस्िधान्य होने पर भी मत्रविषमयता के लक्षण नहीं ह।ते । साधारणतया 
बृक्क्य भ्मोर दृक्कोत्तर मत्रविषमयता में इसका मात्रा १००--३०० मि. 
आम तक बढ़ती है, वृक्कपूवं मश्रविषमयता मं इसकी मात्रा बहुत कु 
कम रहता हे । 

मिष [ 77०8 ]--दईइसकी मात्रा मूत्रविषमयता मे बढती हे । स्वाभाविक 
मात्रा २०--२° सहख्िधास्य होती हे । ५० मि० भ्राम से अधिक मात्रा 
विकृति दुरशाक होती है । बरक्कशोथ जस्य म्‌ त्रविषमयता मे इसकी मत्रा 


रपर मू के रोग 


२०० सहस्िधान्य शरीर गुप्त मृत्रविषमयता म ३०० सह छधान्य तक बढ़ 
सक्ती हे । इसको मात्रा पर यच्त्‌ विकार, भाहार मे प्रोभूजिनों की 
भरङ्पता, श्वेतमयता हस्यादि कृुक्कोत्तर श्रवस्थार्भो का परिणाम हेनेसे 
इसकी मात्रा का भागणनं भप्रोभूजिन भूयाति के समान विश्वसनीय 
नर्हा होता 


कव्यियी [ (1९11711९ ]-रक्ष्त मं हस्तक स्वाभाविक मात्रा २ सह- 
किधान्य [ £. ] तक्‌ होती हे । इससे श्रथिक होने पर वह वृक्षक विकार 
ी,२.५ से श्रधिक होने पर बहुत कु वृक्कनाश की श्रौर ५ से अधिक होने 
पर गम्भीरता की सूखक होत्तीहि । मुत्रविषमयतार्मे हषकी मात्रा १० 
तक बढ़ सकती हे , 

कभी कभी वृक्का म खराब नष्टोतेदह्रुए भी इसकी मात्रा बड़ सकती 
है! इसलिए तथा मत्रविषमयता में इसकी घटव्द़ ब्रहुत श्रयिकन हने 
से अप्रोभूजिन भूयाति [पि.1. फ ) के समान हस्रे श्रागयन काठउष- 
योग रागनिदुन म तथा रोग ङा घटब्रद जानने केलिर्‌ प्रायः नदीं 
छया जाता । 

मि्ठिक श्रम्ल || [111८ ५८१५ [इसकी स्वाभाविक माभ्रा २-२ सहन्जि- 
धान्य होती है । वृक्क विकार में इसकी मात्रा बदृती है। दक्कं चिकार 
मे उपयुक्त तीनों भूयाव्य द्रव्या के बृद्धि का क्रम निम्न प्रकार काषहोता 
ह! जव मिहि श्रम्लन ६ सहलिधान्य से अधिक होताहे तब मिह 
[ १८५] का माच्रा बदने लगती हे श्नोर अन्तमेंक्रम्िया कीमात्रा 
वदता है । 

दशंव भौर वेष्ठेयी | [ला०], 0 प14171९]--ये विषे द्भ्य भी 
र मे संचित होने लगते है। 

खनिज द्रव्य--भ्राजातु | )1£. }, दातु, मास्वर [ ए] गगा } 
इनको मत्रा बदु जाती ह । दुह्ानु [ (7१51 17|| कां राशि [स्वाभाविक 
*२--५र ] ७५ --१०) सहस्निधान्य तक चदृ जानीषे । चूने की मात्रा 
घटत दे । नीरेय [ (11110... ] दधौ मात्र" वमन के कारण कमहो 
भाती हे। परन्तु जब द्रवापहरण से रक्त गादा होजाताहि या श्रमूत्रता 
उत्पन्न होती है तब इसका मात्रा स्वाभाविक से श्रधिक हो जतत हे, 
नीरेय। के भागान का महस्व निदान की अवेक्षा चिकिष्सा के लिए ष्ोता है 
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क्योकि इष्के शान के विना नमकका पानी शोगाको देने से हनि शे 
सकती हे । 


पेत्तव [ (101651670| |--इखका मात्रा [ १५०-२५० सहन््िघाम्य 
स्वा भाविक ] घट कर ५० सहलिघान्य तक कम हो जाती है । 


प्रतिक्रिया--मब्रविषमयता मे अम्लोष्कषं होता है) इस्क्िए्‌ रक्ती 
कारियता तथा उ खका उद्जनायन सङन्द्रण |] ] घटता है। स्वस्थ 
र्न का उ० सं० ७-३-७9 ५ तक होताह | मतन्रविषमयता मे वह हसे 
कम होकर संन्यास को स्थितिमेऽ्सेमीर्नवचेदहो जाताहि। इसके साथ 
खथ प्रां द्विः संयोग शक्ति | (02 (याड ]०५५ | जोः 
स्वस्थावस्था में ५५--७\ परिमा [ पष्ठण्छ | हाती है घटकर ३० से भी 
नीष्वे चला जाती हे । 

रक्त कौ कायारणिवकी | (:$10)0४ ४ |--मृध्रविषमयता का परिणाम 
रक्त्य मे जरूर हो जाता है। मजा विषाक्त होने.से यहक्षय दाता ह। 
इसका स्वरूप श्ल्पव णिक [ 119 00८17.711८ | श्रीर्‌ सूक्ष्म कायारिवक 
[ 11160८१९ ] होता हे, इसके श्रतिरिक्त लसकायाणेत्कप [ 1.7 7- 
10८१ {0818 ] के साथ श्वेतापकषं [ 1.16]: ] भी रहता है। 
घनासकायाशश्रों की संख्या कम रहती है । ये रकष्तगत परिवतन मग्रविष 
मयता के ल्ल प्रकटहनेसे पहले हूश्राक्रतं हं। 


चन्यं विक्रतियां--मस्तिप्न- इसमे सूजन उस्पन्न हता £; उसका 
सनता [ (0151917८ | घटता ह उ सका भार ब्रद्ता हे, उसकी, 
पिखिडिकाप्‌ [ (011४०101..7> | चपटी श्रार खिता [ 111८1 | संकुचिक 
हाजी ह म. सु. ज्ञ का मात्रा बदृकर उसका दात्र श्रचिक हो 
जाता इ । 

श्लेष्मल, लसिक्य कला, त्वचा--परिफुफफुस, पयुदर श्रौर परिषद्य के 
तया च्रम्तिम मं लक्िङूतन्त्वाच [ ~€ 11111५1५ | शाथ उस्पन्न होता 
है! जठर, ष्युद्रन्त्र, स्थूलान्त्र इनका रलेष्मकला मं सूनन. बशत्प्ति 
श्मीर रक्ताधिक्य हाता है । स्वचा, रलेष्मकल्ला, लसक्यकला | >५10॥5 | 
हकवक [लन्द्‌ ईनम श्रगयत नाञ्लोदद्भः [ [*९८९॥'10 | श्रार नान्ञान्छुनं 
[ ९८८ 0०६२8 ] उस्पन्न हति हँ । धवला पर स्वद्‌ के साथ मिह, मिहिक 
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म्ल निकल्लकर उनके कण दिशां देते ह । इसको मिह तुषार [ ८168 
{708४ | कहते ह । 
फुफ्फुस--रूभी कमी फुष्कुष मे तीव्र सूजन [ ^९०६९ ०९५९1०० | 
उस्पन्न होती है । 
सम्प्राक्षि - मूत्र विमयता मूत्रस्य संघट्कोाका रक्तमे तथा शरीर 
धातु रसो में संचय होनेसे होतीहे इसमे सन्दष्ट नी हे) हसमेभी 
सन्देह नहीं रहा है कि यथपि इस श्रवस्थामें मिह (८५) कोमाच्रा 
रक्षर्मे बहुत भ्रधिक इुकटूढा होती हे तथापि रोग का उद्पत्तिया तीता 
से उसका षिस्कुल्ञ मम्बन्ध नहीं होता या श्रस्यल्पहोता हे, श्रमी तक 
मृत्रविषमयता के विविध लक्षणो का उत्तरद्ायिस्व मत्रस्य किसी एक द्भ्य 
पर प्रस्थापित करन मे सफल्नता नहीं मिला हे , इसलिप्‌ यह माना जाता है 
कि यह श्रवस्था श्रनक विधत्ते द्भ्यो के मिश्रण से उत्पन्न होता हे। इस 
समय दस रोग मं उस्पन हानेवाल्ञे चिविध लचणों की सम्ध्राक्ि निम्न प्रकार 
से बतायी जात्ता है-- ` 
दशंव ( फनाल )--उखके योग मस्तिष्क मे सूनन पैदा कर तथा 
उस पर विपलला श्रसर डालकर संन्यासादि मस्तिष्कगत लक्तण श्रोर श्रस्थि 
मञ्जा पर कायं करके रक्त ्षयादि उपपन्न करते ह । ददातु ( पोटयासिभ्रम ) 
की श्रयिकता हाथपैरो की सवेद्रनामे विङ्कति करती है श्रीरहृदयको 
कमजोर बनाकर पुकाध बार श्राकस्मिक श्ष्यु काकारणाहोतीहि। रक्त 
मे चूनकी तमी स नाडयो चीर पेशियो म चिदचिदांहट ( 111114111115 ) 
होकर पेशीकम्प, पेश जङ्ता ( [रदाताप् ) एटन दव्यादि लक्षण उत्वश्ं 
हते, रक्तमे श्रयिक मात्रा मे उपस्थित रहनेवाल्ला मिह पसोने के 
साथ उस्र्नित हकर मिहतुषार ( [1९४11081 ) श्रौर कण्डू उत्पन्न करता 
है । वहा मिह जडरान्त्र मे श्ष्मकला चे उस्छर्मित होता हे रोर श्रान्प्रस्थ 
खृणाशुश्रो द्वारा तिक्ताति ( ^ 7171011५ ) में परिवतित होकर जटरान्त्र मं 
प्रकोप पेदा करङे वमन, प्रवाहिका र्सराव हृव्यादि उपद्रव उपपन्न करता हे 
संेप मे वमन, प्रवाहिका कण्डू, ये लक्षणा शरीरान्तगंत विष को बाहर 
निकालन के प्रयज्ञ के फलस्वरूप उस्पम्न होते हे । परिषद यशोथादि उपतर्वो 
म नेक रोगियों उपक्षगं पाया ज्ञातता हे। श्रन्योमे इसका कारस् 
भास्वर ( 711०६] ०15 ) की अधिकता बतायी जाती है । इसमं यकृत्‌ 
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मे ङ्च विहृति जरूर हो जाद ह जियसे एवघनाचलि ( 12101170 17 ) 
की कमा होकर स्ववा, श्टष्मकला मे निलोष्ांकादि उष्पन्न होते हे । 

ल्षण- मूत्र विचमयता के गुप्त, नीब रोर जीं करके तीन विमाग 
श्ये जते ह , गुप्त प्रकार मुख्यतया श्रमन्रता उत्पन्न करनेवाले विकारो 
म ( पृष्ट २२८६ ) पायाजाता दह । तीव्र प्रकार श्रधिकतर जाश श्रन्तःसाराय 
वृक्कशोथ मं जवानों मे श्र जोसं प्रकार धमनाजरठ वरक्ष्क मे तथा जीण 
अम्तरालीय ब्रृक्कशोथमे पायाजाताद्। हसरोगमे जो विविध लक्षण 
पाये जाते है उनके तान प्रधान विभाग किये जाने ह ' | १ | मस्तिष्कगत- 
तीघ्र धोर स्फूुजक रोगमे मस्तिष्क संस्थान के लत्तया प्रधान होते दे। 
[२] श्वतनगत- जिसमे श्रम्लात्कषे श्रयिक हाता हं उसम श्रस्न के 
लचण प्रधान होते दं । [२] पचन संस्थानगत-- जायं द्‌घकाल्ञा- 
नुबन्धी रोगमेंये लच्वण प्रधान होतेह । दनक) प्रकार (1 ४])९ ) कहने 
का भी रिवजदहे) 

मःस्तष्कगत लक्षा - इसका प्रारम्भ तीव्र क्षरःश्ुल से हहोताह। 
यह ॒शिरभ्चयून्न प्रायः पश्चिम कापालिक ( 0५८८।|11५| गुहो कं पास ) 
होकर धरे धीरे भ्रावामं केलता है । इसके साथ कुद चक्कर भी 
( 61441९59 ) होता है । इसके बाद शयालुता ( 12/0५,५11५५> ) 


(३ ) चरक स्हतामे श्रसाध्य वमन कौ सम्ध्राप्ि श्र लास्षगवैणै निम्न 
प्रकार से वर्णित है --विटस्वदमूत्राम्बुवदानि वायुः ख्रोतांसि संरूध्य < रध्वमति। 
रत्सन्न दोषस्यसमा्चिततं दोषं समुद्धय नरस्य कोशत्‌ ॥ विणमूत्रयं)तमगन्वसं 
तृरश्वास दिक्ातियुक्त प्रपक्तम्‌ । भरच्छदंयद्‌ दुष्टमिहातिवगादायाऽदिनश्चाशु विनाश- 
मेति ॥ निकित्सा २० ॥ शकरा देखकर यद श्रनुमान [किया जा सकना द यद 
णंन मू्रविधमयता के वमन का दै । जहां पर्‌ मूवके सदन मे तिक्ताति 
(श्रमोनयां) कागन्ध ज्राता हैश्रीर्‌ कह गन्यमू+ का मान। नाता 1 मूच 
विषमयता मे श्रान्त मे मिह का उल्तमं होकर उमक्रं विघटन मे तिक्ताति बनत्ताहं 
जो जटरन्त् मे प्रकोप पैदा करके वमन कराताह श्रौर वमन करे माथ नकनता 
भीहै। इसलिए इस वमन को मूत्रगन्धी कहा दै । भायुर्वद म मूत्रोस्त्ति का स्थान 
श्रन्धर माना गया है । इसके श्रनेक कारर्णो मं वमनर्म मूत्र का गन्ध मिलना एक 
कारण है। विरोष विवरण के लि यन्धकार की ^ पा ४९५16 €0प८सृप्षजम. 
8.0६ ए10€ 0778 प्न [7 {€ 0 प&0 0" दिए । 
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श्र पेशियों मे कम्प ( 4 ४ 11९})10 ) इ्पन्न होते है! रोग बदुने पर 
कम्प शरपस्मारसम श्राक्तेपां म ( ६.1)11€])1116) ९0 1810118 ) प्नोरे 
श्र यालुना संन्यास मे परिवरतित होकर रोगी मर जात है । हन प्रधान लक्ता 
के भ्रतिरिूश्रार मी कटं लक्षण श्चनेक बार पाय जाते ह जिनका विवरण 
नाचे दया जाता ह -- 

उमा ( १1:11" )--कुल व्यक्तिखांम मानसिक या वृकषक्य विक्रति 
का ङ्द भ पूवसूचना न हते दुष्‌ यह लच्ण यकायक पैदा होता ई 
इससे निदान मे नेक गर भरम ह्योता है । उन्माद मं रागी प्रायः साहसिक 
मा उम्र (४1161 ) न हाकर अनिद, बेचन श्रोर बकवासी (1*५।८५।।१९) 
होता ह। 

भरमात्मके पागलपन ( {2७।८४।०प६| 11541111 )--श्वनेका के मनम 
इस्‌ प्रकार के भ्रम पैदा होतेह कि दूसरे लोग उनका पडाःदे रहे है। इसके 
पर्णिम स्वरूपवे लोग श्रात्महस्या कर लेते हे। 

श्रात्तेप ( (५00) ४१]8 011; )--ये यकायक या पूर्वोक्त पूवरूप। के 
श्नात्‌ प्रारम्भ होते ह। ये सावंदैहिक होकर भपस्मार के समान रहते ह 
परन्तु इनमे भ्रपस्मार ॐ समान प्रारम्भिक शब्द्‌ नहो होता । तरपो 
दरे बरावर भ्रति ई ्रीर दौरोके बीच के काल में रोगी प्रायः बेहोश रहता 
है। कभी कभी उवर भी रहता है, परन्तु अधिकतर शरीर का ताप घटकर 
रोगी दुरे के पश्चात्‌ मर जाता है। 

सावदेहिक तेपां के श्रतिरिक्त स्थानिक श्राद्धेप भी श्राते है जिनके 
कञ्ज स्वरूप अन्धता ( ^ 10४पा००15 ) उत्पन्न हाती हे । यह श्रन्धता 
फुकाघ रोज रहकर दूर हो जातीहेि। कभी कभी यह विना भ्रधरपाकेमी 
उत्पन्न हत्ती है । इसको मुत्र विषजन्य { [172८111८ ) श्रन्धता कहते है । 
भरंखों के श्रन्द्र कोर विक्रृति नहीं दिखा देती । 

संन्यास ( (01 ) ~ मूत्रविषमयता का यह एकर प्रपान लक्ख हेजौ 
प्रायः ्रादेपों के साथ रहता हे । परम्तु अनेकों मै उनके त्रिना भी उस्पन्न 
होता है । प्रायः इसके होने से पहले शिरःदयू्ञ होता है श्रीर रोगी सुस्त 
शरोर मन्दा जाता है। श्रनेक बार एेसे रोगियों में वृक्क विकार & 
कोद लया नहीं दिखाई देते जिससे मूत्र परीषा ऊ बिना निदान करना 
कटिन हो जाद दे, संन्यासे साथ पेशियोंके कम्प भी रहते डहैजो 
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अधिकतर मुख भौर हाया मे दिखाईं देते। भरनेकांमे पेशियों भवित 
श्हती दहे, 

परगघात ( }*५151९8 )-- कदं रागियां मे रएकांगघात, भर्घांगघात, 
भअवाक्यता ( ^ [1५६1५ ) इत्यादि घात यकायक या श्रादेपावेग के 
पश्चात्‌ उस्पन्न होते ह । देखने म ये मस्तिष्क विकरतिजन्य श्रंगघातांके 
समान र्ते है परन्तु इनमे मस्तिष्कविकृति शोथ के ्रति।रक्त शौर 
नहं हाती । 

श्नन्य लकण--त्वचामें स्धिरव्रणता ( 1“7$ 111४ ), ्मत्यधिक फयहू 
ुमचुमायन ( 71118118 ) सुन्नना ( प्रण 0116९88 ) इत्यादि लचण भो 
डत्पन्न होते है। 

श्वसन संस्थान के लक्षण ~ इसमे मुख्य लकय श्वासङच्छर होता 
हे । यह श्वासङृच्छर सन्तत प्रवेगिक ( [2910510 ४| ) या मिश्र स्वरूप 
काहो खकता दह । श्वास के दौरे प्रायः रात में श्चाते ईह। सांस प्रायः तेन 
बा स्वाभाविक रहतो हे । कचित्‌ मन्द्‌ ( मन्द श्वसन 1:1५4‡ [1८8 ) भी 
होती है । साँस के समय घर भोर सीस्कार ( 11)5-1््) मी रहता दै, 
इसके श्रतिरिक्त मुखपाक, चिद्रे मसूद ( 7029 20118 ) श्रौर ससि 
मे तिक्ताति की गन्ध ( +गागा०ा18८४] ५१०८) ये भी बिशेषताषुं 
रहती हे । 

कभी कभी चेन--स्टोक शवसन ( (11€प1€--10]1९8 टया ~ 
भी इसमे दिखाई देता है। उस समय श्वसन के चक्रनेमिक्रम के साथ 
मस्तिष्कगत लष्णो म भी नियतकाल्िकता श्रा जाती द। जैसे घ्र 
युक धिक श्वसन के समय नादी तेज होती हे, पुतलियाँ केलती है, रोगी 
बेचैन होकर धिक होश पर श्नाता टै । दसकं विपरीत भ्रश्सन (+ ]))€४) 
के काल मे रोगी श्रधिक शान्त भौर संन्यस्त ( (५।1५।*५८ ) होताहे, 
नाडो मन्द्‌ हो जाती हे श्रौर पुतलियों लिकुइतीं हे, श्वसन संस्थान 
के ये खया प्रायः संन्यास के साथ रहते है श्रीर अन्तिम दशाम दिखाई 
देते ह । ; 

पचन संस्थान > लक्तर॒--रक्तस्थ मिषादि विषक्ते भ्य रहत श्राचक 
श्रा मे जठर तथा भन्यर सं उत्सर्ित ष्ोने से ये शय उत्पन्न कते है । 
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इने हृल्लास वमन अग्नि की मन्दता हिका श्रौर प्रवाहिका प्रधान ह! 
इनमे जटर के लक्श दुघंक्ालिकहोतेर्है। मूत्र की परीक्षा न करनेसे 
इसको सामान्य श्रग्निमान्ध समने को भूल हो सकती हे। परन्तु दोनीौं 
मे मेद्‌ यह ह कि सामान्य श्रन्निमान््य मं चिक्िव्सासे श्रग्निका मन्दता 
श्र वमन दोन) ठीक हो जाते हे । परन्तु मूत्रविपजन्य विकारमें भ्रभ्निकी 
मन्दता ठीक ्ोने पर भी वमन जारा रहताहै। रोग श्रस्लध्य होने पर 
बमन छा नियन्त्रण करना श्रशक्यदहो जातादह। 

वमन के साथ प्रवाहिकाष्टोती है । परन्तु बिना वमन ॐ भी प्रवाहिका 
हो सकती ह । कभा कभो प्रवाहिका बहुत भ्रधिक रहती ह श्रोर उसके 
साथ स्थूलान्त्र म प्रसेका ( (०811 ६५1 ) या रोहिणौसम फलावानू शोय, 
होता दे 
मूत्रविषमयता मे सुखपाक भी होता हे। इतकी कुचं विशेषता 
हने क कारण इसको मूत्रविषजन्य { [1पला}८ ) सुखपाःक कहते ह| 
इसमे होढ, मसूद, जह्वा की रलेष्मकला पूली इदं भ्रौर रक्तवण ती 
है, लार क्म हाकर सुल कुचं सूखा रहता हे जिससे चक्रा मे तथा 
निगलने मे कटिनाई हाता है, जिव श्रस्यन्त मैलो भोर साख मूत्रगन्धी 
होती हे। 
मूत्र विषरमयता मे मूत्र की पनी कोद विशेषतार्पु नहीं होती है 
रर मा उसका स्वरूप निम्न प्रकार काहोता है-मून्र की श्स्पताया 
श्रमूत्रता. नि्मकों का श्रधिकता शरोर मिह की अरस्पता । इसके अतिरिक्त 
वृक विकृति के निदशक शुद्धि , भ्रधिच्छुदय कोशाए्‌ इव्यादि का उपस्थिति । 
मूत्रविषमयता के मूत्र म शोक्ता द्रस्य भायः नदीं हाते । परन्तु यद्‌ अनशन 
दौर द्वापहरणा रहा तो मिल सकते दह । परन्तु उनकी मात्रा मधुमेह के 
समान अधिक नही होती। 

निद्‌ान- लान्तारक- मूत्रविषमयता कं लो मे अपनी कोद 

, विशोषता न ने स तथावे लक्षण भ्रन्यश्रंगों की इस प्रकार ढी विकृति्या 
म भिल्ल जाने से मृत्रण संस्थान की विक्रति का पता जब तक नहीं लगता 
तब तक इसका निदान करना कठिन होता हे । 

मत्र परीक्तए - मूत्र संस्थान कौ विकृति की घ्मोर भयान श्राकषित होने 


ङी ष्टि से मूतर परीक्षण सबसे प्रधान होता हे) मूच्रमे दष्ि, निर्मोककी 
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शपस्थिति भोर मिह की अह्पतासे हस स्थिति का पता लग जाता 
है । अतः मूत्रविषमयता के समान लक्षय दिखाई देने पर सवंप्रथम मूष 
का परीचण करं । । 

रक्तपरी चण--मून्र परीशषण से किये हुए श्रनुमान की पुष्टि रक्त फे 
संघटको के श्रागरन से होती हि । रक्त से श्रप्रोभू।जन भूयाति ( प..प ) 
१२० सहन्त धान्य से भ्रधिक, मिहभूयाति ८० से अयिक, मिहिक्‌ म्ल श्रौरं 
करल्यियी ४ से धिक मिलने पर मूत्रविषमयता की पुष्टि हो जाती हे। 
इसके अतिरिक्त रक्तगस नीरेयों ( (7111071१<5 ) की मात्रा श्चौर प्रांगार 
द्विजारेय के साथ संयोग की उसकी शक्ति ((02 (९7१५11४ ) का मी ज्ञान 
किया जाता है । हसते निदान्मे तो सहायताहोष्ठी जाती है । परन्तु इससे 
धिक्‌ साध्यासाध्यता श्रौर चिकिसा मे होती हे। मून्रविषमयता के 
निदान मे वृक कायदमताके सान का कों उपयोग नहीं होता । अतः बक 
का्यंचमता की कसोटियो को ( पष्ट १७ ) काम मे नहीं लाया जाता । 


सापिश्च निदान-- प्रथम इक पूवकारणो का विचार किया जाय । 
रोगी छार सेवन करता था या न्ह इसको विचारणा करनी चाये । वुक्क 
पूवं विकार में साधारणतया ्रप्रोभूजिन भूयाति तथा मिष्ट इनकी रक्तगत 
मात्रा बृक्क्य विकार से कम रहती हे। यदि ्रस्ययिकप्रदीघं वमन के 
कारया यह विकार उत्पन्न हभ्राष्ोतोरोगीकेम॒त्रमे मिका मात्रा ्रयिक 
रहती हे । केवज्ञ हदयातिपात जन्य विकार में मूत्र में मेहीय ( (५५168 ) 
अधिक होतेह, उसरी गुरूता धिक होती है, पेशीकम्प नहीं हेते रौर 
रक्छ मे मिह का मात्रा स्वाभाविक या कुदु-ही ज्रधिक ती हे | मस्तिष्क सूजन 
( 0646792 ) जन्य विकार मे रोगी प्रायः ४०्सेकम उन्न का होता हि, 
प्रसं के भीतर रक्तशखाव श्र सूजन होती हे, रक्त निपीड अधिक रहता है 
न्नौर मस्तिष्कसुषुम्ना जज्ञ का दबाव बढ़ा हुश्रा रहता द । 

सन्यास -((००४ ) मृत्रविषमयता चाहे जिस प्रकार का हो उसमें 
प्रन्त मं रोगी संन्यस्त ( 00121086 ) हुए विना नहीं रहता । श्रत: 
इस श्रवस्या मे पचे हुए रोगी के निदान क लिए वेहाशी उत्पन्न करने वले 
खब कारणों का तथा रोगों का तुलनात्मक विचार करना पड़ता है, वे सव 
कारण रौर रोग निम्न विभागो मे बोट शकते ६ । 


( १) मस्तिष्क के विकार--सिर को घोट करोटी पीड भङ्ग ( 7१९५ 
१६ 
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धा ० € ४8€ ० € शण] ), संघटन € (0ए९्परभणा +) 
संपीडन ( (00 [7688100 ), रक्तसाव, श्रन्तःशस्यता ( पिा0018ाप, ) 
घनाष्‌ता ` ( {711707100818 ) मस्तिष्कावरणशोथ, मस्तिष्क के शअङुद 
श्रपतन्त्रक ( 1148८019. ), श्रपस्मार ( ]11ल)8$ ), मस्तिष्क कफिरंग, 
विद्रधि हव्यादि । | 

(२) विपोषधिर्या--घ्रफोम, माफिया, धतूर, मध, मधुनिषृदनि (15४- 
1711 >) प्रांगार एक जारेय ( 0 >) घां द्विजारेय ( 02 ) इत्यादि । 

(२३ >) समवतंके रोग--मधुमेह, पित्तविषमयता ( (1101५९1 ) 
गभविषमयता ( 1५180051 >) इत्यादि । 

( ४ ) उवर--विषमज्वर, आन्त्रिकज्वर, ल्‌ लगना इत्यादि । 

निदान के साघन--, ९) पूवंश्त-हसमे मथ सथा न्य मादक वर्य 
का सेवन, पूवं रोग, विशेषतः मिरगी के श्रावेग देत्यादि के बारे मे.विषारशा 
होनी चा्िये। 

(२) परिस्थिति-्खमं रोगी के कमरे म दवाई की शीशी या पुङिया 
वमन, श्छ इत्यादि कातथालू लगने की दशि से कमरे का तथा बाह्य 
वातावरण का श्रवल्लोकन किया जाता है। 

(३ ) शरीर परीचण--इसर्मे रोगौ के शरीर पर विशेषतः ्षिर पर चोट 
के निशान, नासा-कणं से म° सुषुम्ना जल या रक निकलना, होढ या जीभ 
कर जाने के चिन्ह, कपदो पर तथा शरीर केकगे क निशान, जेब मं चिटृढी 
पत्र ह्यादि देखे जते ह । 

(४ ) वय-- बाल्यावस्था मे श्रपस्मार, मस्तिहकावरण शोथ, मध्यकं 
शोथजनित सिरासरित्‌ घनासता (317पऽ (1707000818} इत्यादि विकार 
अधिक होते ह । युवावस्था मे मस्तिष्क मं अन्तः शङ्यता, घमासृता, फिरंग 
विक्रतियों धिक हूुद्या करती दै । मध्यम रायु के परश्वात्‌ मधुमेह, भ्रपसं्ञता 
( ^‰०1५> ए; मस्तिष्कगत रक्तसूाव ), बकर विकार जन्य मूत्रविषमयता 
ये विकार श्रधिक हेते है। 

(५) सांस--मघुमेह जन्य बेशेशी मं सों में फोकासा ("0115 ) 
मधुरगन्ध, अफीम भोर मद्य सेवन में उनका गन्ध, मूच्रविषमयता मे मूत्र 
कासा या विक्ताति छा गन्ध अता हे । मस्तिष्कगत श्छ साव, अफीम, 
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मस्तिष्काधात हनम सौ मन्द श्रौर घघंर युक्त शोती हे। मधुमेह, 
मूत्रविषमयता में शीघ्र होनी है, 

( ६ ) ताप--उष्णीष ( 1015 ) में रक्तसाव होने पर, द लगने पर. 
विषम ज्वर मे, मस्तिष्कावरण शोथ मे शरीर ताप स्वाभाविक से श्रपिक श्रोर 
श्फीम, मथ्य के विषमे तथा मूत्रविषमयतामें ताप कम रहताहि। 


( ७ ) नैत्र-मस्तिषकगत रक्तल्लावादि विकृतियां मं पुतलियां तिषम 
( 114०५ ) रहता है श्रौर उभ्णीषगत ( 101111८ ) रक्तसाच मे तथा 
श्रहिफेन विषमं सूचीमुखी ( {111})01111 ) हाती है । इृकविकार, मस्तिष्क 
विद्रधि, मस्तिष्डांद, मरित फिरंग, मरितष्कावररणशोथ इत्यादि विक्रमे - 
अस्तिबिम्ब ( 0)})11५ ५15} ) म सूजन ( 2 ]1110९५€1\# `) दिखा देती 
ड । धम.ोजरठता जन्य विकारो म की धमन्यो दिखाई देती ह । 


( ८ ) हृदय श्रौर धमनिय।--( ? ) बक्क्य मूत्रविषमयता, मस्तिष्कगस 
रक्तखाव इनमे हृदय परमपुष्ट श्रौर श्रभिस्तीण ( 12111९4 ), धमनिर्याँ 
कटिन, रक्तनिपीड श्रथिक, नादी मन्द होत्ती इ। ८२) हृदयातिपात मे 
हृदय परमपुष्ट श्रौर श्रभिस्तीणं होने पर मी नाडा मन्द श्रौर धमनियौं 
कठिन नष्ट होतीं । (२ ) मस्तिष्काुद्‌, ्रफीम विषमे हृदय मे कोर खरावी 
नहीं होती, परन्तु नाडी मन्द्‌ रहती ह । 

( ६ > ्रंगधात परीचण--मस्तिष्कगत रक्त स्राव, श्रन्तःशल्पता, घना- 
खता, श्रपसंकता ( ^+ ]071९ १ >) इस्यादि मस्तिष्कगत रोगो मं शिया का 
घात होता है । हसे ज्लिए रोगी का हाथ या चैर ऊपर उठाकर चृद्देनेसे 
खत के समान नीचे धाम से गिरता हे । श्रथात्‌-यद श्रंगघात एकपक् मे शोत 
ह । गाज की पेशियों घानित होने से श्वा के समय गाल्ञ एूलता हे, मुह 
टे हाता है श्रौर रश्रँखो का संयुक्तं विचलनं ( (01) ५६५1८ (८८1५० 
० €$ ८६ ) होता + । 

( ४० ) मूत्र परीक्षा--मधुमेह में मूत्र मं शकरा श्नोर :शौक्ता ( 40610116, 
मिलते ह । उक्कविकार मे शुक्ति, निर्मोक पाये जते ह । मूत्र सलाह से 
निकाल कर देखा जाय । 

( ११) रक्त पगीक्षा--रक्त का परीण विषमञ्वर कीराणु, शवेतकायाश, 
वासरमन या कान प्रतिक्रिया; रक्तगत शकरा, मिह या अप्रोभूजिन भूयाति, 
इस्यादि के लिए किया जाय । ` 
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( १२ ) मस्तिष्क धुषुम्नाजल--करिवेध करे म० सु° जल को देखा जाय 
भरितिक र्तसराव में उसमें रक्त पाया जाता डे । मसितिष्कावरशणशोथर्मे 
वह बहुत श्रधिक्र राशि मे श्रौर श्रधिक्‌ दुब्राव सेधाराके रूपमे निकलता 
है रौर उसमे तृणाखु तथा कायाशु बहुत पाये जते है । 


( १३) जटर परीक्णए-जटर नल्िङका से भतरी वस्तुको निकालकर 
विष वो दशि से उसका परीच्चणा किया जाय । 

ग्यावदारक सूचना-बेष्ठोशी उस्पन्न करने वाल्ञे कारण इतने भ्रयिक श्रौर 
विविध होते हें किं ठीक निदान किये बिना उसकी उचित चिकित्सा नष्ीकी 
ज्ञा सकती श्रौर यदिकीजायतो भी रोग श्राययिक स्वरूप का होनेफ 
कारण उस श्रचने की बहूत कम श्राशा हाती । बेहोशी का निदान 
अनेक वार रोगा का पव इतिहास, बेहोशी उरपन्न करने की परिस्थिति काः 
ज्ञान तथा श्चन्य भ्रावश्यक््‌ ज्ञातव्य विषय मालूम न होने से, मद्यसेवन श्रौर 
विर पर चोर लगना, मपुमे् श्चोर मस्तिष्कगव्‌ रक्तख्नाव इत्यादि श्रनेक 
कारण कारणभूत होनेसेयाकिसी मी एक कारण के ठीक टाक लक्षणया 
चिन्ह न मिलने से कठिन हो जाता हे । इसमे बुद्धि सेदही रोगी का वय, 
चङ्ग, साम्य स्वरूप, लक्षण तथा चिन्ह इत्यादि का समर्िस्पेण विचार 
करके निय करने री श्रावश्यकता होती है श्रौर वह भी जितनी शीघ्रता से 
हो षङ उतनी शीघ्रता से । इसमे प्र्योगिक परीक्षाएं बहुत कुदं सहायता दे 
सकती हे । उनका महत्व भोर क्रम अपनी बुद्धिसे तय करना चादिषु । 
परन्तु परिपाटी के तौर पर रोगी के पास पद्वते ही मूत्र, रक्त रौर म० सु 
जल को निकाल कर परीक्षणाथ मेज दिया जाय जिसे रोगी के शारीरिक 
परोरूख फे साथ उनका मी परीक्षण प्रारम्भ हो श्रोर उसको समाति तक 
उनका भी बहुत ऊद ज्ञान प्राक्चहो जाय । 


साभ्याप्ाध्यता- मूत्र विषमयता ब्ुक्कं विकार की श्रन्तिम श्वस्था 
हने से सदव चिन्ताजनक होती है । तीव्र प्रकार तुरन्त घातक होता हि भौ 
(जीयं प्रकार सक्षाहो या मासां तक जारी रह सकता हे । परन्तु हसते भी 
वचने की श्राशा नहींकी जा खकती। लणो मं अन्य संस्थान की पेक्षा 
मस्तिष्क संस्थान के लदश श्धिक चिन्तादायक होते है! उनमें मी आक्षेप 
रौर अन्धता यद्यपि अधिक चिन्तावुायक मालुम पते हे तथापि उनकी 


श्रपेका संम्यास सवसे चचधिक चिन्तादायक होता हे । शषासङृब्डु, सीर्छार- 
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या घघर, सुखपाक,मसूदों से रक्तखाव भौर संन्यास मरणसृचक लकूणसमूह 
होता है । तीवरोगमें रोगी मूत्रविषर सेषही मर जाता है परन्तु जणं मे 
कमो कमी पयुद्रशोध. परिष्टदयशोथ, परिफुप्फुषशोथ, मस्तिष्कावरणशोथ, 
श्रन्तहच्छोथ हइस्यादि के कारण भा मरता हे । 


चिकित्सा रोगी को बिस्तर पर श्राराम से गरम पदो मे लपेट कर 
रक्खं । स्वा कौ सफादं श्रौर कोष्ठ शुद्धि पर ध्यान दिया जाय) मूत्र 
विषमयता की चिकरिव्सा के संरक्तक या भशामक ( (056४811० १ श्नौर्‌ 
संशोधक या दोषहर (< 111111111"115९ ) करके दो बिभाग होतेषै। 
पंरामक चिकिष्ा मे खाद्यपेयां का इक प्रकार नियंत्रण शिया जाताहिडढि 
रक्गत दोष बने न पावे । संशोधक चिकिसा मे विरेचन. स्वेदन स्िरावेधन, 
उय श्नेषण ( 11५19815 ) हृत्यादि पद्धतियो दारा रक्तस्थ दोष दर करने 
का प्रयघ्न किया जाता हे। हन मुल्य चिकित्सा पद्तिर्यो के श्रतिरिक्त 
खाष्णिक चिकित्पामो होती हे । | 

त्राहार-- रक मे भूया्य ( प 1110९1०५ ) द्भ्यो की श्रधिकता से 
रोग दहने के कारण हमे रोगी णो ये द्भ्य बहुत कम दिये जाते ह । इसे 
कारण खाद्य दष्योमं शाज्लीपिष्टमय या प्रांगोदीय दब्धो ( (० 0५८।- 
९०४।७७ ) की श्रथिकता, स्नेह कौ मध्यमता श्रोर प्रोभूजर्ना को 
श्रस्यल्पता रकी जाती है । पानी की मात्रा २२ प्रस्थ तक कम 
की जाती हे श्चौर नमक बन्द क्षिया जाता है । श्राहायं द्रभ्य) का उल 
तोत्पादुन शक्ति १५००-२५०० उष ( (.\107-प ) तक रक्खी जाती हं । रोग 
टी तोवावस्थां मे ४०० धान्य मधुम्‌ ( ७।८८७७९ ); १०० धान्य मटर का 
सेल ( २९४५ 11 ०11 , २०० धान्य मरड़ ( 31.87८॥ >) ,? प्रस्थ ( 1.116 ) 
पानी मं निज्ञम्बन ( 11151071 ) चना करके दिन भरमे रगी को दिका 
जाता हे । यह श्राहार रक्तगत भूयात्य(प "० ४९।०८२)ब्रध्यां को जते कम 
करता हे वैते दातु ( 2०४०७७८० ) को भो । हसल्लिए दत्तक साथ दहतु 
इयंगारीय ( [3102.1-1086 ) ए-२ धान्य दिन भर मं देना चाहिये! 
दीघंकाजानुबन्धो रोग मे प्रारम्भिक एक दो सप्ताह श्रहपप्रोभूजिनयुक्त 
आहार देने पर पश्चात्‌ शोभूजिन की मात्रा एक सेर शरीर भार केपी 
१-१ घाम्य तक बदावी ज।प श्रोर सपाह मे १.२ दिन प्रोभूजिन की मत्रा 


कम रकं | 


२६४ मृश्रकेरोग 


स्वेदन- इसमे स्वा के द्वारा रक्त दोषो का निरहरणा करने का प्रयत्न 
क्षिया जाता ह । इससे रक्षगत भूयात्य द्भ्य बहुत श्रधिक मात्रा मे नहीं 
निकाले जा सकते ह। यह देखा है कि जौ ्रान््रके द्वारा २४ घटे 
मे ८ धान्य भूयाति ( 11110६८9) निकालज्ञा जा सकता है वर्ह पर त्वचा 
के द्वारा भ्र्थात्‌ स्वेदन से केवल ३ धान्य भूयाति ।नकष्चता हे । स्वेदन के 
लिए निम्न उपाय काम मं लाये जाते ह~ गरम फेय, उष्ण जल स्नान, 
दिद्यत पजर ( 11९५11९४ | ५९९९ ) मं उष्यावात स्नान, बाष्प स्नान, 
उष्णा श्रावेष्टन ( 110६ 7५५६ ) श्रौर नमतफलीा ( 1110८१1716 ) ही 
१-) मरेन की सु । स्वेदन सेजो द्रवापदरण हाता है उसके दूर करने 
के लिये पश्चात्‌ ५ प्रतिशत मघुमयुक्त नमक पानी धे से एक्‌ सेर तक 
णुद द्वारा, स्वचा द्वारा या सिरा द्वारा धारे धीरे २४ घर्टेम दिया जाय । 


दोष- अत्यधिक द्रवापहरण से स्वेदन रक्तगत विषां के संङन्द्रण को 
बाता हे, हृदय को दुबल बनाता है श्चौर शरीर तापको कभी कभी 
स्वाभाविक से भी कम कर देता हे । इसलिए पसलीना निकलना प्रारम्म होने 
के पश्चाच्‌ स्वेदन १५ मिनट स श्चयिक काल तक जारी न रखना बाहिषे 
तथा स्वेदन छाल मं रोगी को नादी श्रौर हदय पर ध्यान रखना 
चाहिये । यदि हृद्यातिपातत के लक्षण मालूम ह! ठो `वपतिन्दुका ( >$ 
@101117€ ) बाहृती € ^+ {101111६ ) इनका सुद ज्ञगानी चाहिय तथा 
पाने के किए हद्‌योत्तेजक श्चोषधि देनी चाहिप्‌ । नमत्फली ( पायल्लो- 
कार्पाहून ) इदयावस्ादक होने से श्राजकल इस काम के लिए उसका 
उपयोग प्रायः नहीं किया जाता ' फुष्फुस का सूजन मं इसका उपयोग 
नं करना चाहिए । बाष्पस्नान, उष्ण स्नान, ऊउष्ण वेष्टन के पश्चात 
शोगी को गरम कपड़ो मे लपेट रश्च श्रोर पीने ॐ ल्लिएु गरम पेय द । इससे 
पसीना धाने में सहायता होती हे । 

विरेचन--श्रान्त्र के द्वारा भूयास्य इष्य श्रथति मिह अधिक मात्रामें 
, उस्सर्गित होने से इसका उपयोग क्या जाता ह । हस रोग मे जो प्रवाहिक 
होती हे बद रक्तगत विष के निव्कासन का नैसर्गिक उपाय है। श्रतः 
यदि षटुत कषटदायक नहोतो उखको रोकना न चाहिए । विरेवन के 
लिए तीघ विरेश्चक यापारदकेयोग न प्रयुक्त स्यि जय । न उनका प्रयोग 
इस प्रकार [कया जाय छि उससे बीच बीच मे मलावशोध या सदा 
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के किए प्रवाहिका पैदा हो जाय । विरेचन के लिए म्थाग्नेशियम 
सषफेट ( १३-? शाम ), पर्व जाल्लप को ( १-९२ इम ) मिकस्चर 
सेनी को (१ शरौलि ) प्रौर यष्टयादि चुणं ( १-६२ प्राम ) उम 


होता हे । 

सिरविधन--श्खका उपयोग शिरःशुल, श्राकेप, श्रन्धता हस्यादि 
लक्षणो से युरू तीबावस्थार्मे, तथा हृदय पर जन्र रक्षत संघारका भार 
श्मधिक पवने से ( 0९९7००१९०९५ ॥€६7६ )} हृद्थातिपात का डर रहता 
हे वब ्रण्ा होता हे । इसमे सिरावेधन करके २०-५० तोते रक्त 
निकाला जाता है श्चौर उसके पश्चात्‌ लगभग उतना ही ५९ मधुम युक्त 
वशा जल प्रविष्ट किया जाता है। सिरत्रेधन का प्रयोग जीरं रोग में 
न किया जाय । 

व्याश्लेषरा ( 1); 81815 )--रक्तस्थ दोष निहरण की यह श्राघु- 
निक पद्धति है । वृक्क मे श्र्धंप्रवेश्य कल्ला छे द्वारा जिसः प्रकार रक्तस्य विरेजे 
दव्य निकालने का काम किया जाता है उसका श्रनुकरण शस -पद्धति मं किया 
जाता है इसका उपयोग श्रमूत्रता या श्रस्प भूत्रता को स्थिति मेका 
जाता है, जीणे रोग मे नर्ही। व्याशेषण का कायं निम्न साधर्नोसेकिया 
जाता हे- 

( १) क़त्रिम वृक्क ( 47{17:6191 [१०९१ दषम व्याश्नेषण का 
कायं काचामपत्र ( (2०11०]140 } करता ह । रोगा का रक्त उमक्षी बहिः 
प्रकोष्ठीया ( 1२.१19.1 › धमनी पे लेकर एक विशिष्ट संघटन के लवण गल्ल 
मे परिश्रमण करने वाजे एक रम्भे ((‡17706) पर पेटी हदं एक 
कायामपन्र की नलि्टामे जाकर ( यही इत्रिमद्क्कहै) फिर रोगीकी 
सिरा मे वापिस चला ज्ञाता है 

(२) पयुंदरीय ( ९7101109] ) व्याश्लषण--हसम एरु विशिष्ट संघटन 
काधघोल्ञ रोगी के पयुंदर में एकश्रोर से प्रदिष्ट किया जाता ह श्रौर 
दूसरी शरोर विशिष्ट ्रायोजना फे द्वारा निकाक्ञा जाता हे । इसमे भ्याशलेषण 
का कामं पयुद्र कल्ला करती है ¦ 

( ३ >) श्रान्तरिक ( [171981108.1 ) व्याश्नेषण--हसमे विलयन मध्यान्त 
मे (थप >) प्रविष्ट किया जाता ह नौर गुद द्वारा बाहर निकलता हे । 
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इसमे न्त्र की शेष्मकल्ञा स्याश्जेषण का कायं करती हे । आान्त्रिक व्यष्टे- 
षण श्राघुनिकतम तथा सर्वोत्तम बताया जाता है । 

तआरषपिचिकित्सा--डसेक्लीकाटिकोस्टेरोन ( 1). 0. ^. ^. >) एसी- 
टेट श्रौर टेस्टोस्टरोन का उपयोग श्रमून्नता या श्रत्पमूच्रता की तीव्रावस्था मे 
करने से मूत्रवधन होकर रक्तगत मिहकी मात्रा घटती हे, हस्के साथ 
कटि प्रदेश पर तोम्ब्री ( 1079 (प) लगाने सेलाभ शेता हे । 


शिरःशल के लिए ब्रोमाइड, छोरल हिट, कोडीन, पएस्प्रीन स्यादि 
श्रोषधियं का उपयोग किया जाय । मस्तिष्क प्रकोप के कारण जब शिरःशचूख 
होता हि तब कटवेध से ५०-२० घ० ° मा० मस्तिष्कसुषुम्नाजज् 
निक्ाल्ना हितकर होता हे । यदि कटिवेध से शिरःद्चूल बढ जाय तो इसष्टो 
तुरन्त बन्द्‌ कर दिया जाय । 
वमन प्रवाहिका से यदिकष्टहो तो जिदातु ( 157प)" ) उदुश्यामिक 
शम्ज्ञ ( 111 ). उपद्क्कछा इनका प्रयोग किया जाय । 
रक्तष्तय मृश्रविषमयता का एक महत्व का उपद्रव ( पृष्ठे ) होला 
डै। यह रर श्य श्रयस, यकृत्‌ इष्यादि रक्तवधंक भौषधि्यो से ठीक नहीं 
होता । उसके लिए रक्तदान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय होता ह । 
रक्त के ्रम्लोत्कपं को दूर्‌ करने के लिए रोगीको मुख द्वारा चारातु 
द्विपरांगारीय ८ 2२०2 (03 ) भ्नोर सिरा दवारा उसका घोल ( २१ १००--२०० 
० शि० मा० ) दिया जाय, 
मूरस्थ उपस्तगं के जिए षूचङ् या श्चन्य प्रतिन्ीवी द्रव्य का प्रयोग 


किया जाय । 
चतो के जिए छोरोफामं सुघने के लिए दिया जाय । 


गुप्त पूत्रविषमयता 
19.60 1169118 


हेतुको--मूश्रविषमयता का यष्ट भकार श्रवरोध जन्य चमूत्रता 


उत्पन्न कदनेवाल्ञे विकारो मँ ८ पृर्ठ २२७) उत्पन्न होता ह । इसमे इक्क 
मै चिङृति नटीं होली, परन्तु रक्त मे मूके मि्दादि कव्य इकट्ठा होने से 
भूत्रविषमयता कते ह । 


गुक्तमूभ्रधिषमयता २९७ 


लक्षण -- इस मूत्रविषमयता में रोगी धारे धीरे कमजोर होता हे, 
उसके शरीर का ताप कम होता जाता हे, वह सुस्त श्रौर शयालु होता है । 
परन्तु हस्म वमन, श्ासकृच्ु, शरीर शोफ, ध्ाकेप हत्यादि लकया नहीं होते 
श्रीर रोगी मे संन्यस्तावस्था ब्रहुत कम होती हे । इसकी तीन श्रवस्या 
होती हे- 


( १) सहिष्णुता की वस्था ( 01619110 }--पोच छं दिन 
जब तक बरदाश्त कर सकता है तब सक रोगी श्रपना काम करता रहता 
हे। इस कलमे कभी कभो भ्रल्प मात्रां रक्तमिश्च मूत्र प्रायः निकज्नता 
र्ता हे, रक्तमेमिहकीमात्रा बढती जाती हे रौर जब २०० सहि. 
धान्य तक प्ँखती हे तव विषेजे लण उत्पन्न होने लगते ह । 

(२) श्रन्तर्विषता की श्रवस्था ( [1101 09.#1011 }-- हस 
वस्था में ठोस श्रन्न के विण्‌ श्निश्छा, पानी पानेके लिए हषा, तृषा, 
शछ्लास, वमन, हि चको, जिह सूखी भ्रौर मलाव्रत, .मलावरोध, श्राध्मान 
ह्यादि क्ष्ण होते है । यदि इक्क पहले से विहृत रहे तो ये लक्षण नष 
उत्पन्न होते हं ॥ 

( रे) सन्या की श्रवस्था--दसमे रोगी शयालु, शरनवहित 
( 113४1688 ) उदासीन ५ ^[५५।९४९ ), सं्नान्त ( (011५७९५ ) 
रहता हे । नादी प्रथम मन्द्‌ भोर कटिन पश्चत्‌ शीघ्र श्रोरणदु हो जाती 
हे। श्वास मन्द, गम्भीर श्रौर घघरशहोताहि। शरीर काताप परे धीरे 
घटता जाता है श्नौर भ्रन्तमे रोगी संन्यस्त होकर मर जाता इ। 

विकित्सा--शखखकमं द्वारा मूनघ्रमार्गांवरोध को दुर करना यहा इसका 
फक मात्र उपाय है यदक्ी कायं प्रारम्म मे ही किच जाय तो रोगी 
पूशंवथा ठीक होता है रीर धृक्कं साफ साफ बच जाते है । यद्‌ 
कोषं चिकित्सा न हूतो श्रमून्रताकारोगी एके द्‌] सप्ता तक जीवित 
रह सकता है । विल्लम्तर से चिकिसा करने पर वृक्षका को स्थायी हानि 
वहहवती हे । 

उदकमेद 

पर्याय वहुमूत्रमेह उदमेह ( 121861९8 105107१६ ) 

उथाख्या-यह एक शरीरगत जलप्तुल्लन (४ ०६९८ 091470९) का 
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विकार है जो पोषणिका मन्थिपश्चिमखसणड के या कम्दुाधारिकभाग के निध्वं- 
सक विक्त घे उत्पन्न होता हे तथा जिषे बहुमघ्रसा तथा वहुतृषा 
प्रधान ज्षण होते है । 


हेतुकी--यह रोग १०-४० वषं की वयोवस्था में पुरुषों मेँ श्रधिक पायाः 
जाता हि । इसमे ङु कुच कौटुम्बिक प्रवृत्ति भो दिखा देती है । यष रोगः 
पोषणिका के दश्टिनाडी परिखा ( 361191717९108 ), इक्कन्वु ( 21०6४। 
४०११ >) इनके श्रद्वुद से, फिरंगज, यक्ष्मज मूलमर्तिकावरणगोथ से 
( 1५81५ 11611111 1115) निद्रालसी मस्तिष्कशोथ से, हुरष् शलर खिर्चन 
([1श्पत्रलोप्राला (180) रोग से, करोरीपीठ भङ्ग (71६५11९ 01 
116 986 0 {© 6! ८१।) से या करोरीपीट में वेधन हाने से 
पोषथिका ग्रन्थि परिम खण्ड के विध्वंस के कारण या पोषयिका 
कन्दाधारिकभाग का श्चापस का सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण होता हे, 
परन्तु भ्रनेकचार इस प्रकार के कोद स्पष्ट कारणा न ष्टोते हुए भर्थात्‌ अज्ञात 
कारणिक ( 10107211 ) भी यदह रोग होता हे । पेसी श्रवस्था म चि्तो- 
हेग, मनोभ्याघात ( 8110८]; ) भय इष्यादि इसके कारण हो क्कते है । 


व 


सखिथो मे रजोनिदृत्तिश्चौर गभधारण से कभी कभी यह होता हे। 


संपास्ि- -बहुमूत्रता-- मस्तिष्क मे जो पोषणिका्नन्थि ( २1011913 ) 
होती है उसके प्रम ( ^7)1८.101 ) ओर्‌ पश्चिम ( 17081107 ) करके 
खण्ड होति है । ्रग्रिम से जो खाष निकलता है उसघे मूत्र को राशि बद़ती 
है । इसलिए उसको मूत्रल (1211९11९) स्राव कहते ह । पश्चिम खड से 
जो खाव निकलता है उसका सम्बन्थ मूग्रनलिकरश्रो हारा हाने वाल्ञे जल के 
प्रच॒षण से ( पृष्ठ १३) होता हे.्नौर वह तद्‌ द्वारा मूत्रराशिको कम किया 
करत! हे। इसलिए उसका श्रमत्रल ( ^\ 11141 1611९ ) साव कहते ईह । 
पश्चिम खण्डकेसाव को दही रोषणिकि ( 11६0111 ) कहते है । पश्चिम 
खणड का कायं दीक चलने के किए कन्दाधारिक ( [1510018 ) 
भाग ऊ साथ उसका सम्बन्ध श्रविच्दिन्न रहना बहुत ज्री हे । उपयुक्त 
विकारो से जब पोषणिका का पश्चिम खण्ड व्रिध्वस्त हो जाता हे याकन्दा- 
धरिक भाग से उसका सम्बन्ध टूट जाता है ततर उसका श्रम्‌त्रल्त साव बन्द्‌ 
होकर श्रम्निमखण्ड के मूत्रल साव का कायं जारी रहता हे भ्रीर उदुकमे् 
उष्पन्न होता है । इखसे यह स्पष्ट होगा किं उद्कमेह पोषख्िका के भग्रिम 
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खणड स्वस्थ रहते हए पश्चिम खयड के विध्वंस से उत्पन्न होता है । यदि 
क खणड क साथ पूवंखर्ड भी विध्वस्त हो जाय तो यह रोग नहीं 
दकता, 


तषाधिक्य- मून्रहारा उत्पश्च, हुए दवापहरण ( 12)67$0111071 ) 
का यह परिणाम है क्योकि, द्रवापहरण में रक्त की जो स्थिति ष्टोती हि 
वही इस रोग मे भी पायी जाती है । इसका ताप्पयं यह है कि ज्यादा पानी 
पीने से बहुमूत्रता नही होती परन्तु बहुमूत्रता के कारण सृषाधिक्ष्य होता 
हे । परन्तु कभीं कभी यह सुषातंता उद्कमेष् के परिणाम स्वरूप न होकर 
मस्तिष्क ® अन्य श्रगों की विक्रृति कै परिणाम स्वरूप हो सकती हे। 
लक्षश इसके लश्चण धीरे धीरे या यकाएक प्रारम्म हो सक्ते है). 
रोगी क स्वास्थ्य वैसे अच्ठा रहता हे । इसके मुख्य दो लकण होते है । 
बहुमूत्रता श्रौर ब्हुवृषा--( ८०1४१118: ) मन्न की राशि दिन रात 
मे ५-४० सेर तक होती है भौर कुष्ठ रोगियों मे २० सैर तक (८-५० पाहन्ट) 
ह) सकती हे । 


मूत्र मे शकरा या शुद्धि नहीं होती है , उसकी गुरुता लगभग जल के 
बराबर १००५-- १००२ तक ( जल्ञ की ००० ) होता है श्रौर उसका वण 
जल के समान रहता है । हश्ल्िए इस प्रमेह को उदकमेह कहते ह । रोग 7 
सश तृषित रहता ह श्रौर मत्र की राशि के श्रनुसार पानी का सेवन अधिक 
मात्रामं किया करता हे । क्वचित्‌ उसको भख भ श्रयिक लगरः हे 
तृषा के कारय जैसे उसका मुह सूखा रहता है वैसे दवापहरण के कारण 
त्वचा सूखी होती हे । बहुमत्रता के कारण रोगा कुष्ठ सचिन्त रहता हे, 
उसको रातत में श्रनेकब।र मन्न स्यागने टे लिए उटठना पृड्त। है जिससे 
उखको ठीक नीद नहीं ्राती । धीरे धरे रोगी छश श्रौर काण-बल् शने 
लगता है ' बाङ्यावस्था मं रोग होने पर शरोर विकास स्क जाता, 


रोग क्रम भरसाध्यासाध्यता--चह दीघंकालानुवरन्धी रोग हे 


जो १०--१५ वषं तक चल्ञ सकत। है । यदि चिकित्सा न इद तो दुस्स्वास्थ्य 
( 0९९16८५ ) ठपसगं या संन्यास से रोगी मर जाता है । 


१---श्रच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम्‌ । 
श्लेष्मकोपान्नरो मन्नमुदमेदी प्रमेहति ॥ चरक । 





३०० मूच के रोग 


निदान -- बहुमूत्रता शरोर वृषा, मन्न परीक्षा श्रौर श-ररिमि द्वारा कपार 
का पराण, द्टिपटल्ल परोक्ष इनसे निदान हो जाला हे । 

सापेन्तनिदान--तापकनिदान में बहुमूत्रता के सव कारणाका विचार 
( प्रष्टर२१ >) करना चाहे । च्चपतन्तरफीय ( प्रपहा€१ ९०] ) बरहुमुत्रत'-- 
दस्मे ्टूमत्रता रात की श्रपेक्षादिनमें श्रधिक होती है निस्त रात में 


रोगी का निक्रार्भग नहीं होता । इसङे श्तिरिक्त श्रपतन्त्रक रोगी का 
स्वास्थ्य च्छा रहता ह । 


मधुमेह--हसर्मे मूत्र की गुरुता धिक हाता है तथा उक्षर्मे शकरा 
होती हि । जीयांड्कशोथ में मत्रमे शुष्क तथा निर्मोक पाये जाते ह । हंयड- 
शलर-खिरचन रग सहज श्रौ९ कोटुम्बरक होता है, उसमे बहिरङिगोल्लकता 
( 1५0 [01118 111103 ) द्रोर्‌ यकरङीहाभिह्द्धि, स्वचा का पौल्लापन, च-ररिमि 
वारा खोपङ्गा मे गोट इत्यादि लक्षण होते हे । 


चिकित्सा-- सङ लिप्‌ पाषणिका प्रन्थि ॐ योग प्रयुक्त किये जाते 
ह जिससे लाव को कमी की पूर्तिं हो जाय । पिट्‌ सिन ( 0८59 ) 
१०-२० एकक या ४२ घ०्शि० मा० को मात्रा म भरघस्स्वक्‌ सूचिका 


भरणसे दिनमें त्रिवार। यदिसुके स्थान मे प्रतिक्रियाहो जायतो 
इसका प्रयोग बन्द करना चाहिए, क्योकि प्रतिक्रिया से इसका प्रभाव 
नश्टहोताहे, तेलमे पिट सिन रयानेट १ सी० सखी° पेश्यग्तयं । इसका 
परिणाम दीघेकालिक होने से एक दिनान्तरित इसकी सुहे ल्गायीजा 
सकती हे । पश्चिम पोषणिका चुशं का नासा मे प्रधमन ( 2०8६] 
10571801 >) भी दिनम ५-६ षार प्रयुक्त किया जाता हे) दिन 
भरकी कुल मात्रा ८० मिण प्राम । प्रधमन की पद्धतिमें सु की अपेका 
दोष बहुत कम होते ह । परन्तु कुष्ठं लोगो में नाघ्लाप्रकोप बहत धिक 
हो जाता है । उनमें सु का उपयोग न करना चाहिए । जिनमे नासाप्रकोप 
नही होता उनम भी मुख दधी पाडुरता भौर श्रान्त्र तथा गर्भाशथ बूल 
हुश्च करते ह । रोगिर्यो को इस वात की पूवसू चना देनी चाहिए । 


इसके श्रतिरिक्त नासा में पोषणिका के ष्यक ( 06115 ) को क्गाना 
या उसरूढवमे रूह का फाया भिर्गोक्र र्ना इनका मी उपयाम किया 
जाता है। कु लोग भरमिशोपायरीन ( 41407016 ) प्रतिदिन 


गे ११५५ 


सीरमच्मेष् ३०९१ 


शरीर प्रति चौथे दिन उसॐ़े वदक्ते पिटेमिन इस प्रकार प्रयोग करते ह, 
पोषणशिका चिकित्सा से बहुमूत्रता भोर तृषा .कम हो जाती हे । इसे 
रोगी की चिन्तादूरहो जातीहै,रत्रि मे निद्राभेग नहीं होता, उसका 
भार बदने लगना हे श्रौर वह यथापूवं स्वस्थ हो जाता है। वषच्चों में 
इसका परिणाम श्ाश्चयजनक होकर उनका रुका हुश्रा शरीर का विकास 
यथायु होने लगता है, 

तमाखू कौ ताच्रकूटी ( }1८011€ ) पोषशिका म्रन्थि के भ्रमूत्रल सराव 
को बढानेवाली हे । इसक्लिर्‌ जिनमे पोषणिशा प्रन्थिका पूं विध्वंस नहीं 
दृशा ह उनमें उससे लाभ होता हे । 


जिनमे कान या वास्ररमन भरस्स्यार्मक मिलती हि है उनमें फिरंगष्र 
चिकित्सासे लाभो सक्ता है कुष्ठ रोगियों मे श्रवटुका निस्सार 
(1187014 6५11५९८0 से ज्ञामषह्ोताहै। 

रोगी को पानी पीनेसेनरोकं। भोजनम लवण कम दिया जाय । 
चाय काफी तथा मूत्र को वहानेवाले दर्पो का सेवन वज्यं करे । 


्षीएमूत्रमेह 

प्रयाय-( 1218 196165 ¶€ा' 011] प पऽ >) तनुमूत्रमेह्‌ । 

त्याख्या - पश्चिम पोषाशिका के भ्रमृन्र्ल स्ावके श्रतियोग की यह 
विकृति है जिसमे मूत्रराशि कौ रीणता भ्रीर धरतृष्णाहोतीहि । । 

हेतु - यष रोग उदकमेह के समान कमा कमी श्रज्ञान कारणरूह्‌ 
सकता हि, परन्तु प्रायः पोषणिका। संरूप, फ़ाहल्िक संरूप (70111८11. $ 
07५10९6 ), पोषशिका या रपर पोषणिका (727 [प्फ ) के 
शरद्‌, घोषणिकाजन्य स्थूलता ( ^१1708}४ ) इत्यादि विकासे में पाया 
जाता हे । शाखा चृहती ( ^५०1९९०।१ ) में श्रवस्थानुमार उदकमे 
या क्षोण मूभ्रमेह पाया जाता हे। | 

लक्षण र बदूतष्ी विरलष्शटिरोग है। इसमे मूत्रका क्रीणता 
श्र तृषा का अ्रभावये दो प्रधान लक्षण होते ह । इसके श्रतिरिक् इसमे 

? १ रहता हे ¦ 
क 0 * म पश्चिम पोषणिकाके साव का भ्रतियोग होता 
ह जिससे दृक्को में भअस्यविक अल का प्रचूषण होकर मूत्र की कणत) होती 
हे । संप में इसकी संप्रासि उदकमे की संप्राति से टीक उल्लटी रहती है । 


~ ~ ० > = ~ ~ > -~ ~ 


३०२ मूत्रके रोध 


कमी कभी इष रोग मे परमातति, परमवर्शिक ( प 0९५17070 ) 
रक्तरय, जरर को श्रनम्लता, प्रांगोदीय समवतं ( 0310115 व्‌०॥९ 
7116184 19011570 ) की विकृति इष्यादि उपद्रव भी होते ईह। 

निदान--हृदय श्रौर दृक्क की विकृति न हेते हुए मूत्राल्पता तथा 
वृषाभाव चौर उसके साथ स्वेदायिक्य हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए । 

चिकित्सा-पोर्षणका मन्थिका व्रि्छिरिण चिकित्सा ( 1५41५110 
९०] ) करने से कभी कभी वहत जाम होता है । 

मधुमद 

पयाय सोदमेह { 1)191,९16२ 111९ | [11 ) 1 

व्याख्या - यष्ट एक सवसाधारण समवतं ( +{९1४001150 ) का 
-शोग है जिसमे विप रूपेख प्रांगोदीय ( (11011 १191९ ) स्मवतं मे 
वाधा उस्पन्न होकर रक्छ मे शकराकी मात्रा बदती है चौर इसके परिणाम 
स्वरूप मूच्र मे उसका उस्सगं ( शकरा मेह (५1४९०००१) ) होता है । 
श्रागे चल कर स्नेह समवतं श्रार भ्रोभूजिन समवतेमे भी बाधा होकर 
श्मम्लतो्कषं ( \५1५०६18 ) होता ह । 


हेतुकी-( १) कुलज रवृत्ति--मधुमेष मे इल्ञज प्रवृत्ति होती 
हे दसमे कोषं सन्देह नहीं है । परन्तु कुलजता के किख नियम के श्नुसार 
उसकी परम्पर! श्रपष्यो मे जारी रहती है इसका ठीक ज्ञान न होमे के कारण 
इसके सम्बन्ध मे मतमतान्तर दिखाई देते हे । परन्तु दसम सम्देह नहीं है कि 
दि माता पिता दोनो मधुमेही रहे तो श्रप्यो मे मधुमेह उस्पन्न होने क 
परम्परा की प्रतिशतता सव्रसे श्रधिक होती हि। श्रौर यद दोनो मे एक 
मधुमेही रहा तो उससे कम होती है । यदि दोनों मधुमेक्षी न रहे परन्तु 
मधुमे्ियो के समोप सम्बन्धी रहे तो मी उनके धरपध्यो मे रोग उस्पन्न होता 


(१) श्रायुरेद मे मधुमेहं कुलज बतलाया गया है--जातः प्रमेही मधुमेदिनों वा न 
साभ्य उक्तः सहि बीज दोषान्‌ । ये चापि के चित्‌ कुलजाविकाराभवन्वितांस्तान्‌ 
 प्रवदन्त्यसाध्यान्‌ । माधव विद्वान । कुलजा इत्यने नैव मेहस्याप्यसाध्यतार्यांलम्ध 
तायां पुनस्त चनं प्रमेहिणां प्रायेण सन्तानानु बन्पिश्वप्रदशं नार्थम्‌ । उक्तं च प्रमेहोऽ 
नुसर्गिनाम्‌ ॥ चरक ॥ तत्रादि बल प्रवृत्ता शुक्रशो णित दोषान्बयाः कुष्टाशंभगूतयः । 
- पुथृत ॥ प्रभृति प्रहणान्मेहक्तयादयः 1 ल्ह ॥ 


मधुमेह ३०२ 


है परन्तु इसकी प्रतिशतता सवस कम रहती हे । मधुमेह खी प्रषटृति मण्ड 
फे कुलजतािज्ञान के श्रनुसार पश्चापसारी ( {६९८०७३० ) गुध माना 
जाता ह । विवाहबद्ध होने पर भधुमेहियों ॐ श्रपत्यों की क्षया स्थिति होती हे 
इसक। एक उदाहरण लिकन ने दिया है जिखमें यह बतायादहै किएक 
मधुमेही दम्पती को ९ श्रपस्य रहे, दो बचपन मे मधुमेहसे मरे भ्रौरनो 
सात बच्चे वे सब स्थूल तथा मधुमेही ही रहे । 

कुटम्बियां में मधुमेह का उत्पत्ति कुलज प्रव्रत्तिके कारण जते होती ह 
वैसे विद्षारादि के समताके कारण भी दहो सकती है। नेक बार यह देखा 
गया हि कि पति या पत्नी मघुमदी होने पर दूसरे मे भी मधुमेह उष्पश्न हो 
जाता है । 

मघुमेष श्रोपसगिक रोगन होने से उसका उत्पत्ति म संपकं का कोह 
सम्बन्ध नष्टी हो तकता अर्थात्‌ समान जावन यहा एक कारण हो सकता 
हे । ऊुलज प्रदृत्ति का परिणाम रोग की उत्पत्ति जल्दी अर्थात्‌ अल्पायु में 
केनेमे भीष्टोता दहै, मधुमे्ियों मे कुलज प्रवृत्ति मिन्नने वाक्ते रोगियोंका 
प्रतिशत प्रमाण रोग उत्पन्न होने कीश्चायु से सदेव ष्यस्त ( 11 ४८.५५।४ 
0101011100५] ) रहता ह । सङा श्रथ यह हं कि श्रल्पायु में मधुमे सं 
पीडित होने वाजो म कुलप्रशृत्ति के रोगी च्चधिकष्टाते है श्रौर शअरधिक श्रायु 
मे पीडित होनेवालो मे कुलज प्रदत्ति क रोगी श्रद्‌, मिलते है । जिनमें 
कुलज प्रबत्ति विह्कुलनहीं होती .उनमे रोग उच्तर भराय मं.जिनम एक पकाय 
लग्रवृत्त होती हे उनमें मभ्यम श्चायु मे चौर जिनम्‌ मात। पिता २. कु से 
भरद्त्ति होती ह उनमें बहुत जद रोग उस्पन्न होता ह श्रार प्रत्यक पीदा 
मे उसकी उत्पत्ति भरधिकाधिक जर्दु होने ज्ञगता ई । 

( २  कंशा--यहूदियो मे श्रौर श्रायरिश लोगों मे. यह रोगब्रहुत 
श्धिक होता है ।भारतियो श्रौर लंका निवासिर्योसि भी यह रोग च्चधिक 
पाया जाता है । भारत कं दिन्दुश्रों मे श्रोर उनमें भी ब्राह्मणों मे भषिक 
श्नौर प्रान्त की दृश्टिसे बंगालिरयो मे अ्रधिक हाता है चीनि्यो चीर नीरा 
मे बहुत कम होता हे 

( र ) वय--यह रोग मध्यमवय का हइ जा ३५.५० तक्‌ भु श्रधिक 
होता है । मधुमेियो के नवजात बालकों मे मा यह मिल सकता हं परन्वु 
बाल्यावस्था मे त्था ७० के परचात्‌ बहुत कम दिखा देती हे । ब्रादयावस्था, 


२८४ मूज्रके रोग 


मे जव प्रकट होता हे तब प्रायः तीव शौर श्राश्युकारी (1२०: 17८०प४८) 
शोचा ह । 

( & ) ल्िग- पुरुषों की श्रपेक्ठा खयो मे यष्ट रोग श्रव तक कम 
दिखाई ( ७५९ २५ ) देता रहा । परन्तु श्रक्व उनमें भी मधुमेह बढ रहा 
हे क्योकि उनका श्रल्पाष्टारी, परिश्रमी जीवन धीरे धीरे नष्ट होकर मधुमे- 
होष्पाद्क श्रालकी, श्रारामतलब पयांवरण ( 1४170710 611# ), ज्ञिप्तको 
आधुनिक काल में जीवन की सुधार ( 12९॥1९71611॥ ) कहते द, उनके 
ज्लिषए भी बन रहा हे । नौवन सुधार के शिखरमें पहुचे हुए मेरि 
पुरुषां की श्रपेशा खिर्यो मे मधुमेह अधि दिखा देने लगा हे । 

( प ) ्आहार--भराहार का मधुमेह की उत्पत्ति से धनिष्ठ सम्बन्ध है 
कयो कि मधुमेष श्रादार समवर्पकारोगदटै। मिष्टान्न श्रौर स्निग्धान्न का श्रति 
सेवन ( ०४7 17१०।९९०८८ ) मधुमेह जनक होता ह । ( श्रगे स्थौल्य 
वैश्ये ›) मधुमेह विशेषज्ञं का कहना है छि जैसे कैसे श्नौर जहौ जहो चीनी 
का उरपाद्न चौर सेवन व्रहता जा रहा हे वैसे वैसे श्चौर वहो वौ पर मधुमेह 
भी बढता ज्ञा रहा ह । गुड़ के सेवन में यद दोष नहीं हे । 

जीवतिक्तियो की, विशेषतया क, ख,ग ( 4, 1. ¢) की हीनता मधु- 
मेह तथा उसके उपद्रवो की उस्पत्ति मे सहायक होती है ¦ 

शाकाहार श्रोर मांसाहार का मधुमेह की उत्पत्ति के साथ कोद सम्बन्ध 
नहीं होता । परन्तु यह देखा ज्ञाता है कि शाकाहारो मे रोग सौम्य भ्र 
मांसाहरियो मे कुच तीच इुश्रा करता हे । 

(£ ) स्थूलता--८ 0५४1।५ ) ल भङ़त्ति के पश्चात्‌ स्थूलता सधु- 
मेह का दूसरे कमक का कारण माना जाता है । जव मनुष्य श्रतव्यधिक मात्रा 
मे मिष्टान सेवन करता है तव दैनिक श्रावश्यकताभ्ोसे भ्रयिक शकरा 

(४.५) श्रादु्वेद मे मधुमेह कभी उत्पत्ति क निदान निम्न प्रकार :से वित 
है--दि वास्वप्नाव्याया मालस्यप्रसक्तं शीतस्निग्धमधुर मे द्रवान्नपानसेविनं पुरुषं 
जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति ॥ सुश्रत ॥ स्यो मे प्रमेह कम होता हैं यष्ट भाव 
पुरुष शावृद से प्रदशित क्षिया हे । इसके सम्बन्ध में प्राचीनकाल मे भी मतमेत रहा-- 
तत्राहुरेके---रजः प्रसेकान्न रीणां मासि मासि विशुध्यति । सर्वं शरीरं दोषाश्चन 
प्मेन्त्यतः लियः ॥ इति एतत्त न युक्तं सवेतन्त्राप्रपिद्ध : प्रव्यकविरोघाञच ॥ निबन्ध- 
संग्रह ॥ 
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रवी मे परिव तित होकर शरीर मे संग्रहित हो जाती ड श्रोर शरोर स्थूल्ल 
वनता है । परिवतन का यह कायं ्लगरहन क श्रन्तरीपों के लाव से प्र्थात्‌ 
मधुनिषूदनि {1{7611;1}) ते ही होता ह । दुमका अथं यह हे कि अत्ययिक 
मिष्ठान्न सेवन करने का भार लंगस्हन के श्रन्तरीपः पर हो पडतादहे। जप 
तक ये श्न्तरीप इम भार को सहन फरने मं समथं होते हँ तव तक शरीर 
दिन प्रति दिन स्थूल होता जाताद़ श्रोर मूत्र मँ शकराका उत्सगं नही 
हाता । कुदं काल ऊँ पश्चात्‌ इस श्रतिभार का फल इनके त्तीण्‌ , .\ 14019) 
होने मे होता दहै जिमसे शकरा चरव्री मं परिवतित हाने का कराम बन्द 
हकर वह मूत्र मे श्राने लगती हे, सक्तेपमें श्राहार स्थाल्य श्र॑र मधुमेह 
करी परम्परा निम्न प्रकार की होती ह। 

द्माहारका श्रतियाम- स्थुलनः + मधुमेद- 

ग्यूलता की दृष्टि से साधारणतया यह कहा जा सकता टं {कि वय श्रार 

दचाई की दृष्टि मे जिनका शरःर श्रधक स्थूल होता है उनम मधुमेह उप्र 
होने की सम्भावना बहून श्रनिक रहती हे ! इसके विपरीत जो श्रपने तय रर 
डवाई के ्रनुपार श्रव्पभारिक श्रार दृश हाते टं उनम मधुमेऽ श्रप्रवाद्‌ 
रूपेण दिखाई देता दै । दमे श्रा पर जोस्लान { 104117 ) नामक 
मधुमेह विशेपन्त ने निम्न मधुमद का नियम (1211८11८ ॥५५) वनाय हई-- 

२० वस द्रयिकव्य क्र मनुष्र मे जो सदैव करटा श्रार प्रल्पनार रदा) 
मधृमेद विरलङष्ट दोना श्रोर नवर उल्सन्न हतां तव यानो वट > ? तीत्र 
हाता दैया सौम्य । 

स्थूलता श्रौर मधुमेह के परस्पर सम्बन्ध मे जारनन {1110 ) 
का मत---“मधुमेद च्यि-्तिर म्धूतना का दग) ( 1'11.4 प ) मालूम पडत; 
है । श्रौर जितनौ गश्रूलतः शष) (ननगं केद्वारा उतना हय थ: दग साधक चदन 
को सम्भावना बनी रदती द। 


[नि (१) श्रादुर्वदमे स्थोष्यस वमसपाडकाद्धि उपद्रव स्त्यन्न द्राति द्‌ दमत 
निदेश दै--( स्थूलः > प्रमेद पाट उर भगन्दर विदध दानविककारागामन्यनम्‌ 
प्राप्यपच्त्वमुपयाति 1! सुश्रत ॥ भद्‌ स्मादमतिस्थूलमनिर्निग्धं मदाशानम्‌ ) 
मृत्युः प्रमेह रूपेण स्िप्रमाद्‌ायगच्दति।) चर ॥ द्रायुर्यद म मधुमद क स्थूल 
प्रीर क्श करके दो मेद भी कथि है--ध्ूल भेदी वलवानिदनः व्रशास्तथैकः 
परिदु बलश्च ॥चरक ॥ 

९ 
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( ७ ) यक्त्‌ के चग--रक्तगत शकरा कोमात्रा स यछत का 
धनिष्ठ सम्बन्य हाता हे, दसलिए्‌ यज्दाल्युत्पं ( (11110515 ), विषनजन्य 
यक्ना ( ६८८1०७1४ ) तथा यकृत्‌ के श्रन्य ५५५4 शकरा सहनायता 
( > ५६५१ ("८1५11८८ ) को घटाकर मधुमेह उत्पत्ति मे स्ायता करते 
है सदव मयम्वन भा वद्भत्‌ म विद्ति करके एक सहायक कारण हाता 
ह । शरीर % उपसगं भी यक्त्‌ का हान पहुचाकर मधुमेह का बढ़ाते ह । 
यङ्कत्‌ क विकारा स शरार म जावातांक्त क (४1141111 ५, का द्यानता दहो 
जाती द ज मधुमेही मं उपसर्ग पत्तिम सहायक हाता ह। 

(-) व्यवसाय च्रौर्‌ अ्द्ते--श्रमारी, श्रालस्य, श्रनुद्योग, व्यायामा- 
भाव, बेरे व्यवसाय ( ३८५९५] ए ,,८प])*11015) हूनसे युक्तं परस्थिनि 
( ३०८पृष्ट परपाद्‌ !रप्पणा देखा) मघुमह सहायक हता ह । सलिए इसमे 
रहनेवालं लाग--जैसे राजे, महाराजे, श्रमौर उमरा, जमीनदार, पूनीपति 
वकाल, चिफित्सक, प्राध्यापक इससे प्रायः पीडति रहते दै । इस प्रकार 
की प्।रस्थिति म रहनेवल्ते लग प्रथम स्थूल होते हं श्रौर पश्चात्‌ मघुमह 
उरपन्न हाता दह। 

(६ ) मनर्थिति----दीषंकाज्िक मनस्ताप, चितद्रेग, चिन्ता, 
पागल्लपन एकाग्रता व्यादि मानसिक शवस्थाए उपद्रक्कादि श्रन्तःस्रावी, 
म्न्थियो को उत्तेजित करॐ़ इसका उत्पत्ति मे सहायता करती ह । इनसे 
सृणिक शकरामेह उत्पन्न हाता दे जिसङो [चत्तोदुवमन ( 14० ५1५1५। ) 
कहते दै 

(४०) श्रमिघात- सिर, मस्तिष्क ( खोप ॐ भीतर निपीड्दधि 
[0 प्लाधा 1१] [07688पा€ ), पृष्टवश.नाद्ीचक्र ( पि€ा ४९ ] 1611868 2), 
श्रगन्याशय, यजत्‌ हत्यादि शरीर के विविध श्रं्गो क श्रभिघात (17५18) 
कमी कभी मघुमेहोत्पत्ति मे सक्षायक होते है । इतके सम्बन्ध मे शाखरक्ञो 
कीरायहेकिक्रिमी भी श्रं के श्रभिघात से मधमेह उत्पन्न नहीं होता । 
परन्तु यदि कोद व्यक्ति संम्मावो ( ।*०'८ा॥५। ) मधुमेही हो तो उषम 
उ सर काल में उस्पन्न हने वाला रोग श्रभिघात स जल्दी उस्पन्न हुश्रा करता 
है । भ्रनेक बार उदर के शख कर्मो के पश्चात्‌ रागियों मे मधुमेह प्रश् होता 
है । वह भरपकालिक होता हे । इसको शख करमोत्तर भ्र्पकालिक ( 7०७ 
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0[0€79 {1९6 16110 (१,18.191 ) मधुमेह कहते रह । शतमा भं! समावेश श्रभि 
घानज में कर सकते हैं । 

( १९ ) प्रन्न.सावी मन्थरया के विकार ्रवटुका ( 1101011 ) 
उपचरर्क, यजत्‌ , पोषरशिका बीजग्रन्थि, अग्न्याराय इन ङे सराघाका सम्बन्ध 
भ्रांगोदोय समवतं ( (व्ष]01 ४पवा6 पाठम्फमृाह्ा ) के साथ होने 
से इन ग्रन्थयो के विकार मे मधुमेह उस्पन्न हाता हे, जैसे तीच अ्रग्न्याशय 
शोथ ( -\ ५५1८ [041८7८4(111> ) म ५-१०९८रागिर्यां सं मधुममेह (ब | ए- 
९0801: ) उत्पन्न होना है ओ उससे रोग निवृत्त दुष्‌ श्रनेक व्यक्ियोें 
श्रागे मधुमेह उत्पन्न होता | मध्य श्रौर उत्तर वयम श्रनेक लोगंमे जीणे 
श्रन्यारशय शोध से मधुमेह होता ह । वैन हा परमावटुक्ता(म्रवकारोग) 
से पाडत रोगियों मेश्रन्या का श्रपेक्ता मधुमेह श्रपिक । २५०) दिखा 
देता है । उपवरश्क के ्वुद्‌ मे नधा दियो मे रजोनित्रृ्तिकाल्लीन बीज 
अन्थि ( 0ण्णा ) के विकार के कारण कभी कमी मधुमेह उत्पन्न होता है । 
इख कारण स क लोगों का यह मन ह सि गभवारणा से श्रागे मधुमेह 
उत्पन्न होने मं सहायता हती हे) श्राजरल शरन रामांकी चिकित्व मं 
पोषणिका श्रौर उपवरृक्क ग्रन्थि के लाव (०० सं†° टीः एच श्रौर ररि 
सोन >) प्रयुक्त हते हं भ्रीर श्रनेक रोगियों मे उसके परिणाम स्वरूप श्रागे 
चलक्छर मधुमेह का उत्पत्ति देखी जती है । 

( १५ › वातरक्त ( (1.11 )--मधुमेक् कं साथ मिलने उ; जा यहं 
एक रोग हे । सका काश्ण यह है कि मिहकी समवतं ( 1211111५ 11६18. 
1001) 1 >) प्रौर रक्तशकरा का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है! श्रनेक बार वात 
रक्त पीडितो मं शक्ररा मेह पाया जाता है श्रौर वातरक्त प्रकृति ( (1५1)1 
९878 ) के रोगियों मे मधुमेह होना हं । । 

( २२) उपस्तगं । [116९1011 )--सुख. दन्तमांस तथा श्रस्य 
श्रगो के दूषित स्थान(उ९1८ 10८ प), आन्तरिक, फुफफुषपाक, फिर ग, विषम 
ज्वर इत्यादि नवान चौर जाणउपसगं तथा उनके श्रन्तविष श्चग्न्याशय का 
विरोच करने वाङ्गी शरीर की न्य शन्तःखावी ्मन्थियों पर काय करके 
उनके खावो को घटाबदाकर मनुष्यों को शकरा सदनायता (>ष्टभः 
८०८०९८९ > कम कर देते है श्रौर इस प्रकार मधुमेह की उस्पत्तिमें सषा- 
यता करते द! मयुमेह दने पर जव कोद उपक्तगं होता है तब मधुमेह 
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वदता ह भ्रौर उपसगं भी तीव धीर गम्भीर रूप धारण करता है, हस 
कारय से उपसृष्ट मधुमेष्ामे मधरुनिपूदनि की मात्रा श्रधिक देने की श्राघ- 
श्यकदा हाती है, 

( 9 ) ज वायु-शत्त तथा समशणीनोष्ण ( (ना [0816 ) करि 
बन्ध का श्यचेक्तञा उष्ण श्रर श्रनुष्णकरिवन्ध ( 177} वात >. 
५] 1५५। ) में मधुमेह श्रधिक हाता हं क्कि उष्ण जलवायु से शरीरकी 
शकरा सहर्नायता घट जाती ह) भारत तलंकाम मधुमेह श्रधिकूहनेके 
कारणां म एक कारण जलवायु भाट, 


आहार समवत्तं ( 1* ८५५ 172८1111: 11>111 )-- मधुमेह मे मूत्र 
म विहरति हते इष मी ब्रह्मं कोद विङृत्तिनदीं हाती । यह ्ाहार सम- 
वत कारौ दे श्रार उम विकनिके कारण सक्तमे शकराकौ श्रपिकता 
होकर वर्करा उका उस्सग (३१४ प्रष्ट) हाने से शकरा मे उत्पन्न दाता 
ह । श्राहार समक्त म पाचन {101८० प्रचूपया ( \ {70110} 
क्षासम्याकरण या संग्रहण ( .4811111|41107 त 101 धद्व ) उपयोजनं 
( {111४५111 ) च्चीर मलोष्पादन तथा मलोस्सजन इस्यादि कायं 
ह षु 

पराकन--श्राहार भं पानी, जीवतिक्तिय, खनिज, प्रांगोदाय ( (4110- 
॥ ५1५१८. ) स्नेह श्रौर प्रोभूजिन ( ("70५ ) ये पड्व्रिघ पदाथ हते 
ह । इनमे फवल श्रन्तिम तीर्न का पाचन दाताहं सा पाचन की श्रावश्य 
कता केवल श्रन्तिम तानक लि्‌ हाता 

परांगादीय--पासन हानं परय मधुन ( ([ब1प्८.,७५ +, त्तारधु । (०२५- 
९1०५८ > शरोर फलु ( 111५1५५८ ) इन एकतकराश्रां म ( 21५१५२५८९ 

०.1.1९५ । म परिचतित हाते हं । 
भूः जन--प्राचन कोनेषर य तिक्ताम्रम्लं ( .\17111 ८५5) मं 

परिवतित हाते ह । बिव प्राभूाजनां क पाचन स उत्पन्न हानेवाल्ला विविध 
तच्छा श्रम्ल का संख्य इस समय रर ह । प्राभूःजन) कं प्रचूघण के ल्िप्‌ 
` उनका तिक्ता श्रम्ले तक पूण पाचन हाना आवश्यक नहा हे । वे श्चर्धपाचित 
या श्रपाचित शअवस्थामें मी सूक्ष्मांशमेंप्रचूपतदहेतेर्हे, 

स्नेह द्रव्य--पाचन होने पर ये स्नेदिक्‌श्रम्ल ( ९५६८४ ९८103 ) श्रोर 
सधुरी ( 0181९ ) मँ परिवतित शेते ह । 


मधुमेह ३८६ 


प्रचूषर-- ईनम स्निग्व दष्क पाचित योग पयस्विनी प्रणालिशार््रो 
(1५१५५) ६ ) द्वारा संघे रक में पर्टुचते है । प्रोभूजिनां श्नौर 
परांगोदीर्यो के पाचित द्रव्यांकाप्रचषण प्रतादारिणी सितकी शाखा प्रशा 
खाश्रांद्वागा होकर वे प्रथम यक्रत मं चले जति ङ । 

यदस, उपयाजन श्र मनात्पजन- नुन इन तिक्त 
श्रम्ल प्रचूषित दाने पररक्तकेद्राग शार के सुण धातुश्रो के पाम पटहंचते 
हैश्रौरवे धानु अपने श्रपने संघनन फ श्रनुनार उनमें से सोग्य तिकलो 
श्मम्लों क ग्रहण कर श्रपना धानुन्रद्धि श्रौर क्षतिपूति कर लेतेदहं। इसके 
श्रनिरिक्त प्रन्येक चानु उनका संग्रह मा किया करता दे । सम्मद कौ दशि 
ते मांस धानु श्रीर्‌ यछ्रत्‌ सव तं महष्वफ द| कृष तिक्ता श्रम्ल यङ्कत, 
वरत्क. च्रन्तरिका कोशानां स निस्तिकता|यत्त ( [211111४८ ) हाते हँ 
श्रार उनका तिक्तांश (112 मिद्व ( ५) म परिवतित टौकर मूत्र 
दवारा उन्सिनहोतादहै। दूरा अप्राभूजिनांश (पपि ])101111 तिषठ 
1011 ) जारि ( ०६८।५।८८५्‌ ) हकर शक्ति उव्पावुन के कामम अ्रातादै 
या शकरा या चरत) में परिवर्तित होकर शरीर भं सं्रदित हाता ह भीर 
श्रावश्यक्तानुस्ार उजाया शक्ति । 1161४ ) क क्लिप उपरयागम लाया 
जाता हे । 





प्राभू[गिन 
तिक्तौग्रप्ल 
२ | 1 
धातुवृडि-क तिपृति निरितक्तीयन ( यकर ) संगर यक्कतर्मे 
त 
६ र 
श्रमरभूजिनि भाग (लाजन भग 
` “ । 
| 
। । 
चरती श्रौ शकर नद हत्या!द 
शक्ति करे निए मूत्रमे रत्वमिन 


स्नेह- चर बरी के पाचन से उन्यज्नहुरु योग प्रचपिन दाकर उनमे फिर 
चरवी बनती हे श्रौर उष्का श्रयिक्ञंश त्वचा के नाचे, श्रान्त्रनिवग्धिनी, 
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वपा ( 07ाता1{णाण ), बृक्रादि ( प्रष्ठ १५३ ) कुष श्रंगो: के चारो श्रोर श्रौर 
कष श्र॑श यकृत्‌ तथा श्नन्य धतु मे संग्रहित होता ₹ नौर कुलु श्चंश शक्ति 
तथा उष्णता के लिए खच होता है। हसङे (उवलन या जारण) लिरए 
रवी को शकरा की श्रावश्यकता होती दै जैवेनेलयाघी छो बत्ती की। 
यकृत्‌ म जैसे चरवी के संम्रहण का कामहोता है तरेवे उसके उपयोजन के 
किए उने शकरा मे परिवतित करनेका भी काम होता है । 








स्तं 
मधुरी स्नेष्ठाम्न 
स्नेह व 
यजता मे ग्रह उवलन 
चरबी के रूपमे या मधघुजनकरे सूपरमे हमत; लिप राकरा की श्रावश्यकता 


परागोदीय--हनकर प्राच्चन मे श्रनेक एकशकरेय उत्पन्न होते है जिनर्मे 
मधम ( (317५०६८ ) सन्रये श्रधिक तथा सवे प्रधान होता हि ` इन पक 
शकरेयो के प्रचूषा की यह खुब होती है किश्चान्त्र मे इनी राशि कितनी 
भौ ्धिकर्क्योनहो प्रचूषण का गति एक मयादासे श्चधिक नहींहो 
सकती । इसका श्रथं यह होता है छि जत्र श्रधिक मिष्टान्न सेवन किया जाता 
हि तश ह्न शकराश्रो स्न प्रचुषया श्रधिक काल तक चलता है, न कि श्रधिक 
शीघ्र गतिं 1 रक्त मे शकराकी माव्रा बक देष्ली ^ श्रधिक हकर उसकी 
व्यथं हानि नहो इसका पुरक्ला के लिए शरीरम जेः श्रनेक्र साधन रक्खे 
गये ट उनमें प्रचूषण गति की यह विशिष्टता प्रथम साधन है पएकशकरेयो 
म जो मधुम ( (३।१९०७५ ) होता है वह रक्त मंवैसादहवा रहता हे, परन्तु 
जो भ्नन्य शकराए्‌ होती है वे प्रचूषित हाने पर यक्तं जाकर मधुम में 
प्रथम परिवतित हाती दह । संखेरम शरीर क भीतर प्रागोदोयां इराजो 
कायं होता हे व केवल मधघुमके द्वारा होता हे, श्रन्थ द्वारा नहीं। इसज्िप्‌ 
मुम को चालु सिक्का ( (णा7९0१ ८०7 ) कहते ह । 


इल प्रकार प्रांगोदिर्यो से वने मधमका ङ्ध अश्च शरीर में अल बाता 


॥ 
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है, कु श्ंश यकृत मे मधजन (01९८०९८7) > मे परिवत्तित होकर उखम 
तथा पेशियोमे असी रूपमे संग्रक्ात होतादटे। कुं श्ंश चरीर्मे 
परिवतित होकर चरवी के स्थानों संग्रहात होतादहि। कुद श्रंश पेशियों 
मे दुग्धिक ( 1५८।1८ ) श्चम्ल मे परिबतित हाता ह) इस प्रकार पाचन 
द्वारा प्राक्त प्रांगोदीयो का शरीरम बंटवारा होता । शरीर मे जितनी शकरा 
होती ह उसका केवल १५प्र० श०रक्तमे रहता है, श्रोर धवरशिष्ट भाग 
धातुश्चो में संग्रहीत रहता हे । 


फलधु, त्तषीरधु 
| -चरवी ( मंग्रह) स्नेक्षागारा 
प्र गोदीय- यक्रत्‌ 
| -- मधुमजन (संग्रद) यज्रत्‌, पेशिर्यो म 
| मधुम - 


--ञ््रलन (उना) संपूण शरीरम 


यरूत्‌ ओर रक्त शकरा--स्वस्थ मनुष्य के रक्त मे शकराकाजो 
न्यूनाधिक मात्रा होती है उसके वनाये रखने मं यकृत्‌ का धनिष्ठ, सम्बन्ध 
होता है । भोतन के उपरान्त जवरक्न मं शकरा अरिक्त माग्रा म श्रातं 
हे तब यकृत्‌ उसको मधुजन [ (3४८०५५८) | म परित्रतित करता ई । 
इसको मघुजनन | (>| ¢ ८0^.11815 | कहते दं । यह मध्‌जन पशयाम 
तथा यकृत मं संग्रहातष्ो्ा हे) रक्तमंशकंराका मात्रा बरक्कदरेरनी मं 
कम रखने का यह दूसरा [ प्रष्ठ ३१० ] साधन दहै। इममे भागनाः.ग हानं 
वाला परममधमयना [ [1] ८1१ ८लाप1 ] नही ह) परात्ता जचद 
मोजनांके बाच मं श्रान्त्र स शकराकराश्राना बन्द हाकर क्तम रकरा 
का मात्रा घट जाता ह तवर यकृत्‌ श्रपने भातर क मध्रजन कामधमम 
परिवतित करक रक्तम्‌ सुदता दह | इसका मधुत्नव्यरणनं | | ‰ ८/१ | $ 1 |] 
कहते । हृसमे रक्त मं श्रल्पमधुमयता | | 1 1) "4 | ८.८) \\ रक्तम 
शकराकामात्राकास्वामाविक्‌ श्रलपतममात्रा सं कम होना] नहीं हो 
पाता, इम प्रकर से श्रङप्मधुमथता तथा प्ररममध्रमयता से वचाकरं 
रक्त मे शकराकास्वाभाविक् मात्राकेधारण [धः 11] क। काम ङरने 
वाल्ला शरार मं यक्रत्‌ को छुदकर दूतरा कोद श्रंग नहीं ह । परन्तु य्त्‌ के 
द्वारा होनेवाजा यह रक्त शकरा का नियन्त्रण पूणं या परिनिष्पन्न [ [न 
661१ ] नहीं हे । इसे कभा कमी खाना खने के वाद्‌ रक्त मे शकराकी 
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माघ्रा वकषक देषली मर्यादा से श्रधिक होकर शकरामेह हो जाता हे । इसको 
प्राशेंत्तर शर्वरामेद | {1 [71114 | ८० प | कहते । 


रनशकःगा का उद्धम ( ~ 111८0 }-- पहले यह बताया जा 
सुका ह कि शरर मे शकरा का ( पष्ट २१०) चलन केवल मघुम 
( (१1.५८ ) कं द्वारा होता दमेवलणए धांगादार्यांसि जा रज्य शकराए 
वनता दप र यक्रतनसख मधमम परिवतिति का जाता दहै। इम मधम 
का मुख्णश्च व्रारदाया सव प्राता ह । हसक श्रतिरिक्त प्रोभूजिनों के 
तिक्त श्रम्ला स त्था चरद्ा क स्नेहोय श्रम्लां ममा मधम उत्पन्न हाना 
हे । चस्राका 3, वँ ह्िस्ा श्रौर प्राजना कै श्रष्यै ल कुचं श्रधिक 
(५८ प्रतिणत ) स्सा मधम म १।रवत्तिति हता हयाहा सक्ताह। 
हसक श्र(तिरिक्त पशयाम जे दुरधाम्ल ( 1.4८11८ ५८.५1 ) ब्रनता ह वह 
फिर यमी मधम परिनर्तिन हाता ह, न्य द्रप्या स मधम उस्पन्न 
करन क इस प्रक्रियाकी मदुयतनन् न ( (व प्लतादल्टलाान ) कहते हं । 
य सब कायं यकृत्‌ म हात हं । 
सतप रा रक्तशनया  -व्यम--( ६) मधु प्रस्यन्त श्नाहार सं प्राक्च 
(२) तिक्ति म्ल ) श्रपत्य्चयकत्‌ 
(२) स्नह, स्न॑हीय श्चम्ल + कं संस्कार से 
४ ) क्तारध, फलधु ति 
(५) मधजन,संग्रहित) । 


स्वस्थ मनुष्य की रक्त शकराका मात्रा पर मुख्यतया प्रंगादायों के 
तथा शकराश्नो के सेवन का परिणाम होतादै, प्रथम काधीरे धारे श्रौर 
श्रथिक कान तकश्रौर दुसरे का शीघ्र श्रोर श्रहप काक तक । प्रोभूजिनीं 
से जो शकश उस्पन्न होती हं उश स्वस्थ व्यत्य "म रक्तगत रकराका 
साच्रा बदृती नहीं है परन्तु मधमेहा म प्रभूजिन भी रक्तशकरा का 
एक वहुन महत्व का उदूगम बन उता र जिससे उस्म प्रोभूजनाक्‌ 
सेवन से र्त शकराकी मात्रा बरद सकता दे) मधमेहा मे यह देखाजाता है 
कि मोत्नमप्रांगादीयो( ( 101 \ 17165 । का पूगतया बन्द करने पर 
मी मन्रमे शकरा का उत्सगं होता रहता ह । श्रधांत्‌ यह शकरा मुख्यतया 
प्रोभूजिरनो क रूपान्तरण से श्राती है । 
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यजत्‌ के काय -- यङ्कत्‌ शरोर का केवल सवसरे बड़ी ही नहीं बहुगुणी 
{ पप ])८ (द्भ्य , मो प्रन्थि ह ¦ जन्मपूतरं रक्तोत्पादन, जन्मोत्तर 
रक्त क) मचय, सिरागत श्रचिरक्तता ( ४८113 (तो ल्त ) म 
श्ाप्लाव वेश्म {11.01 ला, ( पशियां के पश्चात दूमक्रमांक्म ) 
पित्तोत्पादुन , रक्तत्तयान्तक दव्य { <\11[1.तातला111८ [ाला]।५) ताम्र 
जसद्‌ ¦ >।।।६, श्रयस श्रोर जावनिक्तियो इनका संग्रहण प्रचरत विषं 
द्रभ्यांका निविकाङरण दृत्याःद्‌ उसके बहुविध काय हाते ह। श्राहार 
समवते कार्ष यकृत्‌ ॐ निम्न कायं हाते दैे- 


१) सयहरा-भोजन क तथा उसके पाचन क स्मय 
श्राहारगत शकराजाताय द्रव्यं का ५ तक्र भाग यष्नृत्‌ मघुजन ((६।१८० 
धट )कंख्प म संग्रहात करा ह। इस्तमे भाजनोसर्‌ रक्त शकराकी 
मात्रा मर्यादा से श्रधिक नहींहयो पाती । मधजन के श्रनिरिस्त यक्त 
म तिक्ती म्ल श्चौर चरवौ तथा स्नेहीय श्रम्लांकाभा संग्रह श्र्पांश 
मे होता ह । संदेप म यक्त प्रचूपित खाद्य द्रृम्यों का भारुडागार 


होता हे, 


(र?) स्पान्तरण ( (ण्ट )- ( श्र ) मघुमजनन 
( (।८००५९ा1५७15 ।--क्षारध॒ तथा फलध करके -जो एकशकरेय प्रांगो 
दयो के पाचन से उत्पन्न हाते दैवे यजत्‌ मं मधममं परिवतित किये 


जाते है । 


(आ) मघुमनवजनन { (]प्र८छााल्नदला€1६ )--दुग्धिक श्रम 
( 1,2८{1९ 2 स्नेहाय श्रम्ल, तक्ता श्रम्ल ( ^ 11110 ), मधरा हन्याद 
श्प्रागादाय पूसरां ( नाला) नपता 1८ [7 व्टाा-0 ) से जव 
मधम यह्तम ब्रनता ह तत्र उस्रा मधुमनवननन कहत दह । 
(इ ) मधुननन ( @1$९०६€९18 })-- जव मधम स मध्जनं बनना 
हे नब उसष्छो मधुननन कते ह । यह काय भा यछत मेंदहातादहं। 
( इ ) गधुजननवजनन ((>=1#८०८०; €1८515)---जव्र दु ग्धिक श्रम्लादि 


इष्य ( उपरश्रादे खिषए, साध मधजनमे परिवत्तिति क्यिजतिं दहं तत्र 
उखको मधुजननवजनन कहते ह । यह काय भा य्त्‌ मेहातादहं। 


मनघ्रके रोग 
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(५(२ ॥।92 12५2५ - हे ०८ ४ 





। ८; 19६६ ।५ ४1४8 
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( १ ) मधुजनव्यंशन ^ 01९८०) ९०।१ यजत उपयुक्त दष्यो से बनाये 
इए मध॒जन को रक्त मे जव शकरा कम होती हे तवर फिर मधम मे परिवतेन 
करके रक्तमेंदोडा करताद्े। 

शकरा समवत म यकृत्‌ के हतन महत्व के काय होते हुए प्रस्य 
मधमेष् कौ उस्पत्ति में उसका सम्बन्ध बहुत कमहोतादहै। परन्तु जवर 
यक्त तन्तुत्कष ( 11010818 77110418 }, धातुविनाश ( ९९70518 ), 
उपसगं ह्यादि से विक्त रहता है तव मनुष्य की शकरा सहनीयता 
( ४९५. 101791९८ >) घट जाती हे श्र्थात यक्त शकरा को मधघजनमं 
परिवतित करने मे प्रसमथ होता है जिससे रक्त मे शकरा की श्रधिक्ता 
रहती है जो श्रगन्याशय के उपर कायं करके ( पृष्ठ ३०५ ) श्रप्रस्यदतया 
मधमेह उध्यन्न करने मं सहायता करती हे दसी कारण से जब किसी 
मधमेहा म यक्तकये विकार रहते ह तत्र उसमे मधनिपूदनि का ठाक 
काय नहीं होता श्र्थात्‌ रोगी को उस्रसे उतना लाभ नही होता जितना श्रन्य 
यक्ृद्धिकार प्ह्वान रोगी को होता दहे। 

( ज्र ) भ्रन्य काय--शकरा सम्बन्धित उपयुक्त कार्यां के श्रतिरिम्त 
श्कतरस के तन्त्विजन, पूत्रघनासखि ( 1101111.01110111 ), यक्त ([11९] 1) 
इत्यादि प्रोभूजिन शाणवतुलि ( [ला ) स्यूद्राखु के कुञु 
४ मिह, मिहिकग्रग्ल इन्यादि दव्यां का उस्पत्ति काकायं भी यकृत्‌ मं 
होता हे। 


रक्तगत शकरा क्म मान्ना- स्वस्थ व्यक्ति के रक्त ने तकरा 
का मात्रा ८०-१२८ सहिस्लधान्य (भ~) प्रवि 4१०० घण शिन मा. 
(^^ >) मद्श्ना करता द । भाजन कै उपरान्त यह मात्रा कदु श्रधिक 
हाता ह परन्तु १५०८-:६्१्स प्रधिक्र नह हात) । रक्तगत गहु मान्रानिग् 
प्रक्रियाग्रो पर निधर हाना इ- 


[१] पचन संस्थान से प्रचूुषण कां गति। 

[२] यकृत्‌ में मधजनन रौरं मधजन; व्यंशन की श्र्थान्‌ मधम 
से मधघजनका श्रौर मधुजनसं मधरुम का उत्पत्तिकी तुलना- 
स्मक गति । 

२) चतुरो म मघम के जज्न की गति । 


[४] घातु्मो मे मधम का चरबी या मघञनमें रूपाम्तरण । 
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रक्तशछर( का नियन्जरर -- रक्त में शकरा की राशि स्वामाविक 
मर्यादाश्राके भीतर रहने की दच््िसे ऊपर जो चार प्रक्रियाप्‌ बतायी 
गया हं उनम प्रथमम नियन्त्रण का सम्बन्ध बहुत क्म हे क्याकि प्रच 
कग गति प्रायः स्थिर ( प्रष्ट३१० ) रल्ती ह अर्थान्‌ श्रन्त्र म जबर तकर 
शकरा भाताय द्रस्य ह लव तक उनकः प्रचपरण एक गति स दत्ता रहेगा। 
शपजातान प्रक्रिया ह उनम नियन्त्रण क्रा श्रादश्यकया होता ह । 
य प्रक्रियां मुख्यतया यक्तन्‌ मदने के कारण रक्तशकरा का नियन्त्रण 
का श्रथ श्रयिकतर यक्न्काया का नियन्त्रण हाता ह । यह नियन्त्रण अशत 
खाद्य द्वर्म्योकं संघटन पर श्रार रक्तगत शकराका मात्रा द्वारा शर्थात्‌ 
प्राव्मगतिक ( <+ 1111): {1८ श्राप स श्राप दानेवाला । श्र अशतः स्वतन्त्र 
नाडासंस्थान श्रौर श्रन्तःखरानी ग्मन्धियं। द्वारा हुश्रा करता ह । श्रात्मगतिक 
क नगिचार यहो पर करन ऊः काहु कार्ण नह] ह । श्रन्तःखावां ग्रन्थयो 
द्वारा जा नियन्त्रण हाता उवम्नदौ विराघी दलहति ह श्रोर इनके 
श्रापस के सहयोग से यक्त के द्वारा रक्तगत शक्रराकी मात्रा मयादा मं 
रहता ह ' एक पक्त मं श्रगन्याशय श्रौर द्‌ मरे पक्त मं पोषणिका, उपक रौर 


श्रवदटुका होता है । । . ध 
पापसका््यि ( 11:11111.11 ) यह प्रन्थि मानसिक भावनश्रोंसे 


उरेजित होती हे । इसके अतिरिक्त वह स्वयं श्रपना काम भी किया करता 
हे, इसके श्रनेक अन्तःख्रात्र { 1101101.)1९ । हाते हें । एक श्रन्तःख्राव 
प्रस्य श्राहार समवतं से सम्बन्धित हाता ह । उसका समवरतिके श्रन्तःस्राव 
( 1५५७11८ 1.1५) दहते है । इसे मधम के उपयाजन 
म बाधा उत्पन्न होता टह श्रा मनुष्य का प्रांगोदीय सहनायत्ता 
(11). पात 1, । 1८८) घटकर रजत म शकरा कां श्रधिकता तथा 
शकरामेह उत्पन्न होता ह । शाखान्रूहतो (\५1",111९.; 1) से पाडत 
रागय मं इस कारण स श्रनेक चार्‌ शर्करामेद्र या मधुमेह पाथा जाता हे । 
समवतके साध प्रन्यक्त सम्वन्ध रखनेवाज्े इन श्रन्नःसराव के श्वतिरिक्त 
उपलृक्केपाषकः ( ५६११८11." ८) च्रार प्रवटुकापोपक्‌ (1111) 0]1116) 
` श्रन्तःखावमभी हति दै जा उपदृक च्रौर श्रवटुका ग्रन्थिया का श्रपने काय। 
म उतजित करते ह 1 
उपवक्कयंधि ( .\"1८।,५| ९1००१ }--इस अन्थि का कायं एक श्रोर 
पोषणिका प्नन्थि के उपवृश्कपोषकः अन्तःल्ाव से श्रोर दूसरी श्रोर काम 
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क्रोण, चिन्ता इत्यादि चित्तोद्र गो से$तथा ष्यायाम, शीत, उपसग हस्यःदि 
से स्वतन्त्र नाडासंस्थान द्वारा उत्तेजित होता है। इस मन्थि शल्क 
शमर मगज करकेद्‌) त्रिभाग होतेह) शङ्कया ब्राह्यभाग ( (५11*> ) 
के ्न्तःल्लावत तिक्तिश्रम्ल शकराम परिवतित किय जाते द जिसक! 
मघुनजनन्‌ ( (अ [11५(0116.११((ाजा 3 ) कणत ह । उसक मर्जनक 
( ११७५।।५ >) के श्रन्तःलरावे से य्रतूगत मधुजन मधुम मं परवति 
हाता है जलगे मघुजनव्यंशनं ( (31४५०६५० ४४२ ) कहव द । 
संच्ेपमं इस ग्रन्थक काय मेरक्तम शकरा का अवक्रता या परममधु- 
मयता ( 11 [५८६। ४८५८1५1. } उस्पन्न हाता हं । 


श्रवटुकायन्वि ("1119 1.) 1५4 )--दइस अन्थि रे कायं मं. पोपरणिका ग्रन्थि के 
शरवटुकापोकक् अतःच सं सहायतादहाता ह । इपकं स्राव से यकृत्‌ क 
भातरो मधनन से मधम उस्यन्न हाना ह श्रधान्‌ यह स्राव मधुजन म्यशन 
( ७। १५.६८० [न करके रक्तमं शकराका बद़ातादह। 

श्रन्याशय ( *1॥८।८.५ ।--दसङ़ श्रन्तः स्रा" श्चार ब्रहिःखराव करके 
द्‌] स्राव होते ह । बह्ि.घाव महासत्रात्‌ मे श्नन्न पाचनक कामें राता है 
ओर श्न्त-स्राव रक्त श्रार धातुश्च मं शकरा समवत्तं मं उपयागी होता ह। 
उसीकोम्यु नपू(नि ( 11190111) ) कर्टते हं। सराव कः नियन्त्रण सुरूथ- 
तया रक्त शकरा कं द्वारा होत्ता हे । श्र्थातं जव रक्त शकरा का मात्रा श्रधिक 
रहती ह तत्र हसक सराव श्रार कायं अधिकता ह । जवररक्त श्कराक्म 
रहतो है तत्र इसका साव श्रौर कायं घटता । सचेपरमे वह रम शकरा 
नुसा निरन्तर न्यूनाधिक हाना ह । जिन्न रक्त शकरा कीमात्राम यादा 
उच्चावचन ( ऊं चा नाचापन ( "८६९11011 ) नहीं इ पराता । इक 
प्रतिरन्त मन श्रं।र प्राणदा ( \ ५५0 | नादा ऊपर स्वतभ्त्र नाडी तन्तुश्रा 
( (वापा [04111116 3 द्वाग भो इानाह। दरयङा काय यकन्‌ तथा 
पेशियों मधुजन जनन, शरारमं मघम का उपयाजन तवा मधुमकास्नद 
सूपान्तरण करने काद्ोना है । दम रकशन शकरा का मात्राकम हाकर्‌ 
श्रलपमधमयता ( [1४ [0८1४९९6 111: ) उन्परन्न हाना ह) 

शर्करा नियन्त्रण सं शर्क - जसे र्तगत प्रंगार ह्विजरेय (८ ५२) 
की मात्रा का नियन्त्रण उसी छा प्रमाव श्वसन नियन्त्रण कन्द ( ॥५८३।,1 
०५६० ९7० १ के उपर होकर वड स्वाभाविक मर्यादामं नियन्त्रित 
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की जाती है उसी प्रकार रक्तगत शकराकी माच्राका प्रभाव उस 
नियन्प्रक श्रन्तःसावी ग्रन्थियों पर होकर वह स्वमाविकू मर्यादा मे नियन्त्रित 
की जाला है) जवरक्छर्मे शकराक्प हो जाती है नत्र उसका प्रभाव 
शकराकीमात्रा वदने बाला उपन्ुकक श्रौर पोपणिका ग्रन्थयो का कोशा्रों 
पर हकर उनके श्रन्तःसाव बदृते हं श्रोर शकराकामाच्रा ब्रहती ह । जव 
रक्त. मं शकराक्ामाच्रा ब्ढनी हे तत्र इसका प्रभाव श्रगन्याशय का कोशानां 
पर हकर मधुनपूदरनी का साव बढना हं श्रौर शकंराकामात्रा घट जाती हे। 


शकर। कसे उपयुक्त हाती हे शरीरम प्रांगोदार्याका उप 
योग मधुमकेख्पमदहानाह । चतह प्रसादाय. पि ८1७५ ॥¶ ५1६८1९3) 
ढन्य भी मधुम मं परवरत्तित होने पर उपयुक्त हते है । इस मधम ( (* ५८ 
०8९ ) का उपध्राग संग्रहण (3114८) लिए य! शक्ति श्रर उष्णता 
प्राक्त कनके लिपु शरीर मं किया जातादहै। हन दोना कार्यो के चिष्‌ 
मधम उपयुक्त हन से पहल्ते उसक्रा रूपान्तरण प्ररणशाल ( [21111151 
७1५ } मधम ६ भास्विक ( (५५०६५ ( [1103 })1011८ ) श्रम्न्न म हाना 
जरूरी ष्ोता हे । यह काय षरप्रविकर ( 11८०1९11) 28 ) नामक श्रन्तः 
किर्व (1६प'0५ते होता हे । इस श्रन्तःङ्िणव की क्रियाशीलता श्रग्रिम 
पोषणिका साव श्रोर श्रगन्याशय सावे नियन्त्रित हाती हे । भरग्रिम पोष 
णिका सराव इसके कायं मे बाधा उत्पन्न ( 17)011111071} करता ह भोर 
द्मग्न्याशय का न्तः स्राव श्र्थात्‌ मधानिषृदनि ' 11150117) इस स्वाभाविक 
बाधाकोदुमग करता दै । तात्पये यह दहै कि मध.नषूशनि से रक्तगत मधम 
छा चरवी श्रोर मधननमें संग्रहण या धतुश्रो मे उपयोजन होकर रक्तगत 
उसकी मात्रा घटता है श्रौर उसकेनदहमनेसेये कायन होर रक्त मे मधक 
ष्टा मत्रा बद्तां द! 
मधुम उपयाजन की प्रक्रिया-चाहे जर्हो से मुम प्राप्त प्ष्ठर१२) श्राह 
वह प्रथम षटप्रविकर से मधम-द भास्वाध म परिवतितत होता ह। उस्षके 
पश्चात्‌ यक्कत्‌ मे उसका रुदान्तरण फिरसे मधममेहो सकता हे, मघ जन 
मेहो सक्ता हि या ण्न्ब्टेन म्य रहा चक्र ( ५7४व्‌९्५ #ज्लकरम 
५९८ ) म फसकर गच्छाय ( ९7८९९16 ), दुग्धीयथ ( ४८६५९ ) 
तथा अन्य त्रिप्रांगार इषुडां ( (1॥षब्८ (9000 {9 पाला४8 ) महो 
जाता है । गोच्छीय का कुड श्रंश प्राण द्वि° ( ९0२ ) भरर पानी मे भोर 
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अधिकांश स्नेष्टीय भ्रमो विभेद ननन (1170516578) परिवतिंत होता ह । 
साधारणतया शरीर मं मध.मसे जितना मध जन बनता है उससे क 
गुना भ्रधिक विभेद्‌जनन होता हे। 


मधुम 
मधुम~घ्मास्वीय 
| 


मघुजन गौच्छ्ीयादि पुनमधुमजनन 


पा० द्वि° पानी रनदहिकश्रम्ल 


परममधुमयता ( [1५ {€ 21(ला11४ )- रक्त म शकरा कां 
मात्रा स्वाभाविक से श्रधिक होनेका स्थिति को परममधुमयता कष्ते ह। 
मध मेह का यहु वास्तविक धिकृति हे : यह विकृति शरीर धातु पधातुश्रो 
तथा श्रंग प्रत्यगा म शकरा का ठीक उपयोजन न होन॑से, मध जन श्चौर 
चरवीा मे उसका ठीक रूपान्तरण न होनेते या प्रोभूजिनों ्रौर स्नेहोका शकरा 
म श्रधिक र्पान्तरशण दाने से उन्पन्नदहो सक्ता है। यह स्थिति शरारमें 
मध निषूदनि ( 1715८111 ) की श्रहपता ( श्रह्पमध.निपूदनीयता 11. 
018४1 17137 ) से, मध्‌ निषरुदनि का श्रपिक उपयोग होने से, य उसका 
नाश या विरोध होने से श्रधात्‌ सपेतया मध निषृदनि क, श्रस्पता 
( 1५।५४५९ वलाललान्त ) होने मंदा सकती हे श।रारिक विङ्तिकी 
दृष्टि से यह स्थिति श्गन्याशय विकृतिसष्ो सकती, या उसका विरोध 
करने वाली पाषणिकः, उपतरृकक, ्नवटुका ग्रन्थयो की विङ्कत षे हा सकतीं 
हे । संचेपमं मध्‌ मेद जसे श्रग्न्याशय विरति से हाता ई वैसे पाषशकादि 
अन्थियां को विकृति से भी हो खकताहे। मधमेहाका जच पड़ताल इस 
व्यापक स्याल से करनं साहि । 


संप्ासि- हस प्रकार यद्यपि मध मेह श्गन्याशय या उसके चिरोधौ 
पोथणिकादि ग्रन्थयो का विकृति स्र होता है तथापि श्रविक संख्य मध - 
मेहिरयो में श्रगन्याशय काही विकृति पायी जाती हे । इसका तास्पयं यह ड 
कि मध मे का प्रारम्भ चहे जैसा भा हो जव बह प्रस्थापितो जाताहै 
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तव धग्न्यांशय मे विङृति हूए विनां नीं रहती । हस विति की परम्परा 
निम्न प्रकार से बता सकते &- 

(१ ) पहले बनायाजाचुकादहि कि मधमेह मेँ कुल्त प्रदृत्ति होती 

। यह कुलज प्रघृत्तिलगरहन के रापु के सहन दाषचा दुबलता केसू्पम 
शरीर म विद्यमान्‌ रहता हं । 

( रे) जब्र श्गन्याशयमें या श्रन्य स्थानां मं उपक्षग रहता है या श्रन्त- 
चिप उत्पन्न होता है तत्र वह उपसग या विष श्रगन्याशय के हस सहज दोष 
या दुबलता का बद़ाता हे या उस श्रन्तः स्रावका नाश करतः है! ङ 
शास्ता का यह मतदहैकि यब्त्‌ श्रार प्ररावटुषा (एधाः 1171014 ) 
शरीर गत विषां का निविषीकरण ( 1)..1.1 (110) ) करती है जिखषे 
मध्‌ निपूदनि "1151110 >) के कायं के सहायता हती है जवर य ग्रंथि 
निविधाकरण तछा काये दाक नहीं करती तव श्रन्तविषका श्रसर अग्न्याशय 
पर तथा मघ निषूद॒नि षर हानि करःहाता ह । 

। 2 ) जव शकरा जातीय तथा स्निग्ध खाद्य दभ्या का सेवन निरन्तर 
श्धिक माच्रामें करनेसे या पोपणिकादि अ्रन्थयो के विराधी कायसं रक्त 
म शकरा का मात्रा बराव्रर श्रधक रहा करती ह त ्ग्न्याशय पर श्रधिक 
बो पडता द! जब्र यह बोभ दघकालीन होना हे तत्र उसका परिणाम 
श्मगन्याश्यकेक्यम हाता ह! इसका श्रतियोगन्नय ( (५८1६6 8110 
]19 ) कहते दहै । यदि श्रगन्याशय सहज दुबल रहा तो यह परिणाम भोर 
भी ्रधिकहोतादहे। 

(४) जब रक्त मे शकरा की श्रधिकना होकर मूत्र द्वारा उसका उत्छग 
होमे लगता हि जव शरीरम शकरा की कमीष्टाती है इसका परिणाम 
एक शरोर प्रोमुजिनों से शकरात्पत्ति मं ( (1१९९0 ८191७ ) श्चौर 
सर श्रोर स्नेह दस्यं का टाक उवलन (०,५५५.९) न हनेसेरक्तमं 
्रम्ल द्रव्यो के संचयहोने म सर्थात्‌ श्रम्लोसच्कषं ( ^+९1105.18 ) होनेमें 
होता ह 1 ्म्लाल्क्प मघ निषूदन का विरोधा हाता हे । इसने श्रगन्याशय 
पर का बोक्ता श्रार भी बदताह। भ्रार इसका चय अधिकाधिक होता 
जाता है। 

श्मरन्याशय कय का परिणाम रक्त म शकरा की मात्रा दिनों दिन 
बद्नेमें होता हे शकराकी मत्रा दृक्र देहली से भ्रधिक शने पर 
मूत्र द्वारा उसका उत्सगं होकर शकंरामह उष्पन्न होताहि प्रारम्ममें यह 
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शक शमे केवक्ञ भोजनोसर होता हे परन्तु जव शकरा की मात्रा सषा के 
किप्‌ शकक दोहली से अधिक रहा करती हे तथ इ़क्को दारा शकराका 
निश्म्तर उत्सग होकर भ्रनशन के समय भी मूत्रे शकरा पायी जाती हे। 

पके यह वतायाजा चुका हे छि स्वस्थ भ्यक्िति के रक्त मे अनशन के 
समय ८०-१०० सहस्िधान्य ( मि०ःम्राम ) प्र श० शकरा होतीहे शरोर 
१२० सहल्िधान्य से भधिक नहीं होती भौर भोजनोसर समयमे यह मात्रा 
१२०-१६०तक बढ़ती है भरर ९८०से धिक नहीं (पृष्ठ१४)होती । ज‰ शरीर 
मे शकरा का संग्रहण रौर उपयोजन ठीक नहीं हो पाता तब रक्तगत शकरा 
की मात्रा अनशन के समय १२० से श्चधिक भोर भोननोत्त १८० से भ्रयिक 
होकर शकरामेष् उत्पन्न होता हे । इसका श्रथं सेवन किये हूए शकराका 
या शकरा मे परिवततित होने षाल्ञे प्रोभूजिनादि शाहं व्रष्यो छा व्यथं 
मे नाश होता हे जब शारोरिक किक्षीभ्ंगके कायं मं हनि उपपन्न होती 
डे तष शरीर उस हानि की पूति करने का प्रयत्न किया करता है । हृदयादि 
श्यगो की परमपुष्ि ( प्ञु0€1" 0") इस प्रकार, के प्रयत्न काणक 
फल हे । मध मेह दृक्कों कारोग नहोने से उसमें चक्वा की परमपुषटि 
नहीं होती । परन्तु शरीर वक्कों ढी शक राबन्धन मर्यादा को भर्थात्‌ बृक्क 
देहली को ( 1रि<००। 111681०1 ) ङा करके तदद्वारा शकराहानि 
- को वृर करने का प्रयत्न किया करता है । हसक परिणाम स्वरूप धीरे घीरे 
मघ मेही मेशकरा की वृक्क देहनी काफी ऊ ची ( २५०-२० सदछि 

धान्य तक ) रष्टा करती है जिससे रक्त मे शकरा की मात्रा स्व.भाविक 
सेषहूत श्रयिक होने पर भी मूत्र मं शकरा का उत्छग नहीं ही 
पाता या उतनी श्रधिक माच्रामे नष्टं होता । वृक्क देहल्ञी श्रधिक वयकं 
रोगिया में, दीघकाल्लीन मध मेह मं, शरीर मं धमनीजररता उत्पन्न हानं 
पर ऊगी होती है । पेते रोगियों म रोगकी तीबताका शरोर मुत्रगत शकरा 
कीराशि का विषम प्रमाण ( 1215]100011 ) रहता हं चरधात्‌ राग 
सीघष्ोने पर मीमूत्र्म शकरा श्रल्पराशिर्मेहो सक्ता हं तथा रक्तम 
शकरा स्वाभाविक से भधिक रहने पर भी मूघ्रमं शकरा का उस्सगं नही 
हो सकता । इसे यह स्पष्ट होगा कि मधमेह की निदानकर या विशिष्ट 
चिकृति परममधमयता ( प्$]6ट। ४८९८९ रक्त में स्वाभाविक स 

अधिक मातरम शकरा की विद्यमानता) हैन कि शकरामेह। शक्काके 

दवारा शक रा का उस्छगं होने के जिए शक्का से श्रधिक पानी भी उत्छगित 
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होने की ध्रावश्यकता हवी है. जिसके परिशाम स्वरूप बहुमूत्रता 
( ८०1१०१1५ » उत्पन्न होती हे । मूत्र के हारा श्स प्रकार रक्त का जर्लांश 
निकल जाने से धातुश्च मे पानी की कमी हूुश्रा करती हे जिसके परिशाम 
स्वरूप रोगी को श्रधिक प्याह ( बहुतृषा ८०1४ ०१179) मालुम होती है । 
शरीर से शकरा व्यथं निकल जाने के कारण प्रोभूजिन समवत्तन में 
बिगाढड होकर भुयाघ्य दव्य ( मिह ८९५. ) मूत्र के दारा श्रधिक मत्रा 
उस्सगिंत होन लगते ई ) हखको श्रजीवातिमेह [ ^ 20111 ] कहते ह । 
मूत्र दवारा शकरा ्रौर प्रोभूजिनों का अधिक उस्सगं होने से मारक्षय, बलक्षय 
शरीर सुधायिक्य [ [-०। फ [20:19 ] उस्पन्न हाते ह । न्तम चरी का 
समवतं भी न्रिगद्‌ जाता हे श्रीर रक्त मे शुक्ता दब्य ( -\ ९९016 
०५1५8 ¦ इकटा होकर रक्त हारा उसगित होते दे । इस प्रकार शक्तामेह 
( ^\८५६011 "171 ) श्रौर श्रम्लोत्कपं ( ५५140७18 ) उस्णन्ञ ते हे । 
सन्यासे रक्त मे शौक्तात्कषं श्रौर श्रम्लतोत्कषे होता ह । परन्तु 
यद्यपि यं द्रष्य सन्यास ॐ कुदं लक्तणो का उत्पन्न भरतं हं तथापि जैषे 
मूत्रतिष्रमयता ( पा ८्ता)4 ) क विक्धज्ञता के सिए मिह ( ।५५) 
जिम्मेदार (षष्ट) नहीं हे वैत मध्‌ मेहज संन्यास का गम्भीर संविन्तिता के 
लिए शक्ता|द्‌ द्रष्य जिम्मेदार नहं हात । इसका प्रभावी कर्ताकानहे 
इसका अभा त्क क्तान नहीं हुश्रादे। 
रक्त मं ग्रम्लो कौ शधिक्ता का दुष्परिणाम तदुगत खनिज दर््याके 
उपर (६ 0117८] 011८५ ) होकर रक्त का भ्रांगार द्जारेय वहन 
शक्रिति घट जाताह शरोर घातुश्ना म प्रां० द (५0 ) इकटटा हाकर 
उसके परिणाम स्वरूप वात।राना ( -\11 ।'पणष्टु८ाः ) उष्पन्न हो जाता हे। 
शकरा की श्रधिकता होने पर रक्तं उपसगकारी वृणाणुश्चों ( ।३०९।- 
९१५ ) कं जिए भ्रच्छा खाद्यष्टोनेके कारण तथा उपसगं के लिए रक्षत 
शल्प प्रतिकारकं बनने के कारण मध्‌ मेही मे अनेक उपसग. विशेष 
करके पूयजनक तृणाखुश्रो के उस्पन्न होते है| इनसे शक रा सहनीयता 
घने से उपसगं तीव्र रूप धारण करते ह । इख प्रकार का यहं कुचक्र होने 
के कारण उनसे मध्‌ मेही का घात हो जाता है ! रक्त की श्रम्लता स्वा में 
प्रकोप पैदा करती है जिससे कण्ट फोडे फुन्सि्यो दस्यादि त्वाग्बकार 
उस्पन्न होते ह । वे उपसखष्ट होने पर विषाक्त प्रमेह पिडकाए' ( (911 ७}€ 
-अंगारिका, उस्पन्न होती : है । रक्तगत श्रम्जता असे स्वचा मे प्रकोप 
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करती हे वैसे धमनिर्यो की प्राषीरमें भी प्रकोप पैदा करती हे इसते 
धमनि्यां मे विलेपीजरठता(^ (16106<161-0818) था धमनीनरठता (4116. 
1"105016108518 } की विकृत्य उस्पन्न होती ह । हसते रक्तनिपीढ्‌ बृद्धि 
श्यौर उसके लकण उत्पन्न होते है । 


शक रायुक्त रक्त के समान शक रायुक्त मूत्र भा तृणाखुश्रां के संवधन 

के जिए श्रच्छा खाद्य होता हे । इसलिए भपुमेक्ठी मे बृक्कालिन्दशोथ, वस्ति 

-शोथ हत्यादि मूत्रण संस्थान के उपमं श्रो की श्चपे्ता धिक उत्पन्न होते 

ह श्नौर यदि पष्टले से रहे तो शक 'रामेह उसपन्न होने पर बदते है! इसके 

श्रतिरिक्त जननेग्दिय के शरास पास जाँ पर मे मूत्र का संपकः होता 

बटौ पर प्रकियवों ( $०५७४ ) की ब्ृद्धि होकर कण्डु, प्रपामा ( छाजन 
12८2679.) इस्यादि व्वग्विकार उत्पन्न होते ह । 


शारीरिक विक्त्य त्रग्याशय -- शस ग्रन्थि मे द्राचासमधातु 
(५८1९ " {1४5प्८) श्रि लगरहन्व के श्न्तरोप (1५16 वा): 11615) 
करर दोविभागदहतेदहै लंगर्न्म के अ्रनःरीग ` गपने स्वरू्पका पक 
निराला धातु है । इसका द्वाक्षासम धातु से को सम्बन्ध नहो । इसर्मं 
मधुनिघ्रूदनि [151111१. ) कौ उत्पत्ति होती हं जिसका सापेक्त या वास्तविक 
श्रल्पता के कारण मधुमेह होता ह) 
लंगरहन्म के श्रन्तसीप--ये श्ररन्नाशय के धानु मे इतस्ततः व्िखरे हण 
होते ह, इनकी मस्या ३०.४७० तक होती हे । सश्र मिलकर इन ९1 च्रौसत 
प्रमाण १ से कु अधिक्‌ होता हे । बच्चो कं श्रगन्याशयर्मे हुनका प्रव्श 
-६-३-६ श्रौर जवानां मं -६-२.७ तक होता दे। श्रग्न्याशय में इनका 
प्रतिशत प्रमाण - से कम होने पर मघुनिष्रूदनि कौ श्रस्यता हो जाती दे । 
मध मेहियो मे प्रायः इनका प्रमाण ९ से कमरहा करता है । ३.६ प्रतिशत 
से अधिक प्रमाण होने पर मध निपूदनि की श्रधिकता होती हि जिसका 
परिणाम श्रहपमघ मयता ( 1४ }०द।१८०९ 1 ) मं होता हे, 


लगरहान के श्न्तरापो मं चार प्रकारका कोशाएं पायो जाती ई। 
उनमें श्रवणं ( चठ्फा ¦ काशाप्‌ं २०८ श्रावये ( बीरा ) कोशा ७५ प्र° श“ 
इवं ( ग्यामा ) कोशाए्‌ ्रस्यल्पसंख्य श्रौर दैवं ( डेटा ) कोशाप्‌ 
५ प्र० शण होती है, यह प्रतिशत प्रमाण मध्यम या भरोत हे । प्रस्मरेक 
अन्तराय मे इन चारोंका प्रमाण भिन्न भिन्न हश्चा करता हे। इममे 
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शकरा समववं के साथ चावणं कोशार्भ्ं का [ 76९. 3 ९९118 ]] 
सम्बन्ध होता हे श्र्थात्‌ मधनिषूदनि की उत्पत्ति इन कोशार्भोमें भा 
करती है । श्न्य कोशाभ्रोंके कायं श्रमी तक भक्ञात है, परन्तु नवीन 
श्रम्वेषक। का यष्ट ्रनुमान ठे कि श्रवणं [ श्राल्का ] कोशाश्नों कामी मध. 
मे्ेत्पत्ति मे घनिष्ट सम्बन्ध हो सकता है । मधमेह में अन्न्याशयकी 
इन कोशाश्रोकाषयहुश्राकरताहे। प्रारम्भमें यई क्य जैसे श्रतियोग 
से होता [ पृष्ठ ३२०] है वैसे श्रागे चलकर धमनीजरटताजनित रक्तं की 
श्रपयांप्तता से हूश्रा करताहि। श्रन्य कोशाग्रों पर तथा श्रन्य धातु पर 
उसका कु भी परिणाम नहीं होता । इसज्िए इनका रय होते हुए स्थूल 
खूपसे उसमे कों विशेष फक नहीं दिखाई देता । वह कुद पुष्ट 
[ ५110111५ | श्रौर कठिन प्रतीत होता ह । उसकी विकृति 
सुक्ष्म श्चौर श्रुपजनन [ [2५९९61411011 | के स्वरूप की होत्ती हे । यह 
श्रपजनन कटु प्रकाश्न्काहोता है, तिषा से कु श्रथिकरोगियो में 
कालरी भवन [ 11 $५111191:01 |, तिहा रोगियों मे ` तन्तूस्कषं [२३.५ 
प्रण्शा० 171)2708)8| होता हि । सॐ श्रतिरिक्त परमचय [11 [€7 [1६818 
६.४] प्रतिशत श्रीद हीय श्रपजनन [ 115 व70]1८ २.६ प्रतिशत ], सान्दर- 
वणता [1410४18 २.५ प्रण्श०]; शोणाभिवणता [11८1710८ 0ाा2.10815 
२.१ प्रतिशत ] लसकायारिवक श्रन्त भरण [ 1. 111 [१1 ५१।८५ 11111]1८8६॥101 
१.८ प्रतिशत ] इत्यादि नेक प्रकार मी दिखाहं देते हं । 


प्तप ग मधुमेह मे श्रगन्याशय के लंगरहान्स के भ्रन्तरीपा मं विक्रति 
होती है जिसे वे संख्या मेक्म होकर ङीण तथा श्रपजनित हो जते 
है । इसके साथ साय यह भोध्यान में रखना चाहिए कि लगभग 
२० प्रतिशत मपुमेहिर्यो के -श्रग्न्याशय पूणंतया स्वस्थ भौ पये जते है, 
हस कारणसे तथा लंगरहन्स कं अन्तरीप कोण होने पर भी केवल 
१ प्रतिशत ही होने के कारण मधुमेह सेमरत ग्यक्िति का ्गन्याशय स्थूल 
ट्ट से देखने पर पूणं स्वस्थ मालुम पढ़ता है। 


रक्त -मधमेह मे रक्त की विष्टेति विशेष हत्व की होती हे श्रौर 


रोगनिदान, घाध्या्ठाध्यता तथा संम्थासादि की चिकित्सा मं ठसका कान 
बहुत ही उपयोगी होता है ' सश्से प्रधान तथा प्राथमिक विहृति 
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रक्तशकरा की मात्रामे होती हे। स्वस्थावस्था में अनशन के खमय इसकी 
मात्रा ८०-१२० सहस्िचान्य तक होती ईह । मधुमेही मे यष मात्रा 
<००-१००० सहुल्िचाग्य तक बद जाती है । कुठ रोगियों में यह मात्रा 
२००० सहस्ििधान्य तक पाया गयी हे 


शक्रा का समवतं विकृत होने का परिणाम चरती ॐे समयते विकृति 
म होकर रक्त मे पैत्तव ॥ (.1101081610] ] इूकट्‌ढा होने लगता है भ्रीर 
स्वाभाविक २०० सहसिधान्य (1) स उका मात्रा बढुकर ४०० सहसि 
धान्य तकया हूषस भी श्रधक्हा जाती है। इसके कारण लसिका 
दुधिया (४४) यामातिया [ ८] "1116 ] रंग की विखाद 
देता है । पैच्व का अ्रविक्ता का इस स्थिति को परमपत्तवमयता 
| {1‡ [67८1०९७५ [ला11 ] कहते हे । एस प्रतिरिक्त रक्तम 
की बस्नेह ( 2६८११7४। {५८ ) तथा अन्य स्ने द्रव्य मी रहते दै | स्वस्था- 
वस्थामें कुल स्नेहकी मात्रा ६ से-८ प्रतिशत तरक होती हे। मधसेह 
मे यह मात्रा बहुत श्रषिक होती है! इसको निमेदेमयता [ 1.1९।०।५ | 
कहते है, मधुमहजन्य संन्यासमे स्नेहकी मात्रा २० तक श्पिक पायी 
जा सकती हे । पीद्धे प्रष्ठ ८६ देखिप्‌। रक्तगत शकरा की मात्राकी 
शपेत्ता रक्तगत चर्वी कामान्नारागका तीचताको अधिक प्रकट करती 
हि श्र्थात्‌ परममधुमयता कां श्रपेत्ता विमदरमयत्ता का श्रधिकता ्रधिक 
चिन्ताजनक होती है । 

रक्त का परव प्रलवण॒ | 1५451९79 | के रूप मे जाज्ञिकान्नश्ुदीय 
संस्थान [ ‰. ५. 5र5ाला की कोशाश्रो मे संग्रहित दोता ह । इङ 
कारण वे कोशापु फूतरकर गोकज्ञे [ (।०४०।०४ } बन जानी है । इनको 


1 


फेनकाशाप | ए८श्मा) ८९|8 ] क्ते है ये कोशाएः यकन्‌ श्रा फुहा 
मे दिखूमह देती है । हसक श्रतिरिक्त यह विमेदाभ [ 1.1० | 
द्भ्य महाघमनी मं टे कटे पीले धन्वे फे रूप म[ 2५16९ | 
संचित होता है। स्वा मे मी इससे छोरी दोर गाहे बनवी है। 
जिनका मधुमेहन पीतानुंद | ‰५१11101718.:0419.106{८्फा ] कहते ह| 
खरद्रौ का समव टाक न होने का परिणाम जैतेरक्तमं इसकी माधा 
अदने मेहता हि वैसे रक्तमें उनसे बननेवाक्ते चा--उदज्ार घृतिक श्रम्न्न 
9. $ त्ष ४०६1८ ष्ठत ], हविश्युकनिक [ 121८९11८ ] श्रम्ल, शक्ता 


२२४ मू्रकेरोग 


[ ५०९1०7९ ] इस्यादि दर्यो के इकटरा होने मे होता है ¦ इसको 
शौक्तोध्कषं [ 1९ ९108718 | या शम्लोह्कषं [ & ९100815 |] कहते हैं । सम्यास 
[ 00108 ] उस्पम्न होने का मुख्य कारण अम्जञोप्कषं ही होता हे । रक्त 
मं जो शक्ता उपस्थित होती है वष्ट सोके साथ श्रंशतः उर्गित शने 
स मधुमेही की सौस में शुक्ताकाफ्लकासा गन्ध ( पप्पु 0107 >) 
श्राता दहै, 

रक्तगत श्नन्य॒परिवतन--द्ववापहरण कं कारण रक्त का जलांश कुु 
कम होकर वह सान्द्र [४5८0 प6] होता है । इससे ज्ञाल कर्णो की संख्या 
६०--७० प्रति घन खष्सिमान (126 रा 7) तक बढ़ सक्ती हे । यह अवस्थाः 
संन््रास के समय विशोषतया दिखा देवी हे -लाल कणां की संख्या बद 
६: दिखाई देने पर भी पोषणहीनता के कारण श्रत्प्वाणिक (11 ‡ [०८।7०ा)1९} 
रक्तष्षय रहता हे । शौकतोत्कषं शरोर संन्यास के समय श्वेतकायारुर्धो की 
भी संख्या १५--३० न तक बद्‌ जाती है । परन्तु णाकतेत्कषं श्रीर संन्यास 
क] उस्पत्ति मं उपक्षगं एक महत्व का सहायक कारण होने से 
श्वतकायाणस्कपं मिलने पर व केवल शंक्तोस्कषं का निदरशंक है रेखा 
समकर सस्तो न करं परन्तु उपसग के सम्ब्रम्ध मेभीरोगी की जच 
पडताल करं । मधुमेही मे श्वतकणो के भातर मधघुजनके भीक्णदहृक्टाहए्‌ 
दिखा देते हे । 

रक्त मे पैत्तवकेजो प्रलवण॒ ( (11०५।८७।८०) 11 दवछटाः {जानो ) 
होते हैं वे स्थूलमङ्ां ( }1:0100}1५;; ९8 ) द्वारा रक्तं वाहिनियों की प्राचीर 
मे स्थान स्थान पर निष्ठ ( 1)€]1051161 ) किये जाते है जिससे संयोजक 
धातु कीदृदधि होकर बाधस्तु बनती है। यह विकृति भ्रधिकृतर विलेपी. 
नरडता ( ^ "116105161.0518 ) के स्वरूप की होती ह । 

रक्तवाहिनियां--शरीर की रक्त वाहिनियो का भपजनन ( ५ ५७८५7 
१८६८6५07 ) मघुमेह की बहुत ष्टा महत्व को शारीरिकः विहृति हे । 
धयोघृद्धि के सथ रक्तवाहिनियो मे जो स्वाभादिक्‌ श्रपजनन होता हे 
मधुमेह उघी को तेजी से वद़ाता (८८९) 1*41९प्‌ 3112) है । यह विकि 
मधुमेह ष्टी सौम्थाद्यम्यत) पर निभेर न होकर उसकी काल्लाघधि पर निभर 
होती हे । इसका कारण उपयुक्त श्ल संघटन की विह्कति विशेषतया परमः 
पै्तवमयता (प 0९1-८100151610] 118 ) जिनमें मधुनिपूदनि तथा श्राहार 
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नियन्प्रया के द्वारा र्त का संघटन लगभग प्राक्त रखने का प्रयत्न दिया 
गया है । उम्भ यह विकृति कम होती हे तथा बहुत विह्लम्ब्से होती हे 
परन्तु हए चिना नहीं रहती । इसका कारण यह हि कि मधमेह मजो 
श्राहार समवत्तं का शोष ( 6१६१०11९ (186प्वला ) इत्पन्न होता है 
वह बहुत जटिल हाने से बाहर से मध निपूदनि का प्रयोग करने पर वह 
दोष पूणंतया ठीक नहीं होता श्र्थात्‌ शरीरगत श्राहार समवतं क्व प्रक्रिया 
पूणेतया स्वाभाविक नहीं हती । 

मध मेह म॑ शरीर की संपूणां रक्त वाहिनि्ों मे भ्रपजनन होता ह फिर 
भी मस्तिष्क, वृक्क. हृदय भ्रौर श्रयोशाखाप्‌ हनम भवधिक श्रौर पहले हुभा 
करेता हे । इस चपजनन का सामान्य स्वरूप जररता ( 3८1९051७ ) शब्द्‌ 
से प्रदशित करियाजा खकता हे जिसमे घमनियो में कटिनता तथा नाज्ञी 
संकोच, धमनिकाभ्ां म सुक्ष्म विस्तार ( )11९10 धा्प्रा156ा5 ), 
केशिकाश्रों में मङ्करता (1५६11115), पिराश्रं मं कुटिद्लता (धल ८०८) 
इष्यादि परिवतन होकर रक्त निपाड़ का बद्ना, कोथ ^( (212701५ ) दृष्टि 
पटल विङकति ( प्प 1.0 प््ार ) हदयधमनी धनासता ( ( 91111 9। 
प्रणा 008}8 ) इन्यादि श्रनेक विकार उस्पन्न होते ईह । हृद्यधमनी घना- 
सृता जैसे धमनीजरटता जन्य विकार पुरू्पा कौ श्रपेक्ता किया मे प्रधिक्‌ 
हिखाद देते है) चिङ्स्सा मे मघ निषदुनि का जक्रसे प्रयोग प्रारम्भहूभ्रा 
हे तब से मध मेह के रोगी मध मेह से श्र्थात्‌ मध्‌ मेहन्न्य क्षन्यास 
( (01५. ) से नहीं मरते बल्कि धमनी जरठता जन्य उपद्रवं से रते है। 

हदय-शरीर म श्राहार का ठीक उपयोग न होने से मध्‌ मेह का हृद्य 
स्वामागिकसे कुद्धु ोटा रहता हे । श्चागे चल्तकर जत्र निपीड्‌ बदता है तव 
मी वह बदृता नहीं या बहूत कम बढ़ता हे । अन्वेषक का यह कना 
कि परमातति ( प्रिर 0€1161151011 ) युक्त मध मंहय म हृद्‌ याभिब्द्धि 
का प्रमाण श्रमध मेहिर्यो ष्टी तुलना में केवल श्राघा ही रहताहैश्रौर 
विध्यद्‌ हदल्ञेखन ( {५८610 (76.11) 001:4}1, ) के हारा परमासति मज 
परिवतन हृद्य मे पाये जाते ष वे मघ मेष्टीकहद्यमं नहीं मिलते) 

नाडी पस्थान-मध मेह में मस्तिष्क, सुपुम्ना, परिसराय नाहियों 

स्वतन्त्र नाडी संस्थान इस्यादि नादा संस्थान के संपूण श्रंगो मं विकृति हनौ 
| । । परन्तु परिसरय नाहिय! म ( 7€71}011€ 1४] 1617५८४ ) प्रचिक हसी 
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हे । इसकी उत्पत्ति मे जीकतिक्तिर्यो ी विशेषतया ख ( ].) की हीनता 
सक्ायक(प्रष्ठ३०४)होती हे । यह हीनता श्राहर दर्यो म उजकी अश्पता या 
अनुपस्थिति के कारया न होकर शार समवत के दोषसे हूुश्ाकरतीहि, 
इससे स्पश, शीतोष्णसंवेदना, पीडा. मलमूम्रोर्छजेन, गसि ( 6९1 ) 
स्यादि मे श्रनेक् दोष उस्पन्न हकर चाकटसंधि ( (1९76० ०7711 ) 
परिसराय नाडाशोथ ( 2671 [1€7-8 | 1९6 प्71{13 ); सुषुम्ना का परिम 
तन्प्ि्छाश्चां में तन्तृत्कषं (>:८]€70515 ० [008{ला7107' ९८५। 78) प्रव्यच्ि- 
गोल ( 1017071८ ) नाङ्ीशोथ, नेश प्रवाहिका (2 ०८६१11९1 १५ 
1110०68.) इस्यादि उपद्व प्रक्र होते ह । 
पक्ष -- मधुमेहं मे इक्क श्राकार में कु बदेहुए) दु तथा हके 
पीले रगकंष्टोते ह । उनकी मूत्रनल्िकाश्रों (70०1०) के श्रधिष्दुदु 
( 1 पाला ) मे अन्नशोफ ( (००१ ५५८।117४ ) श्चोर स्नेहीय 
श्रपजनन हाकर उस्न विशेषतया हेनल के नलिका पाश ०0} 
1९11९ ) मं मघुजन'का संचय या अन्तराभरण ( 11171718 ) इथ्ा 
करता है जिसके कारण कोशा बहुत साफ श्रीर्‌ पारदशक दिखाई देती 
हं । जिनमे चिक्किप्सा के जिए मधुनिषूदनि का उपयोग किया जाताहे 
उनमें दृक्कगत यह विहृति बहत कम दिखा देती हे । मधुमेह मे दृक्क 
मे शरोर एक प्रकारका चिङकत होती हिनो मधुमेह ष्टी खास मानी जाती 
हे । इस विहृति से युक्त वृकंक को किमेल स्टील विरसन वुक्क ( 1९1001९1 
{16]-पषएा]ज्ना [141९8 ) कहते हँ । रक्त निपीड की बृद्धि होने पर यदह 
विकृति उर्न्न होती हि। इस विक्रति को ग्रन्थिक श्रन्तराकेशिकीय वुक्क 
जरठ्ता ( पि०्पणाका 111616४1 [धु पल] 10इसल०8 ) या 
गुस्सके जरडता ( (त |0प्रालाप 105९1९108515 ) या गुहसक तन्तू्कषं ( 107९6 
1111011 1010518 ) कते ई । इसमे बोमन का भटोपिका की केशिकार्प 
श्रभिस्तीणं ( 1):191५110 ) होता है भौर केशिकाश्चांके बोचमें एक 
विशेष प्रकार का उषसिप्रिय काचर ठव्य ( 70६10०})01] एश्मा९ ) 
पुजा मे निस्षादित होता हि, भापुनिक विशेष रंजन पद्धति्यो से यह 
द्र्य ( 701#1€1126त 97५ (९ [0] 71611260 71०९0001 88 
८९8]181.1465, 1; 17 शत्‌ ५४) दुसरे किसी भी बुक्क विकृति मे नीं 
पाया जाता । अर्थात्‌ यह मधघुमेक् विशिष्ट होता हे । यह विकृति दीषंकाल्लीन 
८ ५४-१५ वषं के पुराने) मधुमेष्टी मे श्पन्न होती हे ।: इसे उस्पन्न होने पर 
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शुद्धिमेह, परमातति ( [$ ए€618107 ), सूजन, ध््टिं परल विकि, 
बुक्क श्चकायंदमता, इत्यादि लदूण उस्पश्न होते ह) हष्के साथ साथ 
शकरामेह कम होता जाता है या दूसरे शब्दो मे इक्क विकति जते बदने 
लगती हे वैते मध निपृदनि की मात्रा घटती जाती है श्रौर एक समय 
फेसाभी श्चा सकता है जत्र शक रामेह पूणतया बंदहो क्षकतादहे। इस 
लिए कीमेलस्टील का यहाँ तक कना हे कि किसौ भ्रधेद़ उश्रके मनुष्य 
मे मध्यम परमातति, शुष्धिमेह श्रौर शरीर पर सूअनये सकूथा शकररामेह न 
होने पर भी मधुमेह के सूचक होते ह, इसलिए एवं गुणविशिष्ट व्यक्ति में 
मधुमेह का पता शक रा सहनीयता कसौटी से लगाना चाहिषए्‌ । मध मेह से 
पीडितोमे ब्रू विकृति की प्रतिशतता १८-६३ तक धभ्रौषत ३५ होती हे । यह 
विद्ति वधनशील होती है शौर इसका प्रारम्भ शुद्धिमेह से होतादै। 
इनमें अन्य मध मेहियो की तुलना में संन्यास श्रौर शौक्तोष्कपं भी बहुत 
कम दिखा देता हे । 

य्त्‌ -- मधुमेह मं यजत्‌ का भी कुच अभिदद्ध होता है । यकृत्‌ 
कोशाभ्ोकं भमोतर मधुजन का अरन्तराभरण ( 10111६1५1101 ) होता 
हे। इसङे श्रत्तिरिक्त रक्तमे चरकी कां श्रधिकता होनैवाल्ते रोगि्योमें 
यकृत्‌ की कूफर कोशा्भ्रो के भीतर चरबा भी भरी हृदं रहती द । परन्तु 
इन विकतिर्यो से यक्घत्‌ के कायरम कोद धाधा नहीं होती । संक्षेपमें यदि 
पहले से यङ्कत्‌ विकृत न रहा हो तो मधुमेह के कारणा उखके काय पं विकृति 
नहीं होता । 

सीहा रे मं चरकी को श्रधिकता रहने पर य्त्‌ के समान श्गीहा 
की कोशाश्रों मे चरब्री भरा रहतीदहै। 

लचा-सुखिकिस्सित मधुमेही के श्रधिचम ( )वच्ण्णाऽ । मं 
मधुजन छी काफो माश्रा संचित रहती है। परन्तु जत्र मधुनिपूदनिकी 
उचित मात्रा रोगी को नहीं मिलती तब वह सव निःशेषष्टौ जाती दह । 
मनेक मधमेहियो कां स्वचा के इ्हत्‌ एककायाणुश्रा ( 81:14. १110011८) 
7००।९९४8 > मे पैव ( (५1८51701 >) तथा न्य चरबा कं 
बन् हकट्डा होकर गट उत्पन्न होती है। इनको मधुमेक्षन पौतावुद 
६ -९8711101778 ) कते ई! ये भरो क पलक भ विशेषतया दिशा 
देते ह । कमी कमी ये गिं गलकर वशित होती ई। इख प्रक्रिया को 
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मपुमे्ज विमेदाभ विमृतजीवन ( [0:470€17९ 17० ल्लाणण्शाह :फ) 
कहते है । 

तश्र मधमेष्ट जव »५-२० वष का पुराना हो जाता है तब दृ्टिपरल्ल 
विहृति ( 1२९117०} ५11 $ ) उस्पन्न होती है । यह विकृति दष्टिपटक्ञगत 
रक्ववाहिनियो की विक्कति के परिणामस्वरूप होती है। इसमें द्टिपटलः 
के अन्तःस्तर फी केशिकाभ्रों मं सृष्ष्मविस्तारे ( 011दा०वप्नाट्पाारा18 ) 
उत्पन्न होते ( प्र्ट २२७ ) ह जो श्रहिवीश्चणयन्त्र ( (11118 110९0]€}) 
से दृ्टिपरल परीकण करने पर काल्ञे काले गोज ( (1०1०1९5 ) से दिखा 
देते ह । रक्तवा{हिनियों की यह विद्कति जब्र तक मभ्यगतिका ( 7५४९४ 
८९111५5 ) मे नहीं होती त्र तक कों दृष्टिदोष नहीं उस्पन्न 
होता । इसके श्वतिरिक्त खों के वीरो ( 1.८3 ) की शङ्धता य 
पारान्धता ( 00])५८। प ), परावतेन ( 1८॥९11011 ) दोष, पश्रादि- 
गोलक ( 1:८1100प्‌/ 17 >) नाद्धीशोथ हत्यादि श्रनेक विकार मी 
होते है, 

तवचा- मधुमेष में रक्त क समान स्वाम भी शकरा की भधिकता 
होती हे 1 परन्तु बह सीम्यावस्था मे नहींष्टोता। रोग बढ़ने पर स्वचागत 
शकरा बद्र कण्डू तथा श्रनेक उपसग उत्पन्नहोते दहै कभी कभीरक 
म शकरा अधिक न होते हुए स्वचा मे ्रधिक रहती हे । उस 
समय भी रवग्वकार होते ह, इस्तको त्वद्‌ मधुमेह ( ५]त17 १११८६६8 ) 
कहते ह । 

सकवाहिनी ( ९.७३ 08616115 )--४० वषं की श्रायु के पश्चात्‌ 
मधुमेह उत्पन्न होने पर भ्नौर १३ साल से भ्रधिक रहने पर यह विद्रति होती 
हे इसमे शक्परणाक्ती का चु्ीयन होता ( ("1011८110 ) हे । कुष 
लोगों के मतानुसार मधुमेह का य खास उपद्रव हे । 
, ल्त -भ्रधिक उन्नकेल्लोगों में रोग ङा श्नक्रमण प्रायः धीरे धीरे 
ध्मोर रोग जीख स्वरूप का होता हे । जवानों भ्रोर नौजवानों इस्तका प्रारम्भ 
वित्तोङण, श्रभिघात, सर्दी, रोमान्तिरू, तुख्डिकाशोथ इत्यादि से यकायक 
होताहै श्रीररोग सीन स्वरूपका रहता हे) इसरोगमे निम्न लदश 
महत्व के है- 
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तृषाधिक्य ( 201 017519 )-मधुमेह का यह बहुत महृष्व 
काखष्णा हि, रक्त मे शकरा को विद्लीन रखने के जिए ( ००] 1" 
80101107 › तथा बका हारा रसका उसष्सगं करने ऊ ज्तिए धिक पानी 
की चावश्यकता होती है जं) तृषाके रूपमे प्रकट होती हि। साधारणतया 
मू्रह्वारा उस्सगित जल की राशि के श्रनुसार रोगी पानी का सेवन करता 
हे, अर्थात्‌ मूत्र की रारि बहुत श्रिकहोने पर रोगी बहुत श्रधिकराशि 
मे प।नौ सेवन करेगा श्रौर मूत्र की राशि बहुत श्रधिक म होने पर मध्यम 
राशिर्म पानी सेवन करेगा। दिनि भररोगी को प्यार मालूम होती हे 
परन्तु भोजन के उपरान्त १.२ घण्टे तक रक्त मे शकरा बहुत श्रघिक रहनं 
से वह बहुत श्रषिक रहती हि । 

तथाधिक्य ( 1›019.]118.21:५ }-यह मौ मधुमेह का एक महत्व का 
लकण ह , सेवन कयि हण श्रन्न का बहुत कु श्ंश मूत्र द्वारा ्यथेहो 
जाने के कारण रोगी को भूख भी व्रहुत श्रधिक लगता हि । रोगी को पाचन 
शक्तिः श्रच्छी रहती है 

मृत्र--बहमूत्रता ( 1०1 18 ) का मध मेह एक उत्तम उदाहरण 
( शष्ट २३१ ) हे । सोम्य रोगमे मून्न की राशि दिन रतत मेँ ६-४ प्रस्थ 
( 1111८, स्वाभाव्रिक १५ प्रस्थ ) श्रौर प्रगल्म रोग मे १५-२० प्रस्थ तक 
श्रधिक हो पस्कती है । चिन कुद रोगियो मे बहुमूत्रता नहीं पाया जाती । 
बहुमूत्रता केकारणरोगीकोरात्रि मे भी मून्रस्यागने का श्रावश्यष़तः होती 
है ' हसलिप्‌ बहुमूत्रता के साथ नवनम्‌त्रता या नक्तमेह ( षृष्ट२० ) ( \६०. 
।पधा18 ) भो रहता हे । 

उच्च गुरूना-मध मेह यं मूत्र का गुरूता श्रधिक रहती. श्रौर शकरा 
की मात्रानुसार वह न्वूनाधिक होती ह । साधारणतया गुता ॥०२५-१०८५ 
तक रहती है परन्तु इसमे श्रधिक मी मिज्ञ सकती हे श्रधिक से श्रधिक 
१०७४ तक गुरुता पायी गयी है । गुरुता का उस्चता नाजवान शचीर्‌ जवान 
मध मेहियां मे श्रधिकतर पाया जाती ह। अधिक श्र क रानिर्यामेमूत्र 
स्वाभाविक रंग का रहकर गुरुता 1०१८ स श्रधिकं नहीं हा सकती 
भोर कचित्‌ १०१० तक कम पायी जानी है । इसलिप्‌ निम्न गुरुता 
पाने प्र मूत्र मे शकरा नष्षींहो सकता हस प्रकारका भ्रनुमान कमसे कमः 
श्रधिक उसके रोगियों में न्ह क्या जा सकता। 
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राकरा--शकरामेह मधुमेह का मुख्य लक्षण होता है| शकराका 
साश्रा एक चर्टोक मूत्र के पीद्धे लेशमन्रसेर माशे वहो सकती है रौर 
4 घरटे मे उसका मात्रा कुद्धं रोगियों मे भे से एक सेर उस्सरिंतषहो 
सकती हं । सौम्यरोग मे शकरा का प्रविशत प्रमाण १-२ भौर तीव 
रोगम ५१ तकभीहो जताहे। सौम्य रोग मे विशेषतया अधे 
उज्नकंरोगयां में जबकिरोग धारे धीरे षदता हे मुत्र त्यागने षे पश्चाव 
बो पर, जर्तं पर या वख पर मूत्रगत शकरा के ध्वे बनने से था 
मूत्र म चीरे" जगनेसे इस रोगकी श्रोर रोगियों का ध्यान श्चाकर्षित 
होता हे। 

मधुमेक्षा के मूत्र मे सदैव श्रोर मुख्यतया उत्सगितत हनेघालली शकरा 
मधम [ (८०६५ | होती हे । परन्तु इसके श्रतिरिक्त मूत्र मं मधुजन 
( (१1१८०४८ ) भी श्ररपांश में रहता दहे भ्रोर क्वचित्‌ कद्ध रोगिर्योमं 
मधुम के निरिक्षन दुग्धघु ( 1.4८{०७९ ), वामधु ( [.€४्प) ५६८ ), प्धु 
( 11104 } दूत्यादि शक राणं भी पायी जाती &ै। 

शौक्तःधव्य--शक राधां के श्रतिरिक्त मधुमेहीके मूत्रमं सोम्पावस्था 
म श्चलप मात्रा म शक्ता [^+ ५८५५५]. दिश्चक्तिक श्म्ज्ञ | [३1५५९६१५ ५९1५ 
जार घतिकश्रम्ल् ¢ )> ४ 1) 1111८ 1९1 | हस्यादि शोक्ता द्रष्य ( &€८01; 
[१५१५1८६ ) पाये जते है । इसको शोक्तामेह | 1९610 प19 ] कहते ह । 
श्रम्ज्ञार्कषं | ८\५१५०६।५ ) या शोकतोत्कषं [ {६८1०७18 ] का स्थिति मेये 
वरश्य पाये जाते हें र रोगबरृद्धिके साथ इनकी मान्ना बद्ती जातीहे। 
संन्यापकी ्रवस्थाम इनका उन्सगं सत्रे श्रथिक होता ह । उस समय 
जारधृतिक श्चम्ल कं उन्सगं २४ घरटे मं १०० धान्य ¦ प्राम ) सेमा भ्रपिक 
हो सकता ह । 

श्रन्य ्रव्य--हून दृष्या के श्रतिरिक्छ मूत्रमें चबा रा मी कदु श्रश 
श्रा घकता ( वस्मे 1.]111 ) है, बस्ति मे मूघ्रगत शकराका 
अभिषव | 1८116114 .101 | होने स इवा के बुलबुल ( वायुमेद 
( 1)11€पाप्पप् 1 } श्रा सकते ह, कुसु शुषि भी ( ^ प्रणा ) 
उपस्थित रह सकती दहै भोर कदु काचर शोर कणिकामय निर्मोक 


(*६ ) षटपदपिपीलिकाभिश्वशरोरमूत्राभितसरणम्‌ । मूतरेऽभिधावन्ति पिपीलि- 
काश्च ॥ चरक, प्रमेह निद।न चिरिस्सा ॥ 
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भी पायेजा सकते है सहेपमे मधुमेह मे मूत्र राशि में अधिक, पानी 
के समान फीका, गादा, मधघुरगम्धी भ्र मधुर स्वादकाहोताहि, 


कृशता श्रीर्‌ दौवल्य- मधुमेही म केवल प्ांगोदौीयों ( (५! ।१५।।\- 
५10168 ) का ह रस्सगं शकरा के रूपमे होता हे यह बात नहींप्रोनू 
जिन भ्नौर स्नेह दव्य भौ शकरा मे परिवर्तित ( पृष्ठ २५२ ) होकर मूत्र क 
द्वारा उत्सर्गित होते ह । इसलिए श्रव्यधिक माव्रामे श्रन्न का सेवन करने 
परभीरोगी धीरे धीरे कृश श्चौर दु्रैक होता जाता हि। मधुमेह जघ 
जवानी मेहता ह त्रये लक्षण विशेषसरू्प से दिखा देते, उश्तर 
भयु मे उष्पन्न होने पर उतने स्पष्ट नहीं हते । 

कृशता, भारच्चय, श्रौर कमजोरी शकरामेह भ्रोर बहुमृघ्रता स॒सम्ब- 
न्धित होते है श्र्थात्‌ शकरामेह श्रधिक रहने पर रागी मे कृशतादि 
ङश्या श्र धिक होते ह श्रौर ाष्ार चिकिन्ादि द्वारा शकरामेह कम हाने 
पर रोगी के करशतादि लकण कम होते । 


श्रन्य लक्षए--मृत्रके द्वारा दवापहरण होने से शरीर का व्वचा 
ष्क श्रौर रूष रहती है । पसीना बहुत कम श्राता ह । कभी कभी बहुः 
मूप्रता के बदले स्वेदाधिक्ष्य उत्पन्न होता हे । सावं दैहिक कण्डु विशेषतया 
गृ्यांग कथ ( {7 0711; [१५९५ ) उ्पन्ञ होती हि। कमी कभी 
यह लच्ण प्रारम्भसे हः रहता -हे | शरीर का तापमान स्वाभाविक से 
भी कु कम रहता हे! जिह्वा सुखी, लाल श्रोर चमकाली ( (५५४५५ ) 
होती हे । दवापहर्ण के कारण लार बहुत कम बनती हे । प्रायः मला 
विरोध रहता हे । 

उदष- संन्यास (* (11) ), }--मधुमेहका यहु मत्र से महेनच्व क्रा 
उपद्रव है जो मधुनिषूदनि के दवारा चिकिसा प्रारम्भ होने से पले बहुन 
दिखाई देता था, परन्तु उसके पश्चात्‌ श्रब यद उपदृव श्त्यन्त तीच, निदान 
न हुए रीगिरयो मे, दुश्चिङित्स्य या ्रखिकित्सिनि रोगियों म, तथा उपसष् 
मधुमेहयों मे दिखा देता हे । धरपवन, मलावरोध श्रनिघात, शस््कम. 
हमार मे यक्ायक परिवतंन, भ्रस्यधिक्‌ परिश्रम श्रौर उपसं हसक] उत्पत्ति 
स्रं सहायक होते है । शरीर मे जव शकरा का उपयोजन ठाक न होने से चरी 
ङा समवस बिगड़ जाता है भौर रकम शौक द्भ्य इकट्ढा होने लगते 
ह तब यह भ्दश्या उत्पन्न होती है । शौक्ता द्य स्वयं विपले नह ई 
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परन्तु वे धातु तथा रक्त के स्थिर कारीय द्र््यो ( 71९ 1५8९6 ) के 
साथ मिलकर मूत्र ॐ साथ उनका उत्सं करते हि शरीर इस प्रकार रक्त 
की शसारियता को घटा कर श्चम्लतोत्कषं मे सहायता करते है । खंचेप में 
धुमेष्ठज संन्यास एक प्रकार का श्रम्ल्तोत्कषं ह भोर इसी को ही शोक्तो 
( 1;९1515 ) कहते हं । इसके प्रारम्भे मूघ्रमे शक्ता (^ ८८९) 
करा, उखे पश्चात्‌ हिश्युकतिक्‌ श्रम्ल का श्रौर श्रवस्था गंभीर होने पर भ्ा-उ- 
ण्जार घरतिक श्रग्न ( 1}. }1‰ तण ए् 001716 ५८१) का उस्सगं होने 
ज्गता ह । 
इम्मके उत्पन्न होने ते पहले श्रपचन, मल्रावरोध, उद्रपीडा, बेचन 
चिङ्चिदाहट य लन्तण उत्वक्न हाते हं । इसमे सिरददं होना हं, नाडी 
नेज्ञ होती हे, र्कनिपीड नीचा रहता है, शरीर का ताप स्वाभाविकते कम 
होता ह, पेशियों शिथिल हाती ह, श्रक्षिगोलक गदु ( >. , श्रौर भीतर 
धेम हुए होने ई, ठ श्रौर जीभ सूखा रहती हे, साख मे श्ना का गन्ध 
श्राता हे भश्रार रागी बेहोश रहताहि) इसका मुख्य लष्तण परमश्वसन 
(11011५1 । हाता ह। रक्त मं श्रम्लतोत्कपं होने सं उमर दूर 
करनं ॐ लिए रोगी श्रथिक म धिक हवा सवन करने की काशिश करता 
है । इसका ुममील वी वाताशना " पए [हुल 0 [र परत्प्ासप। ) 
कहते हं । हस्म संख की कठिना, जिसक। श्वासकृ्चु ( 19४५११५५ ) 
कहते ह, नहं होता , इसमे सरस बहुत हा धौर्मे धामं चलती हे । इसको 
भद श्वसन ( {1४ [016 ) कहते हं । इस्पमं साख का गति प्रति 
मिनिट १८ से १६ १६से:८4 हस प्रकार कम हते होते फछचत्‌ ६ तक घटक्ती 
हे । इस वाताशना में रोगी एक नियत काल मे जर्दा जलदा श्मधिक 
से अ्रयिक्‌ भ्वासोच्छरास ( 1:५1 11.् ।) करने ऋ च्रपेद्ठा धीरे धीरे प्रत्यक 
श्व 'सोच्छरासमं अधिक से अ्रधिकं हवा मातर लेने का श्रार धारे धारे 
बाहर छखाडने की कोशिश करता हं। भरन्तः श्वसन ( 105]111:11011 )} 
के समय रोगी का सिर घरे धीरे पद्ध का भोर जदा रहतादह, साथ साथ 
मुख भी श्रषिक्राधिक खुलता जाता हं । जत्र भातर इवा लेना ज्रसम्मव 
होता हि त्र न्तः ऽवसखन बन्द होर कुक देर के जिए श्वसन वन्द्‌ रक्वा 
हे । उसके पश्चात्‌ बहिःश्वसन प्रारम्भ होता हे । वह भी बहुत धारे धर 
चल्वता हे । उसके साथ साथ सिर श्रागे की रोर श्राने जगता है श्रोर सुख 
ऊ बन्द होने लगता हे । बहिःश्वसन पूण होने पद कुष्ठं देर सक श्वसन 
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अन्द रहता हे । फिर यथापूव अन्तःशवसन प्रारम्भ होता हई । इस प्रकार 
के श्वसने रोगी के खेहरे पर श्यावता ( ($ 10513 ) नही होती । 
अस्यामक्‌ श्वा्ङ्गच्द्र (^ ८९ १०६८ ५१ ०|)10८८) दम्लसोव्कष का सर्वो 
तम निदशंक होता है, 

इस उपदवकेद्‌) रूपदिखाहं देते एकमे बेहोशी श्रधिक्‌ श्रार 
परारम्भसे होती है। दूसरे मे वाताशना श्रधिकदहोतीहि श्रौर रोगी श्रन्त 
म बेष्टोशहाताहि) भनक वार दोनों का मिश्रण भी दिखा देताहे। 
यष उपद्रव सदैव चिम्ताजनक होतादहै। बेशी धीर वाताशना उत्पन्न 
होने पर रागी बहूधा ष्ठ घण्टे के भीतर मर जाताहे। 

उपसग ( 11110110115 }-- रक्त प्रर मूत्रमे शकरा की उपस्थिति 
के कारणये दोना द्भ्य उपलगकारी तृणाग्णुभ्ना की शृद्धि के लिए उक्तम 
वधंनक होनेके कारण तथा शरीर कौ प्रतिकारता घट जानेक कारश 
मधमेह श्रनेरु उपसर्गा सं पीत होत्ता है। इमके श्रतिरिक्त उपसग 
उत्पन्न €।नं पर मधुमेह बदृता हे जिससे उपसग जार करतां । मधमेही 
म हानेवाले उपसगाम फाडे फु(न्मयां ( 10115 ; प्रमहपडका ( ( 11 
१८५ ), फुष्फुसपाक, ध्वस्षना फुक्फुतपाक, राजयक्ष्मा मह्व कं दें । 
इनक श्रात।रनः पुरफ्फुषविरद्राध फुफ्फुसकाथ, वस्तिशाथ बक्कालन्द्‌शाय 
( 1'फ८।७ा1 ^] 111 ) श्रन्त्रपुर्यशाथ, मध्थक्णाशाथ), करम्‌ लकशीथ 
( 1*:.111115 ) हृष्यादि उपद्रव भीादहातर्ै, 


राजयदद्मा (17पााा ता (लाला [पन्नो मघुमषह ® पद््ित 
होनेवा «+; कया बहुत कम होते द परन्तु क्षय से पीत होनेवातते भघुमेक्ष 
बहुत अधिक दिखा देते दै, सास्यका का अनुमान हं क श्रमधुमेहियों 
का अपक्त मघुमेहयो मे राजयक्ष्मा १२-५६ गुणा श्रधिक दिखाई देता हे । 
मधुमंक् ।जतना भ्र।धक तीव श्रीर दधघकालान उतनी राजयक्ष्मा उश्पम्न 
हानं का सम्भावना अधिक रहती ह । इसलिष्‌ सामान्यव्यक्तिया मं जहां 
राजयक्ष्मा १५-३० वषे के बय मं उत्पन्न होता है मधुमेहियो म उसका 
उदूभव ४० वष क पश्चात्‌ दिखा दता है तथा निम्न कारणो से कृच्टुष्ताध्य 
हता हं--( १) शरीर कौ श्चप्रतिकारता (२) वरणरपश का वि्ल्बता 
(रफ तनास् श्रद्ध (४) वशस्थान के खरो श्रोर संरेकक तान्तव धातु 
की घल्पास्पात्त (५) विहृति मे किल्लाटीमबन ( (५5९९44८7; ) श्रौर 
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विषराभवन ( (५४114110 ) की अधिक प्रदूसि ( ६ ) उर भयु मे रोग 
को उस्पत्ति ( ७ ) धमनीजरठत।, वृक्कशोथ हश्यादि उपद्रवो ङी उपस्थिति 
(म) कृत्रिम बतोरस (^. +.) मे उस्स्यन्दन ( प्5०19) षी 
का प्रवृत्ति इसलिए ज्र कोटं शरघेड उश्र का मधुमेष्ठी प्रतिश्याय, खोस 
छाती मे पाडा, थकावट, अरोचक, भ्रकारणिक भारक्षय, स्वरध्न, मम्द्‌ञ्र 
स्यादि सं पीडितह्ोता ह तब सवं प्रथम राजयक्ष्मा का ध्यान करना 
चाहिष्‌ । वेसे हा श्रघेद़्‌ उश्न के मपुमे।हयो का दुः दुः मास पर च-ररिमि द्वारा 
बरावर पराषण करते गहना चाहिए ताकि राजयक्ष्मा का जल्दी पता 
ल्ग जाय । 


वृक्कशथ--कामेलस्टाल-विदसन इक्क धमनीजरस्ता के फलस्वरूप 
( पृष्ठ ३२८) उत्पन्न हाते है । इसके हान पर मूत्र म शद्ध, निर्मोक ध्रौर 
रक्तकया मिलने लगते है । शसक पश्चात्‌ दटिपरल्त विद्कति, सूजन, परमातति 
शक्त मं भूयाति विधारण हकर भरन्त में बरृक्कातिपत होता हे, 


नाद संस्थान के उपद्रव--मधमेह मे शीषनाहियों . (1५111५1 
१८।५५५ ) घुषु म्ना, परिसशाय नाद्यौ हनम विकृति होने स सुन्नताः 
( } "111111८० ) चुमचुमायन ( 1111110}; ), नादीशल्ल, विपरीत स्पशत! 
( ८५१५५ ६।१ ९५1४ ) कक्ष्या { 11६ {५४ ८081€ ) गृध्री ( >¢ 1४ (1८५ ) 
निच्चिप्रक पादचण ( 1८५1107२ {111;1 प्रा ५८ {1५ 1001 ) नैश 
"पारिडका ह टन (१ ८1।1( व] (0 ]>) हूव्याद्‌ उपद्रव होते ६ । फिरंग 
के समान सुषम्ना म विकृति होने से चलने मे कटिनादं हाती हे । इसको 
मधुमषह्ज खञ्जता \ 121५९11५ {५ ८४ ) कहते ह । कभी कभा शाखाङ्गघात 
( 12५7916५ ) हो जाता हं । स्वतम्त्र नाडी संस्थान में विकृति होने से 
नक्त प्रवाहिका ( २६०८ पकौ | 1170४ ); मृत्राशय प्रकोप ( ^ 071 
५१२ ) मूत्राशय प्रकोप ( 11 1८५19111 ) इत्यादि उपद्रव होते है । 


नेत्र क उपद्रव- मधुमेह में नेचरमाङ, द्टिपरल्न बीच ( 1९78 ) तथा 
दुरसभीपवीश्या शक्ति ( +\ ८८011104 4110171 >) इनमे विति श्ोकर उसका 
परिणाम अन्धता, रतौ, मोतिया बिन्द्‌ (८५1४7९९६) च्नदृरदृ्टि ( ४7 ०- 
[1५ १ दूर श्ट ( प्रत 0९{7०ुण^ ) इष्यादि उपद्रव उत्पन्न होने मं 
होस है । मोतियादिन्द अभिक उन्न क मधमेदहियो मे प्रायः पाया जाता हे। 


मधुमेह २ ‰.ॐ 


रोग सोच मोर दमनिथन््ित रहने पर अवानो मे भी यह होता है, मधमेह 
मे मोतिषाबिम्द्‌ अधिक होसा हि एेसा खब शाखज्तो का मस नही है, 


हृदय रक्तवाहिनी के उपद्रव--विजेष्बद्ुद्‌ { 4 ९7०१९ ) घमनी 
जश्डता ममेह के महस्व ढे विकार होते ह 1 इनसे परमातति ({ {€ {€ 
8101 ) इशिपरल्विक्ति, पादकोथ ( ७५६16 0 {€ 1००६) 
इदमनी अस्त.स्फान ( (70071819 1715701 ) हृद्धमनी घनाछता (11110 
पा 70818 >) हृव्पेशी का भपजनन शीर इद्यातिपात ( [1९५111५1107९ ) 
इत्यादि उपदव ठस्पन्न होते है । हदिकृवि होने पर दौ्वंकष्य, थकावट श्रम 
दवासकृक्षछु (1)#8}071९8 07 ९०९ा(101) नैश (व ०८४८.९।) शवासहृष्छु 
दिल मे धड़कन, उरः श्युल (^ ८119 76८10118) इत्यादि लकया होते है: ` 

त्वचाके उपद्रव-- रोके फुम्सिर्यो चिष्य ( 01 ४१९1४ ), प्रपामा 
( 222611५ ), खाज, च्िर्या मं गृद्यांग कय ( [ग प्11प5 प१८०त्‌; }), 
पुरुषा मे शिस्नमणिशोथ ( 13५1/11118 9) त्यादि उपकरव होते है। 
बिश उपद्र्वामे पौ गुद ( > "1110179 ) श्नौर कस्यिवणंता ( 12707. 
7109 ) निदश करने योग्य है । अन्तिम उपद्रव कोस्य मधुमेह ( 1:01. 
८५ १1४0९1९8 ) : मेँ उत्पन्न होता हे । 


प्रजोत्यादन श्रौर मधुमेह -मधुमेह का पुरूषो के प्रजोत्पादुन शक्ति 
पर परिणाम होकर वे पुस्स्वक्ान हो जते है । अर्थात्‌ यह श्रवस्था प्रारम्भ 
म नष्ही, उत्तर काल में उष्यश्न होती हे। खिर्यो म मध मेह रे दुतरंकता 
डत्पम्न होकर उसका परिणाम श्ननातव या भअरनिय,मतातव मे शोताहै 
ञो प्रजोस्पादन शक्ति क) हानता का निदशक हाता हे। इसलिए मघ मेही 
श्रयो में गमध्वासया बहुत क्म होता है। इसका घथं यह नहीहेकि 
मघ मेहा ख पुरुषो ते सन्तान होती नही । र 

गभेधारणा भौर मयुमह---घनेक्‌ गभवती खियां क प्रसवपूव काल मे मूच्र 
मे शकर मिल्लती हे । परन्तु वह मधम { ७।५४५०६९ ) न होकर दुग्ध 
शकरा ‹ 1,५९108€ ) हाती हे । इसको दग्यमुतद ( [५८108719. ) हते 
ह । इसका मिलना न भरस्वामाविक हि न विङृतिद्शङ होता हे) इसको 
मध मेह नदीं कद सकते । मध मेह शौर गर्भावस्था का सम्दन्ध विदिध 
स्वरूपा का होना हि--जसे-( २) गभधारण्य के कारश प्रागे मध मेह 
उत्पश्च हो सकता इई । (२) गमधारणा के छाल म मच मेद उष्पश्च 

ग्र 


द: शूत्र के राग 


होकर भगे श्रदश्य हो सकता है ( ३) गभेधारणा मे उत्पन्न दुध्रा मध मेह 
मागे जारा रह सकता है । (४) गमधारणाके प्रथमाधं का मधुमेह 
उत्तराधं म गायब होकर प्रसूति के परात्‌ फिर प्रकट हो सकता है । 
५) मधुमेह के कारण गभधारणा हो नीं सकती, (६) मध मेह 
ठीक होने पर गभधारणा हो सकती हि भ्रौर उस समय मध मेह फिर 
प्रकट नही हो सकता । (७) मधम खी मे गमधारणासे मध मेह 
बद सकता हे । 

गर्मिणौ भ्रौ मधुमेह-मघ्‌ मेह गर्भिणी के जिए सदैव धापत्तिजनक 
रहा ह इन खिर्यो मे गभज विषयमताए ( {५५९11118 ५1 [7१९्धण 
५1५१ ) भ्रन्य खिर्मो को अपेक्षा सदव भविक हुभ्राक्रती ई) इसका 
सम्बन्ध मघ मह कौ तीच्रताको भ्पेहा गमांशयस्थ बालक के मष्यु षक 
साथ हुश्रा करता हे । इनमे संन्यास ( 017५ ) मी बहत उस्पन्न हाता 
हे । सत्यु प्रस्व के समय या कु दिनो के पश्चात्‌ संन्यास, मूस, शक्ति 
पास इष्यादि से हो जाता है। 

ग५ शरीर मुमेह-- माता कामध मेद गभके लिए बहुत घातक हेता 
हे । मधमह से गभांशय मे जलोकलदइता (11४17111 11108) उत्पन्न होती है 
भ्रथात्‌ गभोदक की अतिघरद्धि होती है। तथा उसमे शकरा भी पायी 
जाती हे। गमं की भविक ब्द्धि होकर वष भार भौर श्राकार मं सव॑ 
साधारण गर्भो की श्रपेकठा बहा रहता है । उसमें कुष्ठ म्यंग ( (0७1. 
{ध | ‰01101111811{€5 ) भा उस्पन्न हाते हं । गभाघानष्े परात्‌ २-द 
मास्त तक मपुमेह ष्ठं घट जाताहै भोर भ्रम्तिम २-३ मासमे फर 
बढता हे । अधिक सख्य गभे इस समय गर्भाशयमं मर जते हे । इससे 
गभपात होकर गभ गृतजात (४1) 0०) हते है । अनेक गमं 
प्रसव के समय मरते हैश्रौर जो वते हवे मा सहनभ्यंगसेया 
उपसग सेजन्मोत्तर मर जाते ह । माता की अरहपायु, बहुप्रसवता (1॥।४। 
07119 ), दीघकाक्ञान मधुमेह शोर शोक्तोष्कषे गभ € लिए धावक 
होते हे। 

पूवंमधुमेह ( 1९018 10९195 })--गभेधारणाका परिणाम जिन बियो 
म भविष्य मं मधुमेह उस्पन्च हनि मं हसा हे वे गभेधारणश काल में 
धिक स्थूल होती हे, गभज विषमयसा से पीडित होतो ह, उनम गर्भो 
दुक भ्रधिक उत्पन्न होता है, उनके गमं भधिक बहे होते है शौर उनमें 
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स्तन्य की श्नधिक्रता होता हे श्रौर उनकी शकरासहनीयता मे कुद भम्तर 
भ्रा जाता हि । प्रस्यष मधुमेह उष्पन्न होने से पहक्ते स्थूलत), स्थूल गमत 
( 219८10-ण7ध17४ ), जज्ञोकहबता ( 11९ १1111208 ), चछतिस्तनयता 
( 0*€1१८।५1101 ) हृष्यादि लदश की स्थिति को पूवं मधुमेह कते 
है । गभधारण कलमं ज ये स्थूल्लगमतादि लक्षण होते है वे पोषणिका 
ग्रन्थि के शरीरपोष्रक ( ~01५1011णृण1८) स्राव कौ भयिकताका 
परिणाम ह भ्रोर इसी से भ्रगे मधुमेह भी उपपन्न होता है । 

च्रन्य उपद्रव -- मधुमेही मे पित्ताश्मरी भौर भगन्याशय के ककावुद्‌ 
( (५1८८१ } श्नन्य रोगियों कौ शपेष्ा भ्रधिक पाये जते ह। हमे 
घ्रतिरिक्त मध्यकणंशोथ, गोस्तनकोटरशोथ ( ‰५510401115 ) ये शारीरिक - 
श्रौर उदासीनता, विषय्णता, चिन्ता, वेखंनी ये मानद्िक उपद्रवभी 
दिखा देते ह, 

व्रणरोपण--मधुमेही मे शकरा श्रीर प्रोभूजिनो का धातु निमांयामे ठक 
उपयोजन न होने से तथा धमनीजरटठता के कारश रक्त संचार ठीक न 
हाने से बरणां का रोपण जर्दु1 (२ ) नदी शोता। 

रोगक्रम मोर साध्यासाध्यता- जि्ठको याप्य कहते ह उस 
स्वरूप का मधुमे् रोग है। यह शीघ्रघाली रोग नहीं है परन्तु यदि 
उशित चिकिम्सानषा जाय तो घातक जरूरष्टो जता हि। इससे साय 
साथ यदि. श्राहार भरोषधि दारा इसकी उचित चिङित्सा कौ जाय च्रीर बराबर 
जारी रक्खी जाय तो रोगी का स्वास्थ्य श्रश्टौ रह क्र वह श्रपमः वनिक्‌ 
्यवसाय कर २५-३० वष तक मजे मे जीबित रह सकता है । मपुनिषूदनि 
का प्रयोग उचितमात्रामं जारी रखने क कारण पहले की श्रेष्ठा मध्ुमेहिर्यो 
की श्राय वद गथी हे इसमे कोद सम्देह नहीं हे । मधुमेह कौ साध्यासाध्यता 
निम्न बाता पर निभर होती हे। 

( ? ) कुलजता-- मय मेह मे कुलज प्रषृतति होती हे । इससे रोग 
श्रहपायु मे उष्यन्नष्टोता है तेजी से बढ़ता हि, तीव्रसूप धारया करता हं 
श्रीर जल्दी घातक होता है । इसके वपरीत जिनमें मनस्थिति, शारीरिक 


------ =-= ७७५० 


(२) शरायुरेद मे श्सलिए मधुमेहियों के रण्‌ कृच्रस्ाध्य बताये है-- 
कुष्िनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ । 
व्रणाः कृच्छेण सध्यन्ति वेर्षाचापि त्री ब्रणः ॥। घुध्रुत ॥ 


३४० मृश्रकं रोग 


परिश्रम- भ्यवसाय, ्राहार इत्यादि के दोर्षो फे कारण रोग उत्पन्न होता 
ह उनमें प्रायः उसर ध्यु रोग भ्रक्ट होताहै सौम्य रहता है भौर 
चिकित्छा साध्य हाता है। संगमे कुलज ङृष्छुषाभ्य च्मौर श्रजित 
( ^ ९ पत्त ) विकित्सास्ताध्य होता हे । 

( २) स्थूलता शरोर छश मधुमेहियःं के स्थूल ननोर (41 
( ५६ 97५ 11111) करे दो वग श्ये जसे ह। पृष्ट ३०५ पर पाद्‌ 
रिप्पणो देखिये । स्थूल वगं के मधुमेह श्रषिक उन्न ॐ पुष्ट होते 
हे, बदुष्युधा. बहुसृषा, बहुमूत्रता से भविक पीडित नहीं हेते, भ्ाहार, 
नयन्त्रण से बहुमूमप्रतादि ल्कर्णों से बहुत कुद निडृतत हो जते है, 
प्ररना व्यवसाय कते रहते है भोर संन्यास्ादि उपदया से प्रायः 
पीडित नहीं होते ! करा मधुमेही कम उघ्न के होकर दु बले पतजे रहते है 
तृषा क्षुधा, वहुमत्रता से श्रधिक पीडतहोते है. बहत जल्दी काण होते 
जाते ई, श्चाहार नियन्त्रण से बहूुमत्रतादि खक्णो से बहुत कम निष्ल होते 
ह श्रौर सन्म्यासादि उपद्रवो से पादित शोकर जतंदु मर जते ह। 

( र ) वरय-सराधारणतया अल्पायु मं उत्पन्न होनेवाल्ा रोग ्रधिक्‌ 
तीव्र स्वरूप फा होता हे रोर उत्तर श्मायु मे प्रकट होने वाज्ञा रोग प्रायः 
सौम्य स्वरूप काहोता हे । इसके विपरीत मी ववचित्‌ रोगी िखाईं देते है। 

( ¢ ) उपसं श्रौर श्रन्य रोग-राजयक्ष्मा तथा भ्रन्य रोग शरीर 
ख्य मे गभधारणा मधुमेह को वदते हें भ्नौर अम्लोत्कष के हारा संन्यास 
उस्पन्न करके घातक होते है । श्रतः इनकी उत्पत्ति होने पर मधुसृदनि षी 
माश्रा बढ़ाकर श्रम्लोरकटष श्मौर संन्यास जि प्रकार न उस्पन्न होने पावे उक्ष 
प्रकार िङ्स्सा करनी चाहिर्‌। 

( ४ ) निदान--मधमेह भार समवले का रोग है। इसमे सेवन 
किष हुए श्राहाये दर्यां का दी उपयोग हो नहीं पाता जिससे ्म्लोस्कष 
( ^+00515 ) जैसे ताध स्वरूप फे या धमनाजरटता जैषे दाधंाज्िक 
विकार उष्एन्न होते ह । यदि रोग का निदान जल्दी (1०715) हो जायतो 
खिक्िस्सा के द्वारा समवत दोष दुर हो जायगा भौर उससे होने वाल्ते तीव 
` तथा दीघकाल्लीन उपद्रव न हो जार्येगे भौर रोगी अकाल मृस्यु से वेगा । 

( 5 ) चिकित्सा- मध निषूदन से मध मेह ढी चिकित्सा मे मन्वन्तर 
उष्पन्न हो गथ! है । इखसे रोग निमृ नहीं होता परन्तु इसका निरन्तर 
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ऊखित उपयोग किबा जाषतोरोग का निषन्प्रण जसरूरहो जाता ३ इसमें 
कोहं सन्देह नी हे । भरतः रोग निदान होते हौ यदि भ्ाहार-निषृद्नि 
द्वारारोग का उत्तम नियन्त्रण ( ७०० ९५४61) किया जायतो रोगी 
२५-२० वषं तक श्रपना व्यवसाय करके मजे मे जीत्रन ग्यतीत कर सकता 
हे । वाल्ञ मधपहवी जो मध निपूक्नि के रादिष्कार के पहले ५०० प्रतिशत 
मर जाते ये द्याजकल लगभग १०० प्रतिशत बच जते है । शयो पहले 
ङी चपः धिक गभंघार्णक्षम हो गयी है, गभवतो सियो मी पहल 
संन्यास या विपयमतासे बहून मर जानी थीं। श्राजकल प्रायः कों नहीं 
मरतीं । परन्तु गभको वचने मं आध निक चिकित्सा पूण सरल नही 
इदं हे) श्रत्र मो गभंमर जतेदहै। 

उत्तम नियन्त्रण का श्रथं स्वास्थ्य भ्रौर ष्ववसाय कां दिदे प्रागो 
दीयादि सष द्रष्योंका उचितमत्रामे सेवन श्रीर्‌ उसके साधरक्तमं रः 
घण्टे शकराकामात्राका स्वाभाविक्.म्यादामे रहनाश्रीर शौक्नादर्व्योकी 
श्रनुपस्थिति तथः मुत्रके द्वारा शकरा का श्रनुष्छग । यह कायं भ्राहाय 
दष्यो काञ्चित नियमन, तदनुसार दिन में २८-३ बार उचित मत्रा 
मघ निपूदनि का सूरिकाभरण श्चार २.३ बार मूत्रगत शकरा का परीक्षण 
करने चे होता है । नियन्त्रण की सफनताके लिए मोज्प द्रष्य का विशेष 
तया शकराजातोय द्र्भ्यो का राशि, भोजन को वेला, मध निषूद्नि 
की मात्रा श्रोर उरे सूचङाभरण का ममयर निश्चित होनै पर निभर 
होती हे। 

रोगी का ज्ञपक्रत च्र)र सहयाय-मधमेह याप्य या नियम्त्रण से 
साध्यस्वरूपकारोगहनेके कारण रागी बुद्धिमन्‌ श्रौर वेद्यवाक्यस्थ हानं 
से रोगिर्यो का भविष्य ्चाशादायक होता दह । इसके त्रिपरात निश प्रकारक 
रोगी पाये जते ह ।(१ कुद रोग बुद्धिमन्‌ होते दहै श्रौर नियन्त्रण ङ महन्व 
समकते ह परन्तु कायं बाहुल्य के कारण वद्य वाक्यरानुपार कायकर नह 
सक्ते हँ । (२) ऊषु रागी नियश्त्रण का महत्व हो सम मतेन तो वे निय- 
न्त्रण क्या करगे) (३, कठं रोगी नियन्त्रण का मेव्व सममत है परन्तु 
जालची होने से खने पाने का पथ्य पालन कर नहीं सङ्ते । उन तीर्नो प्रकर 
के रोगिर्थो का भविभ्य चिन्ता्जनक होता है इनङे विपरीत जो बताये हर 
नियम के भनुक्षार श्राहार-श्रोषयधि कासेष्रन करते ह उनतत मधमे्षे 
अका मे मरने का कों कारणा नहीं हे । मघनिधृशरूनिके द्वारा मधमेहोकी 
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शकरा स्वामाविक मर्यादो के भीतर रखने का प्रयत्न किया जाता ड } 
नियन्त्रण की सफलता मुख्यतय। शकरा नियश््रणा पर निर होती है, 
अधिक संख्य रोगिर्यो मे इसमे कोहं विशेष कटिनाद नीं होती । परन्तु ङ्ध 
रोगियों मे मध्यार्ह या मध्यरात्रि मं श्रलपमधुमयतः कै श्रावेग ( ^ {६९८} 
(„1 1 [210 1५ ८९1111४ ) श्रते ह । रागा के भान्ष्यिका रशि से तनक 
श्राना श्रयस्कर नहं हता । रेस रोगियों का चछावेगोां के पूव कुष्ठ शकरा 
सेवन करने के जिए कहना चाहिए । यदि हसे य धावेग बन्द नहोतो 
मधनिषूदनि का मात्रा हस प्रकार निरिति कौ जाय कि कुद शकरामेद 
बना रह । मधनिपद्नि से मयुमेष्ी का भविष्य उञ्वल्ञ होकर उसका यु 
कारी दुर चला गया है। फिर भा उसका निमूलन वतमान कालीन 


1 


चिकिव्साशाखच क शक्ति ते परे हे, 


मधुमेही का ख्त्यु संन्यास, वृक्कशोय शरीर मव्रःवपमयता हृष्यातिपात, 
हृदयघमनीघनास्रता, रस्तिष्क मं रक्तस्राच, फुपफुवाक, श्वसनी, फुफ्फु- 
सपाक राजयक्ष्मा, पादकोथ, ककर इत्यादि श्रनेह विकारो से होता है, 
भारतवषं मे जहाँ पर राजयक्ष्मा बहुत है कुश चिकि.सखकां का यह मतदहे 
कि २५ प्रतिशत मधम केवल राजयक्ष्मा से मरने ह, मधूनिषूदनिका 
उपयोग जवसे प्रारग्म हुश्रादहै तत्रसे मधमा संन्यास से कम मरने 
गे वैषे ही कूचंकी ( 1९11111) के कारण श्रव सवंसाधारण 
उपसग से भौ बहुत कम मधमेह्ी मरते है ' मधमंहा जितने च्चधिक वषं 
जीवित रक्ते ह उतनेही वे धमनीजरठता, परमातति. वृ्ठविकार हइष्यादि 
धमनीविङृतियो से भ्रधिरू पीडित होते तथा मरने है । युरूप -भ्रमेरिका में 
जहम पर मधुमेहियों का ठत्तम नियन्त्रण किया त्ताता हे ६० प्रतिशत 
मधमेही हदयरत्तवाहिनी-हक्क चज्ति से, ;५ प्रतिशत उपसगं से, ८ 
प्रतिशत करकट से, ४ प्रतिशत राजयक्ष्मा से.» प्रतिशत मधमेहज संन्यास 
ते भ्रौर £ प्रतिशत इतर उपदवा चे मरते है। 


निवान --( १) लान्षसिक--षहु मूत्रा; तृषाधिक्य; क्षुधायिक्य; 
शक्ति योर भार का घटना; खक या अल्पकाल्िक दृश्टिदोष विशेष करके 
जवानों मे; स्वधा मे रागकामरण ८ 11116080) ) विशेषतय 
हाथो के पृष्ट भाग पर; फोदे-फुन्सिथों. खाज विशेषतया गुह्यांगा की 
ज्राजन ( 1८26९0४ ) हस्यादि की उत्वसि; घाव होने पर र्सकङा ठक 
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क्मौर जल्दी न भर भमाना. मूत्र स्थान पर चीटि्योंका लगना इन लस्य 
से मधमेह की भोर ध्यान श्चाकषित होना चाहिप्‌ । 

( श ) मूत्र मं शरा-शसका सान मूष परोच्य से होता र| 
मधमेषी का मूत्र चीनी र शबेत के समान पायडुरवणां मधगन्धी ह।ता 
हे ओर रघ्चाय|नक परीक्षा से ऊसमे शकरा पायी जाती है ।` ये शकरापं 
द्मनेक प्रकार कातीरं नौर श्रनेक कारणस पाया जाती है। इसका 
श्रं शकरामे€ श्रनेक शकरा की उपस्थिति से तथा मधमह के अतिरिक्त 
श्रनेक कारणों से उत्पन्न हाता हि । परन्तु शक रामह का मुख्यतया सव. 
साधारण कारण मधुमेह दहा होने ते जव तक, प्रयोगो भौर परोक्ताश्रं दारा श्रन्य 
करं कारण सिद्ध नदी दृश्न) नवतक मूत्रे शर्करा गिलने प्र उसन्श कारण मधुमेष 
ह! समभकना चादधि्‌ । 


मूत्रगत शक्रा की उपस्थिति फलिग श्चौर बैनिदटिवर कसौ्यां से 
( श्नगे मूत्र परीक्ामें विशेप विवरण ) मालुम को जाती हे 1 केलिङ्कमोरी 
शक राश्र के श्रतिरिक्त मिहिक श्रम्ल, क्रव्यियी ( (८५111५८ ) मधु. 
मूत्रभ्विकश्चग््ञ (9८०0111५ ६८५ >) इत्यादि ष्य उपस्थित होन पर मी 
श्रस्स्यारमकः ( 705111,€ ) होती है, हसक्िप्‌ शकरा का उपस्थिति 
की श्रये! श्रनुपस्थिति मालूम करने के क्षिए्‌ चष्ट कसौटी है । 
बेनीिक्य कसौटी शकराध्चो के अतिरिक्त केवल समानकिरातिक 
( 1101100€ा1115;6 ) श्रम्न्न के ज्िप्‌ दस्स्याप्मक होती ह, तृसररो क 
किए नटी । श्रतः शकरा की उपस्थिति मालुम करने के जिए यह कसीटा 
धिक विश्वसनीय है । 

परन्तु मधमेह का निदान मूश्रगत शकरा की उपस्थिति पर नहं 
परन्तु मधम [ ५।०००४९ ] की उपस्थिति पर किया जा सकता ह, क्योकि 
मधुमेही के मूत्र मे ुख्य शकरामधुम होती है) चतः वेनादिक्टका 
कसौरी श्रस्स्यात्मकू मिलने पर शकरा मधुम है इस्तका निणय रमिस्पम्द- 
मान [ 7201 ध्ाफटाला ] हिरव दारा प्रमिपवण [ शिला 8.11011 | 
भोर दशज्लठ दाजीवी [1९91 $ ५1५217८] कषीषी के द्वारा बनाये दए 
५वओीवा [ (28०207० | स्फटिका से कर लेना चाहिए । बेनाडिक्ट कसौटी 
जिन दम्या के लिए भस्स्याव्मक होती है उनृकी एथक्करणष्मक सारणा नीचे 
दा जाती हे। 


३४४ मूच्रकेरोग 


अभिषवया, दशखटनगुाजोवी श्रौर वाहक की कसौटी का विवरण श्रागे 
मूच्र परीक्षा मं देखिये । 


वेनीहिक्ट प्रहास्षक द्रव्यो की पायक्यक१ सारणी 


नाम श्रभिस्पन्दमान ्मभिषवण ध्वजीवा स्फटीक 
( १) मधुम दक्षिणा्वर्तीं ~ मधुमध्वजीवा 
(0७1९०5९) (262 170701४.107प ) (७ ।९०३8. 20116) 
(२) बामधु वामावततीं 1 9? 
(1९९१1०8९) ( [४९५०101५ ) 
(३) दुग्धधु दक्तिणावततीं -- दुग्धध्वजीवा 
(५९08९) ([५८1४.58 01716) 
६४) पथ्चधु (7 -- वा्लकीकमौरौ 
(२८१० {०8९} 
(५) स्मान किरात्िक ध्रम्न - -- रखने पर काला 


मूत्गत शकंराए मूत्र मेँ अनेक शकराएु पायी जाती है । परन्तु 
इष्य शकरा ( ~"५108€ ) नहीं पायी जाती । यह शकरा दुद्र चर ( \{211. 

€16 ) श्रपने को मध मेही जताने के लिए श्रक्ञानवश मूत्रमं डालते 
ह परन्तु यह शकरा प्रहस्तक ( 1\€0"५11£ ) स्वख्पका न होने 
से कफेक्जिग या बेनी डिक्ट कषसोरीके हारा मालूम नहीं होती । शम्य 
ष के मेह ( संङिक्त विवरण श्रगे.मूत्र परीक्षाम्‌ देखिये ) नीचे दिये 
जाते ह । 


शकरामेश 








र वा 
दुग्धधुमेद् यन्यधुमेष् मधुममेद वामधुमेष पचधुमेद 
19९१08प्र712 विर 108ता12 त] ९०818 ए प९।०७पा1४ 26९7६0७5 प्र 
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यकृत्‌ वृकं उपवृक्ष्कं भअनन्याशाय पोषणिका अवडका प्रजनग्रन्ि 

विकृति निम्नरे्ली शरवद मधुमेह शाखाबृहतौ परमा बटुकत रनोनिक्तति 
गर्भावस्था 
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उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि मध.मेह का निदान मूत्रमें 
आकरा की कस्रीटी श्स्स्यार्मक मिद्लने पर नीं क्षिया जा सकता, श्रा 
का प्रकार मालूम करने की अवश्यकता होती हे क्योकि मूघध्रमें मधम 
मिलने के भी श्ननेक कारण होते है । इसलिए नीचे मधुम मिल्तने के 
मध मेहेतर कुष कारणों का विवरण किथा जाता हे - 


वृ क्क्य शकरामेह ( 1 €४। 110६011: )--रक्त्गत शकरा 
के ज्ञिए्‌ इको की एक बन्धन मर्यादा होतो हे जिसको वक्कं देहली 
< एरशा8] {116817०1 ) कहते हँ । सवं साधारण उसका मर्यादा -१६० 
१८० प्रतिशत होती है ' कुठ व्यक्तियों मे वृक्का को मूत्रनलिकाध्रां के 
शक्‌ रा प्रचूृषण के सहज दोष के कारण यह देष्ला नीची ( [0५ 111109- 
०1५ >) रहती हे । परिणाम यह हेता हे कि भोजन कं पश्चात्‌ शकरा 
१८० सहस्निधान्य ( {£ ) से कम रहने पर भी मूत्र मे इसका उत्सग 
होने लगता है । वृक्क देहा नाचे रहने के कारण- जा शक रामेह उत्पन्न 
होता हे उसको वुक्क्य शकरामेह कहते ह । इसकी निम्न विशेषताएं होती 
दे-( १) कटुम्बमे ध्रौरोंको हनि का तहास (२) श्रनेक वर्षोषा 
शक रामेह का इतिहास (२) रगकान ब्रडना(४) मूत्रगतशक्राकी 
मात्रा न्युनापिकृताका भ्रमाव (५) मध मेह के बहूमत्रतादि लश्णो 
काश्भाव (६) शकश जाताय दरव्यं के सेवन कारक शकरामात्रा 
ओर मूत्र शकरामात्रा सेको सम्बन्ध न होना (४७) लङने समय 
र्त शकरा स्वाभाविक मर्यादामे रहना दं भ्रार शकरा सेवने करनेषर 
बदी हदं ॐ ५ राका श्रविलम्बेन नीचे उतरना। (७ ) शकरामक्का स्वा 
स्थ्यके ह धसर नष्टाना संशेपमे श्राहार समवत काका दोषन 
डने ® रूरण इसको निरदरोष या श्रनपकरारी मधुमेह ( [{५[९॥८५ 17070 
८९708 ) भी क्ते ह । 


्रन्नज शकरामह ( 41116117: 1८०5119 )-- 
सामास्य व्यक्तियों मे मिष्टान्न तथा प्रांगोदीयों का श्रधिक् सेवन करनं पर 
रक्तगत शकराकीमत्रावदढती है, परन्तु वह धृक दहनी स श्रधिक 
नही होती क्योकि आन्त्र से शक रा प्रचुषणा की गत्ति स्थिर रहता है तथा 
रक्त में श्रायी हुं शकरा रुपान्तरिति होकर संग्रहित हो जाती हे । ङु 
स्यक्तियो मे सिष्टाम्न शरथिक सेवन करने पर रक्त शकरा बूक्कदेइतीसे 
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श्थिक््‌ होकर मूत्र द्वारा उष्सर्मित हुभरा करतीहै। रेषा श्यो होताहि 
यह टीक नहीं कहा जा खकता । परन्तु शाक्त का कथन है कि इनमे 
न्त्र से शकरा प्रचूषण की गति सामान्य प्यक्तियों से धिक तेज 
( पृष्ठ 39) होती हे तथा रक्तमे श्रा हू शकरा का रूपान्तरण्‌ जल्दी 
नही हो सकता । यहु विकृति पोषणिका, यकृत्‌, पित्ताशष इनके विकारं 
मे, गमधारणा होने पर, श्रवदुकाविषाक्तता (|) 101010513 ) मँ 
तीच उपसग मे मपो म पायी जाती हे । वातरक्तं या वाततरक्षत प्रकृति 
से सका घनिष्ट सम्बन्य होता द । इस लिए कुदं लोग श्रननज शरु रामेह 
को वातरक्तज ( (3०५1१ ) शक रामह का पर्याय समते हं, 


मध.मेह का प्रारम्भ इसा प्रार्‌ हाता दहै। इसलिए श्रन्नज 
शक रामह को मध मेह का प्रारम्भिक स्थिति से विभिन्न करना कठिन होता 
ह । फिर भी यह कहाजा पकता कि यद शक रामे् वस्तुतः श्रन्नज 
हो तो मिष्टान्न, मद्य श्रौर रहन सहन मे पथ्य से रहने पर कदापि मध्‌ मेह 
म परवतित नहीं होता । श्रननज शक रामेह सरे पीडित रहने वाला का यह 
कतभ्य होता है वे सदव श्राहार विहार में ,श्य से रहे। 


कस्य मधुमेह ( 1210116. 019.0€165 ) -- हसी को रंजित 
यकृदाल्युद्र ( शाला 21110055) भी कषते ईह! यह एक 
भरव्यन्त विरल रोगहे जो प्रायः पुरुषों मे श्रा करता हि। इसमें 
कौटुम्बिक तथा कुलज प्रवृत्ति होती है । रोग प्रायः ३२०-६० वधं की श्रायु मे 
होता है । इसमें यक्त की विङ्ृति के कारण भोऽ द्रव्यो के साध सेवन 
किया श्रा लोह श्रच्छी तरह उपयुक्त नहीं होता जिसे परिणाम स्वरूप 
मस्तिष्क को छोद़कर यक्त्‌- ऊहा, शगन्याशय, वृक्क, स्वा इत्यादि भ्रंग 
म -लोहयुक्त शोणायस्वि ( [1९105017 ) श्रौर जोहविरहित शोश ` 
धूमलि ( {1<10108८11) >) नामक रंग दव्य संचित होते हे. इसमें यकृत्‌ 
की बहुत श्भिदरृद्धि होकर वह मरडूरवणं या गीरिकवणं (0५117 ०10८1) 
होता ह । इाहाभिन्रुद्धि होती हे । प्वखार्मे रंग दम्य का संखय होकर उसका 
.वण कासे के समान होताहे। अगन्याशय के लंगरहन के श्रन्तरापोमेंरग 
द्रष्य का संखथय होकर वे नष्ट हो जते हं जिसवे मधमेह उस्पन्न होता हे। 
स्वा श्रोर भ्रगन्याशय की विक्कति के धाघार पर इस रोग को कास्यमधुमेह 
नाम रक्खागयाहे। 
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यङ्कत्‌ की विकृति के कारण प्रतिहारी सिरा [ {011५ ९८६) ] गत 
रक्तसचार मे बाधा होकर छन्न नलिका गृह हइव्यादिश्रंगो म सिरभ्नो की 
विस्तृति चोर कुटिलता [ \€ा)००६11९ | उस्पन्न होता है, जलोदर होता 
है । मृष्यु प्रायः मधमेह, सिरागत रक्तसरात्र हृदयातिपात, या -पसगं से 
होता हं। 

हस रोग में प्रथम यक्रत्‌ को विकृति होती हं श्रौर पश्चात्‌ श्ररन्याशय का 
विकृति होकर मधमेह उत्पन्न होता ह । इसलिए ज मूत्रमें भ्वकरा 
पाया जाता है तत्र यकृत्‌ फाहाभिदृद्धि, स्वचा का कोसयता य 
लक्षण रोगा मं पये जते है जिस्सं रागनिदान मं कटिनाह 
नहीं होता । ` 

गरव का राग ( (1४८० 415८:५0 )--दइसो को बहिरकषिगनगरड 
[ ।.>0]01702117५8 | कहते ह । यह राग श्रवक्‌) अ्रन्थि के अतिकाय स 
होता हे। यहराग ख्ियांमं श्रधिकतर | ५ १| १०-३० वाका 
श्रवस्या मे दिखा देताह । इसमे श्रँखोाका बाहरकी श्रोर निकलना 
[ बहिरकिगोलकता 1>0})\)0 ५1775 |, श्रत्य {धक क्षुधा श्रौर श्रधिक श्रन्न 
सेवन कं साथ शरीर का एश हाना, च्वटुका ्रन्थि की श्भिदरदि, हृदय 
की शीघ्रता, श्रतिरिक्त संकोच | [क वहृऽ101€ + ] धमनियो श्रीर 
केशिकाश्रों मे दश्यस्पन्दन,सांकोचिक्‌ रक्त निपीढ श्रयिक, टष्स्फारिर स्वाभा- 
विक या उस्तसे कम, नाडी निपौड भर्यात्‌ स्वाभाविक या ञ्मचिक, हार्थो 
कम्प पुरुषो मे षण्डता शरोर सिर्योमे श्चल्पातंव या श्रनातऽ इव्यादि 
लश्णों के साथ चरदपकालिक तथा श्राहार से भ्रसम्बन्धित शक रामेह 
होता है । परन्तु शकरा सेवन करने पर बह ऊंची होती है भ्रौ श्रधिक 
काल तक उंची रतौ हे । इसमे लंघन ॐ समय रक्त. शकरा की मर्यादा 
स्वाभाविक पा उससे भी कम रहती है । कचित्‌ इसमे वास्तविक मपुमेष् 
भी उस्पन्न होता हे । परन्तु रक्तं शकरा ध्चागणन स तथा अन्य लणासे 
इसका निदान हो जाता हे | 


शाखा वहती ( ^ 01016481 }--पोषणिका भ्रन्थि कँ बृद्धि 
पोषक ( 0109011 कष्०ा7० ६7६ ) लाव के श्रतियोग से यष्ट रोग होता 
हे । यह रोग २०.७० वषं के बीच मे श्रा करता है) इसमे हाथपेरो 
( शाखा) की हङ्कयाँ बदुत बद होती है । इनके श्रतिरिक्त सिर कौ हदर्यो 
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विशेषतया शअधोहनु मी बढती हे । स्ववा भो काफी मोरी होती ह। 
यकृत्‌ ष्टा, फुष्फुस, छृक्क इत्या द शम्पम्तरीय अंगो की मा अभिष्खि 
होती हे । परन्तु वृषण, बीजग्न्थि भीर धग्न्याशय का इय होता है, 
जिससे पुरूपो मे षण्डता भौर लियो मे श्रनातेष उत्पन्न ते द श्रा 
रोगियों में वीच बीचमे मधुमेह के जतणो के विना परम मधुभयता भौर 


शकरामेह पाया जाता है श्रौर थोदे रोगियोमे लच्णो के साथ पाया 
जाता है। 


उपवक्क मन्थि के त्रवुद- उपवुकंङ ग्रन्थि के मञजक ( गल्पप- 
11५ >) के चनुदो में हस ग्रन्थि के कायं में श्रतियोग होता है । यह श्रतियोग 
समय सरमय पर उपवृवङ़ी ˆ ^0८7|1६८) को श्रधिक मात्रा रक्तमें 
पहुंचने से होता हे । इससे प्रावेगिक्‌ परमातनीय दारुण्य ({2५0 रप 5पाथ] 
1 [0९1 1९1181९6 ९11818 ) उत्पन्न होता है जिसमे हृहलास, वमन, 
शाखश्रां का श्यावता { (# 10919), शिरः श्युल्ल, उरः श्चूल, त्वचाकी 
पायडुरता, शीतता, स्वेदराधिक्य, कंपकपा (51५५), चैर की पिय्ड- 
लियो मे रएंडन ( ("1115 ), परमातति ( प्र }ला॥छण51011 ) हत्यादि 
लक्तण होतें ह । ये प्रविगिक श्राक्रमण न्यूनाधिङ काल पर बरावर ते 
रते द । इसी काल मे रक्तमे शकरा का श्रधिकता हकर शकरा मेह 
भी होता दहै) साथ खाय शुकलिमेह भी रहता हे, 

गर्भज शकरामेह- गभि के मूत्र मे अनेक वार दुगधधु (1.५०५०६८) 
का उत्षगं होता । बेनीडिक्ट कसौरी से इस शंकरा को मधुमसे 
( ७।०४८०५९ >) थक्‌ नहीं कर सकते । ईइ सज्ञिर्‌ -उसको मशुमेह समने 
की भूल हो सकती ह , इसको मालूम करने ॐ निए कृशंलं उदाजीवी भौर 
प्रभिषवश कसौटी ( पृष्ठ ३४४) का उपयोग करने की आ्रवश्यङता होती 
है । परभ्तु श्रनेक बार गभवतीके मूत्रमे मधुम का भी उच्छगं हो 
सकता है । इसका कारण यह हे कि गभधारणा से शरोरार्यन्तरीय 
श्नन्तः खावी मन्थियो मे जो उथल्ञ पुथनल्ल होती है उषसे मधमेह उच्पन्न 
कोने मे सहायता होती है शरोर श्रागे उनमें मधमेह ( पृष्ठ ३२७ `) उस्पन्न 
होता हे । इसिपए्‌ गभेवती के मूत्र परीडा में जेनीदिक्टं कसरी अस्स्यात्मक 
( २०8४९ > मिल्ञने पर उख धरोर दुख्ष्यन करके शकरा कापता 
खगाना बहत जरूरी है  श्रौर यदि शकरा मधम (0।०५०५९ ) रही 
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ण । 


तो उसको मध मेह समस्कर गभेधारण तथा स्तन्य कालल समाप्त होने पर 
रक्त शक राका मापन करके तदुनुखार आहार विष्टारं का नियन्त्रण करना 
चाहिए ' गभधारण भ्रोर स्तस्य काल मं रक्त शकरा मान्रा पर विश्वास 


नहीं फिया जा सकती । इसलिए रोगनिदानाथ पश्चात्‌ रक्त मत्राका 
्रागयणन किया जाता है। 


शकरा सहनीयता कसोरी (>3 1101 ५५।€711८0 {५8४} 
मपुमेह का सन्देह होने पर तथा मधुमेह के सीमा प्रान्त पर रहने षाज्ञे 
ष्यत्तियो मे निदान के जप्‌ इसका बहुत उपयोग होता है। तथा द्क्क्य 
शकर मेह का निदान करने का यहो एक मात्र साधन है। हसमं लङ्घन ,. 
तथा एक खमय मं बहुत शक्रा सेवन करने की भावश्यकता होने से हसे 
कुद मय भा बना रहता । इसके अतिरिक्त इससे यद्यपि मधुमेह की 
तीघ्रतेा का कदु पता चल जाता हे तथापि वह पूरणाश मं ठाक नहीं 
होता तथां इसके धारा प्राप्त चचक से मघुनिष्रूदनिद्धीमात्राका मी निर्धारण 
नहीं होता । भरतः जव एक बार मधुमेह का निदुनदहो जाता हि तन इसका 
कोड भरावश्यकता नही होती । 


( १) प्रमाप सहनीयता कोरी ( ४९१1१ ॥6६६ )-- 
कोरी करने से पहले तीन दिन परीक्ष्य व्यक्ति को प्रतिदिन २५ तोल्ञे 
( ३०० धान्य ) प्रांगोदरीय युक्त पूणणहार सेवन करना जल्गी ह. पराङ्ण 
दिनि के पूं रात मे भोजन शने के पश्चात्‌ बसर दिन प्रयोगशाल। भ श्वाने 
तक रोगा क। कुदं भौ न खाना चाहिए । रोगा कारक्तश्रौरमृत्र लेन कं 
पश्चात्‌ उसक। प्रति कडोग्रामके पद्ध \ ग्राम क हिसावसयावैसेही 
१०० धाम्य मधुम ५१०६. श. मा. पानाम्‌ सन्त्रे रक्केसाथयावष 
ही पीने के लियं दूना चाहिये । शकरा सवन करने क पश्चत्‌ श्राध घण्ट 
एक धणे, द्रो घरटे ्र।र तान घण्ट पर उसका मूत्र श्रार रक्त लेकर उसका 
परीखण शकरा भ्नीर शकरामात्रा ङे लिए करना चाहिष्‌। 


रवस्य भ्यक्ति म परोक्ता फल--( ९ ) लंबन समय में रक्त शकरा ८०-१२० 
स्सिधान्य १०० च.शि मा. रकष्नमे। (२) रक्वगत शकराढी 
उण्वतम मात्रा १ घण्टे के रक्त मे पायी जाती हे भीर १८० सेश्रधिक नहीं 


होती । (३) दूसरे भौर तीसरे घण्टे मे रक्त शकरा लंघन कालान रक्त. 
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शकरा के समान हो जाती है श्र्थात्‌ स्वाभाविको जाती हि (७) मूत्र 
म किसी मी समय शकरा नहीं मिन्ञती। 

` मधम प षरीक्ता फल-( ?) ल्लंघनकालीन रक्त शकरा प्रायः १२० 
सह सिधान्य या उ ससे श्रयिक । क्वचित्‌ कम भी हो सकती है ! (र ) तीन 
घण्टे > कसी ममय के रक्त मे शकरा की मात्रा १८० सहसिधान्य से 
श्रधिकर्हताह। (3) तीन घर्टे कै काल मं रक्तशकंरा स्वाभाविक 
मर्यादा तक कम नहीं होती । (४) मन्रमे शकरा पायी जाती दहे। 

दोष--इस कसीटी म ५ बार सिरवेधन करटा पदता है तथा ५ बार 

रक्त श्रौर मूघ्र परीखणा करने की श्वावश्यक्ता होती है तथा रोगीकोड 
धटे तक कष्ट होता ह । इसको दर करने पमो दृष्टि से निम्न पद्धतिसे भी 
यष कसौटी की जाती हे, 


, २ ) एक घर्ट।, दा मात्रा कसीटी--इसकी श्रायोजना एक्स्टत 

( 12४1 ) श्रौर गोमा ( ८  नेष्ाहै। इसमें पूव पद्धति के चनुसार 
लङःघनकालीन रक्त श्रे मूत्र ग्रहण च्या जाता हे । दैसङे पश्रात्‌ 
रोमी को उपयुक्त १०० धान्य शकरा -घोल का ्चाधा भाग पनेके ज्ञि 
दिया जाता हृ । श्राे घर्टे पर रोगी का रक्त भोर मूत्र प्रहण करके बचा 
हुश्ा श्राधा घोज्ञ फिरै दिया जाता हे : राधे घखटे के पश्चात्‌ फिर मूत्र श्रौर 
रक्त ग्रहय किया जाता हं, | 

स्वस्थ व्यक्ति मे परीक्षा फल-- ( १ >) लंघनकालीन रक्त शकरा १२० 
सह खिधान्य से कम । (२ ) एक घण्ट पर लिये हण रक्त मं शकराकी 
मात्रा १६० स्टस्िधान्य से कम । (३) भ्राधे घयट पर लये हुए रकष्तमें 
श्वराकी मन्ना १ घण्टे पर लिये हुए रक्ती शकरा मात्रा से श्रधिक्‌। 
(४) मूत्रमे किल समय शकरा नही मिलती | 

मधुमेही मे परीक्ता फल--( २ ) लंघन कालीन शकरा १२० सहच्तिधान्य 
या इससे धिक । (२) पक घण्टे पर रक्त शकरा १८० सिधान्य ते 
श्रधिक। (३) श्चापरे घण्टे पर रक्तमे जो शकरादी मात्रा पायी जाती ड 
वृह एक घ्टे पर पायी जाने वाली माच्रासे २५ सषहलिचान्य कम । 
(४ ) मूत्र मे प्रायः शकरा मिलेगी । परन्तु क्रचित्‌ न भी मल्ल सकती हे। 

पक घर्टा दो मात्रा परीच्वा की विरोषता- इसमे ३ घण्टे के स्थानमें 
५ घण्टे कामदो जाता हे तथा मूत्र एवं रक्त के ५ परीचशोके स्थान 
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मै केवल तीन ही परीक्ण करने पडते दै । इसके अतिरिक्त कृद लोगं का 
यष्ट मी कहना है कि शरीर मे मघ निषृदनि के प्गोदीय समवत कं कायं 
का ज्ञान प्रथम कसौटी की श्रपेश्ठा हसते धिक शस्टी तरह होता 
हे । इसकी उपपत्ति निम्न प्रकार से बतायी जाती है) स्वस्थ व्यक्तिमं 
श्रथम शकरा सेवन के पश्चात्‌ दिया श्रा शकरा का दूसरा खोराक रक्त 
शकरा को श्चौर बढाता नहीं षर्कि प्रायः घटाता ही हे, भर्थात्‌ प्रथम 
खोराक सेवन करने के पश्चत्‌ श्राधे घण्टे पर रक्तमे शकराका जो प्रतिशत 
रमाण होता हि वह दृसरा खारा सेत्न करने के श्राघे धर्टे के पश्चत्‌ 
मिद्लने बल्ते शकरा ॐ प्रतिशत प्रम।ण से अधिक रहताहै। इस घटना 
ङो स्टौब--द्रौगार विपाक (514०-1 पपा हट्ट ) कहते दहं । 
इसका स्पष्टीकरण हस प्रकार क्रिया जाता हे कि प्रथम खाराक तवन 
करने पर स्वस्थ व्यवित मे लंगरहन अन्तरीप उत्तेजित होकर श्रधिक मध- 
निषूदनि ( पृष्ट ३१८ ) को रक्तमे द्वोब्ने जगते जो दुसरे खोराक के 
समय रक्त मे उपस्थित रहने के कारण रक्त म शकरा का श्नधिकङूषोने 
नहीं देती । मध सेक मे अन्तरीप श्रपजनित रहने के कारण प्रथम खोराक 
से उन्तेजित नटीं होते जिसते रक्तमे मध निषदनि नहीं रहनी श्रौर 
दुसरा खोराक पहले के समान रक्तगत शकरा को वदने मं समथ 
होता है 
( ₹ ) मोजनौत्तर कसौरी--दसका उपयोग श्रस्स्यार्मक (सदान की 

श्रवेष्ा नास्स्यात्मक निदान के लिए कर सकते ह भौर इसमे उपयु.^त नो 
कसौयियो से भी श्रयिक सरलता होने से सन्देह हाने पर दश्तका उपयोग 
कियाजा सकता है। 

समे प्रातमकाज्ञीन जलपान करके भोजन के पूव रक्त श्रौरं मुत्र परा- 
श्ण किया जाता हे । फिर भोजनकेदो धर्टं ‡; पश्चात्‌ रवत मूत्र लेकर 
देखा जाता ह । 

स्वस्थ ब्यक्तिमे दोनों समय पर मूत्रम शकरानहीं होती तथा प्रधम 
रक्त मे शक्‌ रा १२० सहविध।न्य से चयिक श्रार माजनात्तर रक्त म १६० 
सहसिधास्य से अधिक नष होता| 

संन्यास का साप्त निदान-षन्न्मास मधुमहका प्क 

महष्वं का उपद्रव हे । यह उपद्रव भ्रचिकिस्सित रोगिर्योःमे, मधमिपूदनि का 
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शकराके समानहो जाती हे श्र्थाव्‌ स्वामाविकश्ो जाती हि) (४) मत्र 
मे किसी मी समय शकरा नहीं मिलती । 

मधुमे्टी प परीक्ता फल--( ? ) लंघनकालीन रक्त शकरा प्रायः १२० 
सह सिधरान्य या उसमे श्रयिक्‌ । क्वचित्‌ कम मी हो पघ्षकती हे ! (२ ) तीन 
घण्टे म कसी समयके रक्त मे शकरा की मात्रा १८ सहसिघान्य से 
श्रधकरहताहि। (३) तीन घण्टे के काल मे रक्तशकरा स्वाभाविक 
मर्यादा तक कम नहीं होती । (४) मुत्र शकरा पायी जाती हे । 

दोष-ह कसौटी में + बार सिरावेधन करदा पदता है तथा ५ बार 
रक्त श्रोर मूत्र परीखण करने की च्यावश्यङ्ता होती है तथा रोगीद्धोरे 
धर्टे तक कष्ट हाता दै । इस को दृर करने यो सेनिम्न पद्धतिसे भी 
यह कमीटी की जाती है, 


, र) एक षरटा, दा मात्रा कसोरी--इसकी श्रायोजना एक्टटन 

( [3 100) ) श्रौर गोमा ( 1;.+८ ) नेक है । इसे पूचं पद्धति के अनुसार 
लङघगकालीन रक्त श्ररं मूत्र अ्रहण किया जाता हे । देसे पश्रात्‌ 
रोगी का उपयुक्त १०० धान्य शकरा घोल का श्चाधा भाग पानि क्लिप 
दिया जाता हं । श्राधे घयटे पर रोगी का रक्त भौर मूत्र प्रण करके बवा 
दुश्राश्राधाघोज फिर दिया जाता हि. चापे घण्टे के पश्चात्‌ फिर मूत्र श्रोर 
रक्त ग्रहण कियाज।ता हं, 

स्वस्थ व्यक्ति मे परीक्षा फल-- ( 9 ) ज्ञंघनकालीन रक्त शकरा ५२० 
छह सिधान्य से रम । (२ ) एक घयट पर किये हुए रक्त मं शकराकी 
मन्ना १६. सहस्िधान्य से कम ¦ (३ ) श्राय घयट पर लिये हुए रक्तमं 
शकराकी मात्रा + घण्टे पर क्जिये हुए रक्त छौ शकरा मात्रा से श्रधिक्‌ । 
(५) मूत्र मे क्रिषौ समय शकरा नहीं मिलती । 

मधुमेह मे परीक्वा फल--( २ ) लंघन कालीन शकरा १२० सहच्िधान्य 
या इसे अधिक । (२ ) एक घण्टे परं रक्त शकरा १८० सहच्िघान्य से 
श्रधिङ। (२) आधे घरटे पररक्तमेजो शकरा को माश्रा पायी जातो है 
वृह एक घयटे पर पायी जाने बाल्ली मात्रासे २५ सहसिधान्य कम । 
(४) मूतर मे भायः शकरा मिनज्ञेगी । परन्तु कचित्‌ न भी मल्ल सकती हे । 

एक घण्टा दो मात्रा परोच्धा की विरोषता- इसमे २३ घण्टे के स्थानें 
१ चण्टेमेकामहो जाता हे तथा मृच्च एवं रक्त के ५ परी्णो के स्थान 


मधुमे् २५८१ 


मे देवल तीन हौ परीशेण करने पडते है । इसके त्तिरिक्त कु लोग का 
अह भी कहना है कि शरीरम मघ निषूदनि के भरगोदीय समवसंके काय 
का ज्ञान प्रथम कसौटी की भ्रपेष्ठा दससे धिक शर्छी तरह होता 
ह । हसो उपपत्ति निम्न भकार से बतायी जाती हे, स्वय स्यक्तिम 
प्रथम शकरा सेवन के पश्चात्‌ दिया हूश्चा शकरा का दूसरा खाराक रक्त 
शकरा क श्रीर बढाता नहीं बह्कि प्रायः; षटाता ही है, भर्थात्‌ प्रथम 
खोराक सेवन करने के पश्चात्‌ चापे घरे पर रक्तमे शकराका ज) प्रतिशत 
भ्रमाण होता हि वह दूसरा श्लोराक सेन करनेके भाषे घर्टं के पश्नत्‌ 
मिखने बाले शकरा रे प्रतिशत प्रमाण से भ्रधिक रहताहै। इस घटना 
को स्टीब--द्रौगार विपाक ( 3\०1-110४011 ८४ ) कहते दं । 
इसका स्पष्टीकरण हस प्रकार क्रिया जाता हे कि प्रथम खोाराक सेवन 
करने पर स्वस्थ व्यित मं लंगरहन अन्तराप उत्तजित होकर श्रधिक मध 
निषूद्नि ( पृष्टर१८ ) कोरक्तमें द्योढ्ने लगते जो वृसरे खोराकके 
समय रक्त मे उपस्थित रटने के कारण रक्त मं शकरा का श्रधिक्रष्टोने 
नहीं देती । मध मेही में अन्तरीप ्रपजनित रहने के कारण प्रथम खोराक 
से उत्तेजित नहीं टोते निक्तं रक्तमे मध निषदुनि नहो रहनी श्र 
दुखरा खोराक पहले के समान रक्तगत शकरा को षद़ाने मं समथ 
होता है 
( २ ) भोजनोत्तर कपरी दसा उपयोग श्रस्त्यार्मक [नदान की 

शेषा नास्श्यास्मक निदान के लिए कर सकते है भौर हसमे उपयु+त दरनि 
कसौरिर्यो से मो ्रयिक सरलता ने से सन्देह होने पर दसका उपयोग 
शिया न्ना सकता है । 

इसमे प्रातःकाल्ञीन जलपान करके भोजन के पूव रक्तं श्रौर मूत्र परी- 
चण किणाजाता हे फिर भोजनकेदो घण्टे ८; पश्चात्‌ रक्त मूत्र लेकर 
देखा जाता हे । 

स्वरस्य ष्यक्तिमें दोनों समय परमूत्रमे शकरानदहीं होती तथा प्रधम 
रक्त मं शक रा १२० सहविध।न्य ते भरयिक श्रार भाजनोतर रक्त मं १६० 
सहसिधान्व घे श्रधिक नीं होता । 

सन्थास का सापेक्ष निदान-सम्न्यास मदुमहका पक 
महत्व का उपद्रव हे ¡ यह उपद्रव भ्रचिकिर्सिव रोगिर्बोःमे, मधनिषूदनि का 
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उचित समय पर प्रयोग न करने परं, भरति मात्रा ते प्रबोग करने पर, 
मिष्टान्न का श्रधिक सेवन करने पर उस्पन्न होता है। सम्म्यास्र अन्य 
श्रनेक कारणों से भी उस्पन्न होता हे! श्रतः नीचे सवका विवर्ण द्विया है। 

( ® ) मधमेहज तन्न्यात्त- मधमे्ी के मूत्रं शक रा, तथा शोक्ता 
रम्य ( 1९५१००९ 1०1५४ ) बहुल श्रधिक उपस्थित रहते है, शुक्ल तथाः 
निर्मोक श्ह्प होते हे । रक्त मे भरधोभूनिन भूयाति ( पि. २. पि. ) स्वाभा- 
विक या जरामा श्रधिक, परन्तु शकरा २०० सहसिधान्य प्रतिशत से 
श्रधिक रहती है । मस्तिष्क सुषुम्ना जल निमंल, दवाव कच कम भौर 
उसमे भी शक रा बहुत भ्रधिक (२००-३०० सहसिधान्य प्रतिशत ) रहती 
है। रोगीकी सोखिमें शकता का फल्लकासा गन्ध भाता दै । 

(२) तीतर मदात्यय ( <\ ५1४९ 81८णनाऽण) }--चरस्यधिक 
म्य सेवन करने से बेहोशो होती हे । इसप रोगी के मृश्रमे शकरा मिल 
जाती है क्वचित्‌ हमे द्वियक्तिक श्म्ल भ्रौर शक्ता भी ( ^०९।००९ > 
मिलते ई । मधुमेहज सन्न्यास से धसका पाथक्य सुख मे मद्य के ग्ध से 
श्र मूत्र की श्रर्प गुरुता ( १००८-१०१०, मधुमेह मे १०२५-१०४० ) दे 
कर क्ते है । इसके ्रतिरिक्रत रक्त मे कोद विशेषता नी होगी । 

( २) मस्तिष्कछमिघातज सन््यास्-संपीडन, संघटन ((५८०8७0४) 
मसिति्कृगत रक्त स्‌, करोटीमूल भग, पष्टवंश का भङ्ग-विरक्तेषव ( ए7५५- 
1प९.५186]०८110॥ ) इत्यादि भरभिघारतोर्मे मूत्र मे शकरा मिल्ल जाती 
जाती हे । परन्तु उस्म शोक्षता दम्य नहीं रहते । रक्त मे शरा की मत्रा 
प्रारम्भ में कुदं धिक हो सकती हे परन्तु श्रागे स्वाभाविक ष्टो जाती हे, 
मस्तिष्क सुषुम्ना जलल मे रक्त प्रायः रहता हे श्नौर शकरा कद्ध अधिको 
सकती हे । मधमेह सन्न्यास से पार्थदय मूत्र मं शोक्ता व्रष्यों का भभाव, 
र्मे शकराकाश्रधिकुन होना, म. मु. जले रक की उपस्थित शौर 
श्रमिचात का द्‌तहासतथानसामस या कुनसे रक्त ताश, म. सु. जल 
साव दष्यादि श्रभिघात के चिन्होंसे हो जाताहै। 


मूत्रविपमय सन्यास ( (7९11110 ०००४ )--इतमे सूत्र में 
शक रा भ्रीर शीत दृग्य प्रायः मिल सक्ते है, श॒श्कि घ॒ भधथिक रदत 
है, रक्तमे श्र. प्रो. भूयाति बहुत अधिक मात्रामे होतार, म. सु. अलम 
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भी वह अधिक शता रै । मधमेहल सन्न्यास से पाय्य मूत्र मं शुक्लि की 
कधिकत), म. सु. जलमतस्थारक्त मश्च प्रो भूयाति ङी श्रधिङ्ता, संस 
में मुग्र का गन्ध, रक्तनिपीड की भस्यजिकता इत्यादि सेहो जाता हे। 


(£ ) मधुनिषदनिज सनन्याप्त ( 16प]111 (लाः }-- 
मधम$ चिकित्सा क मधनषृूदनि खास भ्रौषधि है । इससे रक्तगत शकरा 
ट जोती है। जव इसका मात्राधिक्ष्य होता ह, या उसकी सुदं लगनेके 
पश्चात्‌ ऊचित समय पर भोजन नहीं सेथन किया जाता या अधिक भ्यायाम 
बा परिश्षमदहोताहि सवर मे भर्पमपुमयता ( 17०६] पृ८७ाप ५ 
स्वाभाविकसेकम मात्रा मरक मे शकरा काहोना) उष्पन्न होती है। 
अब शकरा की माच्रा -०७ प्रतिशत से कम होती हि तब रागी को वेचनी 
घव्रङ्ाहर मालूम होसा हि। जव ०६ से कम होती है सव कमजोरी, 
घकङ्ाहट, चक्कर, शशटिदोष स्वेदाधिक्य हस्तकम्प, उवुरमे पाडा इत्याहि 
खण होते ह । जव शकरा ०४ प्रतिशत तक म होती है तव, बोल्ने 
कीशक्ति का नाश, दर्घ्रम ( 1018011९1#41707 ), बुद्धिभ्रम, प्रतिक्ेपाभाव 
( 1085 07 7९४०8 ), अपस्मारसम भाच्ेप, पेशियो का सहकार 
( ५५५८० ) श्रौर बेक्टोशी ये चण होते ह। इसा को मु निषूटनिजन्य 
सन्यास कहते हे । 


| 
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२ स्क्चा पारदुरवं या प्राकृत । १ ह्वच। रक्तवणुं 

२ सासिमे शक्तागध का भभाव २ सासि्मे शुक्ताकाफल कासा गन्धे 

२ शक्तन उत्तान | ३ शवसन गम्भीर ( श्रौदरिक ) 

ड प्रारम्भिक वो छोड़कर शर्करा विहीन ४ मृत्रमे बहुन राक॑रा श्रीर्‌ रौक्तादग्य 
तथा शौक्ताद्रव्य विद्ीन मूत्र उपरिथत 

५ श्रद्धिगोलकगत तनाव स्वामाविकया ५ श्र्तिगानकगत तनाव स्वाभाविक से 
धिक बहुत कम 

६ रक्तशव॑रा "०७०४ मि आरा प्रतिशत ६ रक्तशकर२००मि,्.प्रतिशात से बहुत 
चक कम अधिक५००-८००म ग्राप्रति्त तक 


४. 


३५४ मृ के रोग 
मधुमेह चिकित्सा 


मधुमेह विक्किसा का उश रक्तगत शकरा को सदा सवका स्वाभाविक 
मर्यादा मे रखकर शकरामेह ङो न होने देनेका होता है, यद्‌ ईस 
उदेश्य मे अच्छे नियन्त्रण ( 0०01 ) से सफल्लता रही तो मधुमेह के 
सब लक्षणा मिट जाते है, उसके उपद्रव ऊपन्न नही होते श्रीर यदि रोग 
सौम्य रहा तो इससे लंगरहन् के अन्तरीर्पो का भराधम भिल्ल जनेके 
कारणा वे ठीक हो जने से मधुमेह सदाकेज्ञिए निमुल्लितष्ो सकता हे। 
चिकित्सा का विवरण करने से पहले चिकि्सोपयोगी मधुमेषिर्यो के वग प्रथम 
दिये जते है- 


मघुमेियो के वगं ( 1} १५५ }-{ १) मेदोवृद्ध (1.7. 
161४011८ )-- मधुमेहियो का यइ सवं सामान्य वगं हे । इसे रोगी 
स्थूल, परमाततिक ( "119 [6716118156 )) शशोक्तोत्करषिङ ८ भ 01- 
1४७10४० >) होते है । मुख्य चिकिष्सा स्यौल्यापकषंय होती ह । 


( ₹२ ) मधुनिषद्निहीन ( 161111९; १९6८11४ )--यषह 
मध्यम सामान्य वगं है । इसे रोगी बाज्ञक या नौजवान, पतने, शोक्तो. 
व्रि (1८10८ ) होकर इनमे मधुमेह के सव खण पृं विकसित 
खूपसे पाये जाते है। इनको मधुनिषूदूनि की भस्यन्त भावश्यकता 
होती हि । 

( २ ) मेदः त्तीर ( 170 -81011110 }--यह भस्यम्त विरल्ल 
दृष्ट वग ह । इसमे मधुनिषूदनि की कमो की श्रपेष्ा उसके विरोधियो को 
श्धिकता होती है । इसलिए इसमे प्रतिदिन रेकं से लेकर हजार दो 
हजार एकक तक मधुनिषूदनि की श्रावश्यकता होत्ती ह । 

मधुनिषदनि फे कायंकी दृष्टि से उपयुक्त सोन वर्गो का विषरण 
, निम्न प्रकार से कर सक्ते है! (१) मधुनिषूदनि सुमवेदी ( 17517 
86731; 9९ }--दइसमे मधनिषदनि नितनीी श्रावश्यक उतनी बहुत कायम 
मी होती हे । यह मधुनिषदनि हीन वगं हे । (२ ) मधुनिपूदनि~भषुद्मवेदी 
(1. 108691४८ दस्मे मङुनिषदनि उतमी अवश्यक नो हेती है 
न कायक्षम रइती है । दसम मेदो वगं भाता रहै । (३२) मधुनिषूदनि- 
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विरोधी (1. ९5181811 )--दईसमे मेदःक्षीण वग भता है। मधुमे 
की चिङित्घा के निम्न श्राधार होते ह । 


(५) हेतुपरिवजेन--हसमं ङुलजता, वय, वंश, जाति हस्यादि श्रपरि 
हाय हेतुश्नो को द्ोडकर धन्य परिहाय हेतुश्च का वजन किया जताहै,। 
जैसे यथोचित शारीरिक मानसिक परिश्रम करना, विसो गादि भाव 
नारभ्रो को ोढकर चित्त का समयोग रखना, शरीर के भीतर कोहं दूषित 
स्थान ( ऽ6[४१९ ण्टपऽ ) हो तो उनको निर्दोष करना, उपसग से तथा 
द्मभिघातों से बचकर रहना, परग वातरक््त या श्रन्य सहायक रोग होने 
पर उनको ठीक करना, विरेचन से कोष्ट शुद्धि रखना श्रौर हन सर्षोको 
करने के जिए रोग के हेष्वाद्को अष्ट जानकारी प्राप्ठ करना हव्यादि । 


्राहार - मधुमेह की उत्पत्ति श्राहार का धनिष्ठ सम्बन्ध होने से 
उसकी चिङ्किस्ा मे भी उसका बहत महत्व होता ह । बिक सौम्य रोग 
मे, मेदोद्रद्ध प्रर मे मधुमेक्ट का चिकित्सा केवल्‌. खचित श्राहार सेही 
होतो हे । ज्ाहार मे भाहाय द्रव्यो की कुल मात्रा श्रार रसायनिक संघटन 
के श्रु सार उने विविध प्रकारो क श्रापस्र मे प्रमाण के उपर भयान 
दिया जाता है । यह रग भुक्खड, पेटू, अत्यधिक भोजन सेवन करने 
वाल्लो मे होता है तथा शरीर की दश्टिसे स्थूल व्यक्तिर्योर्मे होताहे। इस 
ज्लिए श्राहार चिकिष्ता का प्रथम सिद्धान्त माघ्राल्पता होता हे । इसका श्रथ 
श्रपतपंण श्रौर लङ्घन के द्रारा शरीर का सूखण या कशन करनाहि। 
यष्ट रोग प्रांगोदीरयां चनौर शकरा का श्रयिक सेवन करने से होताहै, 
श्स्धिए्‌ भाय दर्यो मे प्रागोदीययों कौ श्रत्पत्ता भीर शकरा जातीय शुध 
प्रागोदीयो की श्र्यल्पता यष दृसरा सिद्धान्त होता है। रसिनिग्ध दर््योकी 
श्रधिकता से जते रोग होता है तैसे उनका ठीक उवद्न-न होने से शौक्तो- 
व्कषं, श्रम्त्रोत्कषं श्रौर श्ससे बंन्यासादि तीव तथा धमनीजश्ठतादि 
दीषंाल्ीन उपद्रव होते है । तः रनेह की मी श्रह्पता तीसरा सिद्धान्त है ! 
मधुमेह मे नादी संस्थान के उपद्रवो की उस्पत्ति मे तथा भन्य 
वरह से जीवतिकरिति्यो की हीनता मधुमेह पोषक होती है । इसज्िषु मोऽथ 
र्यो म जीवतिक्तयो की विशेषतयाख श्रौरग (7? 9त ८ ) की भधिक्ता 


यह खौथा सिद्धान्त होता है 
शरीर के केवल जीवन काय चब्नाने के जिए जितना आहार भावश्यक 
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होता ह उसको च्ाधारमभृत श्राहार ( 14591 १३५१ ) कहते ह । इसकी मात्रा 
ग्रति सेर भार के पीद्धे २४ उष ( (01011९8 ) छी मानी जाती -हे। 
रथात्‌ एक्‌ ठेद मन तोल के ग्यक्तिके लिप्‌ भ्राधारभूत श्राहार कौमात्रा 
१४४० उष होगा । भोभूजिना का मात्रा प्रति सेर भार के पीद्धे ? धान्य 
(आम ) ज्ञगमग उतना ही स्नेह श्रीर शेष प्रांगोदीय रहे । बन्चों मे प्रोभू- 
लीनां की मात्रा अधिक रखनी चाहिए । २ वषं तक प्रतिसेर भार ॐ पीठे 
४ धान्य ६ घषं पर ३ धान्य श्रौर ६२ वषपर र धान्य मात्रा रहे। इस 
आधारभूत श्चाहार पर रोगा एक सप्ताह रहने से मध्यम रोग में मूत्र 
से शकरा का ठत्सगं नष्ट होता हे। फिर धीरे धारे श्राार की माघ्रा बद़ायी 
जाय जिसमं मुख्य प्रांगोद्ीय ही रहे । स्नेह द्र्य कौ मात्रा १०० घान्म 
स अधिक न रहे । धयिक्‌ रहने पर विमेद मयता ( 1.1[9५९7118 ) उस्पश्न 
होकर उसके उपद्रव ( पृष्ठ ३२५ उत्पन्न होने की संभावना होती है। 
साधारणतया परिक्रमा व्यक्ति को ३००० उष मात्रा का श्राहार उचित 
सममा जाता है । परन्भु मधुमेही को १८००-२२५० तक काष्ट श्राहार 
उपयुक्त होता है स्थूल व्यक्तियों को सप्ताहमे, दो सप्ताहमे एक दिनि 
खक्कघन रद्छना चाहिए जख दिन चाय, श्राषी, जल, दूध, फलां के रस 
इत्यादि का सेवन किया जाय । पेर्यो को मधुर वनने के ज्िए्‌ शकंरी 
( ६४८९1871 ) का उपयोग कया जाय । 


श्राय द्रव्य - गे जो, बजद़ा स्यादि की रोटी, चपाती, फुलका, 
बिस्कीट, दूध, मक्खन, मलाहै, घो, मर्ठा, दही. अर्डा, मांस, मच्ल्ली, 
दाल, इत्यादि भन्न द्रष्य; मिरी, भरटा, गोभा, पातगोभी, गङ्खा गोभी, 
मूली, ककडी, खीरा श्रनार, तरबूज, रोमो, करेला, कडृदू, खोकी, 
परवल्ञ, ग्वारी (गोराणी ), पालक, निनवा, गाजर हष्यादि साग 
सष्जियों ; नारियल, उसका पानी, मुगकल्ली. बादाम, श्रजीर सेव, पपाता, 
जामुन, सन्तरा, मोसंवी, रंगर इत्यादि फल इनका सेवन किया जा सकता 
है साग सम्जी का रेशदार स्योलां ( (0४९९ ४1) ९९।।४।०६९८ ) 
मं रहनेवाखा माण्ड ( 31470} ) तथा कूलां की शकरा मधुमेहिर्यो के 
ज्निए भधिक पच्डी होती है) इसके अतिरि मधुमेह की उत्व्िरमे 
क्लीवसिक्तिर्यो की भो कुड्‌ कमी ( पृष्ठ ३०४ ) रहती हे । उसको दूर करने 
की्िसे मी साग प्षम्जी भौर फलो का सेवन मधुमेष्ो के लिए हितकर 
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होता हे । चावल, चालू , शकरकन्दी, धाम (८ पक्व ) शकरा के बनाये 
हुए मिष्टान्न मधमेही के लिप्‌ श्रहितकर होते है। 
कुं सचना९.-{ 9 ) शरीर स्वास्थ्य तथा दैनिक भ्यवसायकीष्श्टिसे 
उचित मात्रा मे भाहार सेवन किया जाय । (२) आ्राहृर व्र्भ्योमें काफी 
विविधता रहे । ( ३ ) प्रांगोदीों की हूत ऊुु मात्रा शाक फलो से सेवन 
की जाय । (४) श्राधार भूत श्राहार के प्रयोग के पश्चात्‌ स्वास्थ्य रा र 
उयवसाय के जिए श्चावश्यकं भाहार मात्रा निशित ष्ोने पर उसी मात्रा षा 
ओर निश्चित स्वरूप का हार निरन्तर सेवन किया जाय । (५) भोजन 
के ऊपर भोजन श्रथति श्रध्यशन न किया जाय। दोमोननो के बौचमे काफां 
भन्तर रदे ताकि रक्तगत बद हुं शकरा भोजन के पूवं सपनो निम्न 
मर्यादा तक उतर जाय । (६ ) षीचबीचर्मे शरीर का तोल्ञ देखा जाय 
मोर भादर विहार इस प्रकार रक्षखा जाय कि तोल स्थिर श्हे या टुवलञ 
पतले रोगिर्यो मं कुद बदे' । ५ 
मघुनिषूदनि ( 11111111) )--मधमेह की उस्पति के सम्बन्ध मे 
अनेक मतमतान्तर होते हूए भी उसका नम्प्रा्ति ( ९110:.५76815 ) को 
शटि से यह निश्चितहो गया कि इसमे शरीगगत पाँगोदीय समयज्ञ 
( (५700115 4५८6 11८४ 00115111 ) के ज्िए्‌ श्रावश्यक अमग्न्याशय | 
निकलने वाली मधुनिषूद्नि श्रपयति होती हे, फिर वह चपर्बाप्तता 
वास्तविक या सपे क्या न हो । इसलिए मधनिपूदनि मधमभ्ह को 
एक मात्र भ्रीर खा श्रौषयि होता है, परन्तु श्रन्य खास श्रौषचिर्यो 
के समान यह श्रोषधि रोगनिमूनज्ञक न होकर केवत हानिपूरक होने 
से जीवन भर सेवन करने की श्रावश्यकता होती है श्चौर हस प्रकार 
सेवन कौ जाय तो मधमेह के लक्षण मिट नते ई श्रोर उससे अका्ध 
मृप्यु कार भीषद्रूत ऊचु जाता रहताहि । इषलिये मधमेह याप्य 
ञ्याधि का एक उत्तम उदाहरण बताया जाता .३। 
उपयाग ऊ निर्दश्य ( 11141८..11.0105 ,-- ( ? ) जब स्वास्थ्य 
रख्श श्रःर नैर्थिक कायं नियन्त्रित श्राहार पर टाक नहीं हो सक्ते भ्रौर 
उनकी ध्शिप्े श्राहार बढाने पर शकरामेह हो जाता है वव । 
(र) तीनरमध्‌ मेह जिक्तमें परममधमयता श्रौर शङरामेह बहुत अधिकषशो) 
। (३) शौक्र भगजोत्कषं, सन्न्यास मे । 


३५८ मूके रोग 
( 9 ) फुष्फुमपाक, प्रमेहपिविषकाए, कदे कुम्सिर्यो तथा भम्य 


उपसगं । 

(५) मधमेही के शस्रकमे। 

(६ ) व्यो नोर जवानों के मधमेष्ट । 

निषेध--८ १ > बृषक्य मधमेह मे रक्तगत शकूशाकी मात्रा स्वाभा 

विक रहने के कारण उसमे इसका निषेध है । भरतः इसका उपयोग करने से 
पके एक बार रक्तशक'रा गणन करना उचित होता है 

(२) हृष्पेशीय श्रपजनन मे हसके उपशोग से हानि होती है । इसिए्‌ 
सका उपयोग करमे से पहले हृदय का पराद्ण किया जाय । 


(३) श्रथिक उन्न के स्थूल रोगिर्योमें भीक शक रामह रश्ने पर 
हका उपयोग न किया ज्ञाय ' उनमें श्राहारनियन्त्रण श्रारं शरारापकषण 
यष्ी सर्घोत्तिम उपाय होता है । परन्तु यदि शकरामेह के साथ -शुक्तामेह 
( ^+ ०९107018 ) रो त) हसखका उपयोग कर सक्ते ह । 

माध्ा--मधनिषदनि की भ्रपनी कोह मात्रा नहीं होती । परन्तु 
शक रा समवतं के साथ उदकी मात्रा का कुदं सम्बन्ध होता है । साधारण 
तया इसका एक एकक ( (1111 ) १३ धन्य (भ्राम) शकराका 
उपयोजन या समवतंन कर सकता है । रोगी में इसका मात्रा निम्न बातों पर 
निभर होती है- 

( १) मूत्र शकरा--शरीर स्वास्थ्य केलिषु भ्रावश्यक मात्रा कार्यात्‌ 
नियन्त्रित श्माहार केवन करने पर जिनमे शक रामेह उत्पन्न होता है उनमें 
इसका प्रयोग करते दह रेसे रोगियों मे २८ घण्टे के मूत्र मे जितनी 
शक रा उस्सगित होती है उखङे अनुसार हसक्ा मात्रा निणित की जाती 
हि । साधारणतया १ प्रतिशत शकराके लिए ५.९ककुर२े प्रसिशत के 
जिए १० एकक, इससे धिक होने पर १५-२० एकक मधु।नषडदनि द्‌ जाती 
ह । मात्रा निर्धारण भ्राहार निशिवित करङे मूत्र परीचा स्त किया जाताहै। 
यही कारण है कि मपुनिषदनि के सेवनकाल म भ्ाहार नियमित तथा 
निरिचस रखना चाहिए । अन्यथा पाय होने की प्म्मावना होती हे । 
साधारणतया मधुनिषूदनि की मात्रा इतनी रक्खा जाय छि मूत्र मे तेशमात्र 
शक्रा का उस्सगं होता रहे । इससे मधमेही को भी ललाम होता हे भोर 
अद्पमधमयता ( प्र $ 7081 $ ८९०१४ > का मी डर नहीं रहता । 
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(२) उपसर्ग भौर भनूज॑ता- उपगं का परिख्ाम शकरासहनीथता 
छरमे से होने से जव मधमेही मे कोड उपसगं हो जसाहि, फिर वह प्रति 
श्याय ( (०1१ ) जैसा बहुतक्षुक मोभष्योनदीसो मात्रा बानी पडती 
हे भौर मात्रा््धि उपसग की उन्नता तथा तीवता के अनुखार होती है । 
श्रमूजिक शअवस्थान्नां ( ^ 116९ ३१५९३ ) मे मी पथिक मात्रा कीं 
श्रावश्यकता होती हे । 

(३) रोग कौ तीवातीतता--सौम्य मध मेह मे मण्निषूदनि्ा एक 
पकक जितनी शकरा का निषृदुन कर सकता हे उतना तीव्र मघ मेह 
नहीं कर सकता । हस्रका अथं सोम्य की धपेका सीव -रोगमं इसको मात्रा 

बहुत अधिक देने ङी भावश्वकता हाती हे । 


(४ ) भम्लोत्कर्षं भौर सन्यास--हन अवस्था म रक्त के भीतर 
शकराधिक्य के भरतिरिक्त स्नाय श्रम्क्ां की श्रभिकता होती हि| इनके 
नाश के लिए भ्रधिक गकर! की श्रावश्यकता होती है) रतः इन श्रव 
स्थरो मे मधुनिषदनिढके साथ मधम मी दिया जाता है। इसक्षिए 
उदकी धिक मात्रा भावश्यक होती है । स्ने्ाय भ्रम्लो पर मभुमिषृदनि 
का कोह भ्रसर नहीं होता! 

५ >) भाकर--मधुनिषदनि का सम्धन्ध केवल श्माहारगत शकरा 
जातीय ्रष्यों के साथ होता है। इसके भाधार पर मध निषद्निकोमात्रा 
के सम्बन्ध मे निम्न दो नियम ध्यान देने योग्य हे- 

( १ ) यदि समान उषिक्‌ दरहा ( 4०६५1 ९५1८71८ $, 12 ) का 
स्म भूयिष्ठ श्राहार एक रोगी मे रहे भोर प्ांगोदीय भूयिष्ट भ्राह्ार दक्र 
मेरे भोर दोना को मधुनिषदनि की समान मात्रादुी जायता स्नेह 
भूयिष्ठ हार वज्ञे रोगी क रक्त शकरा पर उसका निततना प्रहास परि 
शाम होगा उसकी श्रपेक्ञा प्रांगादीय भूयिष्ट हार वाल्ञे रोगाकां रक्त 
शकर पर धिक होगा भर्धात्‌ उसको रक शकरा पहले रागी कां श्रपेका 
वहूत कमह) जायगी । 

(र) सेवनकी हुं परांगोदीयों का राशि का भ्रौर उसके समबतन 
छीर शक रामे प्रति बन्धन का मधघुनिषदनिका मात्रका सीधाया सरल 
( {1597 ) सम्बन्ध नही होत) है । यह खम््रन्ध भ्रासन्नवया बदा भणी 
( ^ [१०10086 [091001९ ) म हाता हे । इसका अथं षह 
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हि ढिरप्रागोदी्थो की एक राशि पर मध निषदमि का एक एकक जितनी 
शक रा का समयन करता हे उसखकां शरवे भरधिक प्रांगोदोयो का सेवन 
करमे पर वक्षो एकक चधिक शकरा का समवतेन कर सकता है। दुख 
शरष्दो मे यों कह सक्ते है कि भोजन म एक विशिष्ट राशि प्रमोदय 
की होने परं मध निषद्नि के जितने एकक उसके पूणं उपयोजन के ज्ञिए 
लगते है, मोजन में प्रांगोदीयों की राशि दुगुनी करने पर मध्‌. निपूदनिके 
एकक दुगुने नही गंगे उससे बहुल कम लगमे । 


मध निषूदनि के श्राविष्कार के पहले मध मेहियो को स्नेह भूयिष्ट, 
प्रांगोदीय भरल्पिष्ट श्राहार दिया जाता था। शरव शरीर स्वास्थ्य भ्रीर काय 
इमताकीद्शटिसेप्रांगोदीयां पर नियन्त्रण रखने का धावश्यकता नही 
शह । जितने प्रागोदीय चावश्यकं होते है उतने दै सकते है चीर उतने 
देने पर यदि शकरामेह होता हो तो शकरा के भनुतार मध निषृदनि का 
उपयोग कर सक्ते हो । _ 


(६) श्रवटुका भौर पोषणिकरा ग्रन्थि विकार-ये ब्रन्थिर्या श्रम्याशय 
विशोषी होतो ह । इसलिए जिनमे .परमावटुकता (प ४ [लाः 11 70101511) 
भ्मोर परमपोषणिकता ( [एटा पाका 9ण >) अर्थात्‌ हन प्न्थिय के 
काय की भपिकताहयोती है उनमें मधुनिषूदनि उनके सखरा्वोंसेनाश होने 
के कारणा बहुत चथिक मात्रामे देनेकी भावरस्यक्ता होती पएेसे एक 
मधुनिषदनि -बिरोधी ( 1८815८४1; ) सन्यास पूव ( ८८०४ ) 
स्थिति म ह्च हुए रोगोमे संम्याक्त प्रतिब्न्धनाथं २४ घयटे में ३२५० 
एकक देने की जरूरत पडी भ्रोर उसके पश्चात्‌ प्रतिदिन कुक दिर्ना 
४४० एकक दिये गये । ये मधुमेही अग्न्याशशथ विकृति के नहीं होते। 
अगन्याशय विङरतिजन्य मधमेह मे “०-६० एकक से श्रधिक मधुनिषदनि 
को ावश्यकता नहीं होती । 

(७) व्यायाम--ष्यायाम भ्रौर मधनिषदनि का रक्तशकरा भोर 
धातु शकरा पर समान परिणाम होता है, इसलिए व्यायाम सेवन 
, करनेवाल्ो में माच्रा कम होनी वाहिए भोर न सेवम करनेवाल्लो मं 
अधिक होनी चाहिए । वैपे ही मधनिषदनि सेवन करनेवाले मध॑- 
मेहियों को ओते आहार मात्रा--विशेषतया शक राजातीय द्रष्यो की 
माश्रा निश्चित रश्छनी पदती है दैनिक ध्यायाम भी निद्धि 
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रखना भ्रावश्यक होताहि। यदि ङी दिन अनपेङित अधिक व्यापाम 
परिश्रम होतो अरूपमधमयते। का इर बना रहताहे। हन रोगिर्योको 
इसज्ञिरए श्रपने पास शकरा रखनी खाहिर्‌ भ्रौर कमी श्रधिक परिश्रम करन! 
पडे तो उसका सेवन करना चाहिए । 

मधूनिषूदने के प्रकार--५ “ ) विलेय-( ^~०।४]५ )--यह द्भ्य 
विक्तेय होने से जश्द प्रचूषित होता हे, सेवन करने के १ घयटे के पश्चात्‌ 
इसका कायं प्रारम्भ होता हं, २-४ घर्टे तक बहुत अधिक रहताहै 
भ्रौर उसक। असर = घटे तक रहकर पश्चात्‌ समाप्त होना हे । इसके 
कायंपर व्यायाम परिश्चम का परिणाम होता है, रतः इनका प्रयोग 
ोने पर अघे घण्टे के भीतर प्रांगोदीर्योका( भोजन ) सेवन करना 
आवश्यक होता है, भाजन का संख्या के श्रनुसार दिन मे २-३ बार लेना 
पदता हे चौर व्यायाम का प्रमाण निश्चित रखना प्ता हे । हसकाप्रचूषश्य 
सथा कायंसमास्षि जत्दी षो जाने के कारण दिनम २--३ बार सेवन करने 
पर मी रक्तगत शकराकामात्रामं काकौ उच्चावषचन ( 1५८८1 प्९०' ) 
इभा करता हे । तथा इसमे श्ररपमधमयता उस्पन्न हने का इर श्रधिकरहता 
है । परन्तु संन्यास मे बहुत उपयोगी होता है, 


( र ) प्रविलिय ( 1050161८ थे श्रविक्ञेय होनेके कारण जद्दी 
भर्ूषित न्ह होते तथा अक्दी उस्सर्गित भा नहो हाते, विक्ञेय की शपेद्ा 
उधोदी मात्रा मे सेवन करने पढ़ते हि. 3 घण्टे के पश्चात हम्का काय 
प्रारम्भ होता हे श्नोर २४-८८ घयरे तक श्रसर जारी रहता है, व्यायाम 
या परिश्रम का उतना परिणाम नहीं होता । संदेपम्‌ं कद्‌ कु स्वामाविक्‌ 
मघुनिषदनि साव के समान कायं होत है । इमकतिए भोजन के पूव इनका 
प्रयोग न होकर भोजनोके बाखमंश्रोर दिनिमेयादो दिनम एकत्रार हनका 
प्रयोग हृश्रा सरता ह । इसका प्रचूषण धारं धारे होने के कारय रक्तगत 
शकरा माघ्रा मे उत्तना श्रचिक उश्चावचन नष्टा हा पाता तथामात्रा 
अधिक होने पर शह्पमधुमयता ( पज }ण्द। च्ल) ) का उत्तना दद्‌ 
नक्मी रहता । हसी के कारण संम्यास में जो पर शीघ्रता का अवश्यकता 
शोती है इसका उपयोग नहीं [कया जा सकता । मधुनिघूदनि की श्रविलेमता 
उसके साथ प्रतिक्ष्ली ( 2701011९ ) तथा यशवु ( 210९ ) 
आषतुंलि मिला कर उस्पश्च की गथी है । उसके अनुसार ईस अविलेय के 
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भराबतुलि मपुनिषृदनि ( 0101}77 पषण 9 श्नौर प्रतिक्ती यशद मधु- 
निषूदनि ( ?70०६१7117€ 2176 178प}77 ) करके दो प्रधान प्रकार होस हे । 
परतिक्ती यशद मधुनिष्द्नि मे कुष क्क करके एन. षी, एच. ५० ( प. ?. 
1 50 ) करके एक श्रौर प्रकार बनाया गया है । इनके अतिरि श्राजकल्ञ 
नटे ( [.९०1९ ) नामक भी मधनिषदनि का एक श्रौरं प्रकार निकल्ञा है । 
इनमे ्ावतु जि मधुनिषदनि मे कुष्ठं दोष होने के कारण वह श्रधिक्‌ प्रयु 
नहीं होती परन्तु श्रन्यों का उपयोग बहुत होता हि श्रौर श्राजकल भविलेय 
योग हौ भ्रधिक प्रयुक्त किये जते है । 

( ३ ) संयुक्त भरयोग ( (01 1891101 ।-- विज्ञेय श्रोर दविल्ेय वोर्ना 
मे गुणाव गुण हाने के कारण दोर्नो का युक्त प्रयोग कामम ज्ञाया जाताः 
ह । समे प्रष्येक भकेते दग्यष्ा भपेडा. चरधिक.कायद्षमता होती हे न्रिससे 
संयुक्षत माप्रा कुषं कम रखनी षड़ती हे । ये दोनो द्रब्य एक साथ मिला 
करकं या स्वतन्त्रतया दे सकते ई । इनका भ्रापस मे प्रमाण रोगी की 
्ावश्यकताभ्नो तथा शक रामेह के श्रनुसाररः१;>:१,१::२ ईस 
प्रकार हो सकता हे । 


प्रदान माग -मधुनिषदनि प्रोभूज्ञिन ( 7016९11 ) वगं ढी भोषधि 
होने से मुख द्वारा सेवन करने पर श्रन्य प्रोभूजिनों के समान विघटित 
( 1१८५०1])०५८ ! हो जाती है । भरतः उसको मुख दरा नही दे सकते, 
सूखिका भरण से देना पदता हं । इसको भघोजिह्ध ( 5०111४६} ।४ ); 
नासा ( सूषनी के रूपमे) तथा रश्क क्यो से ्चवृत करके ( (०५६९५ ) 
मुख द्वारा देने के प्रयर्न हुप्‌- परन्तु हन मार्गा से इसका भरचूषण भ्रनिश्चित 
तथा नगरय ।( 61121},1५ ) होता है। सवसाधारण नेतिथिक माग 
भधस्त्वव्‌, ( >0५९१।८11९०३ >) होता है । श्नाव्ययिक श्रवस्थाे सिरा 
हारा दिया जाता हे । 


श्रधस्त्वक्‌ श्वन्तरपि ( ०१८१९९०6 1 [01411 3 ).-प्रतिदिनि एक 
यादो षार घड़ोके भरनुसार सुदं का लेना चोर ठीक समय पर भोज्ञन 
- करना इससे मधुमेह का जीवम बहुत बन्धा हूश्राहो जाताहै। इससे 
वचनेफेलिए्‌ जो दो चार मास तक खल सके पेसे.परोदामादन-किह- 
हन्शुलिन-कोलेस्रेरोज्ञ के मिश्रण वना करक उसङे भन्तररोप ( 170 1१०४8 ) 
स्वथा ढे नीच करने के प्रयरन किये आ रहे है । इससे २-२ माख तक सुई 
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गाने की श्मावश्यकता नहीं होती । यदि इसमे सफलता पूण मिलते तो 
मधमेह की चिकित्सा मे श्नाश्चयंकर मन्वन्तर पैदा होगा | 


समय शरोर मात्रा-मधुनिष्दमि का प्रयोग भोजन से पहले 4 षया 
किया जाता है श्रोर उसके पश्चात्‌ भोजन करना जरूरो होत्ता है । भम्यथा 
श्मङ्पमधु मयता उस्पन्न होती है । विलय प्रकार भोजन के भरनुसार दिन 
मे २-३ बार सेदनं करना चछाहिर्‌ । शविलेय प्रकार प्रायः एक बार प्रातः 
सेवन किय। जा जाता है \ संयुक्त प्रकार एक वार यादो वार भ्रावश्यकता 
नुखार ज्ेना चाहिए । रोगी स्वयं अपना सुशं लेने का अभ्यास करं श्रो 
प्रतिदिन एक दो वार लेने की श्चावश्यकताहोने के कारय सुह के स्थान 
को , बरावर ददुलता रह । अन्यथा स्थानिक विहरति ( धृष्ट ३६५) होनेकी 
सम्भावना रहती है । 

मघ निषूदनि की मात्रा भराहार राशि, स्वास्थ्य रौर शक रामेह इनके 
अम्वोचण भौर स्खलन ( 111६1 971५ ७1701 3 के नाधार पर निर्धारित 
करनी पदतीहि। एक वार मात्रा निर्धारित करने पर श्ाहार माच्रा, च्नीषधि 
मात्रा श्नौर भ्यायाम इनणो सदा के लिए निश्चित श्रौर नियमित करना 
पदता हे । धरनेक रोगिर्यो मे भ्रागे चलकर मघ निषूदुनि कामात्राकम 
हो जाती हे। मात्रा निर्धारित करने मे मूत्रगत्त शकरा पराश्य बहुत 
मर्व क) साधन दहै, इस्ल्िणए रोगीको शकरा परीषणका ज्लान होना 
भी जरूरी है । मध निपूद्निकीमात्रा कैसी निधारिति क जातं धसका 
उदाहर ख प्राहाम की योजना से स्पष्ट होगा हप्र ने दिया नाता इे। 


ग्राहाम कौ योजना ( 67५08715 6लाला€ )--यदि कोहं रोगी सबेरे 
२० मौर रात को ५६ एक्क विलेय मध निषूदनि लेता हो तो सयुक्छमं 
इसको २० विज्ञेय क श्रोर ६२ प्रोरामीन मिरुके एक साथ मल्ला करक 
सबेरे श्रिये जयेगे। दोना का श्रय शचयिक् कायकश्म होनेके कार्ण 
्रविक्ेयकी मात्राकमकरदुी गयीहे। सके पश्चात्‌ भ्राषयि का सतर 
( १) मध्यान्ह में (२) मध्याग्ह श्रीर सायंकाज्ञके बाच मे (२) भीर 
सायं भ्र प्रातः के बीच मे देखा जायगा । यदि मध्यान्ह मे स्प मध मयता 
के खशा प्रकट हा तो सामास्य मध निषूदनि की मात्रा २ एकक से उश 
सौम्य होने पर, भौर ७ एकक से, दशया तीचहनेपर कमकर दा जाय। 
यदि सम्भ्या के समथ श्रहप मघ मयता के छद प्रकर हो तो श्ण सोम्य 
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डोने पर प्रत्येककेदोदो भौर लक्षण तीव्र होने पर चार चार एकक कम कर 
दिये जय । यदि रात्रि से प्रातः कालल ढे श्रीचमें ल्य प्रकटं सो सौम्य 
या तीवके श्रनुसार श्रविलेयष्ेदो या चार एकक कम कर दिये जोय । 

यदि प्रातः काक्ञके मतन्नर्मे शकरशारही तो श्रविलेय का मात्रा भ्रति 
तासरे दिन शक रामे नषटङ्ोनेतकदोदो एकक से षढायी जाय) यदि 
सायका के मूत्र मे शकरारही तो विल्लेयकीमात्रा शक रमेह नष्ट होने 
तक प्रति तीसरे दिनदोदो एकक से बढायी जाय । 


संयुक्त मधसूदनि केवल विजेय चा ्रविल्ेय को श्रपे्ा अधिक हित- 
कर होती हे, इसलिरए मध मेह की चिकित्सा मे वष्टी श्रयिक लोकप्रिय 
हुं है । | 

एन. पी. णच, ५० ( प.?.. :)0 )--यह संपरिवतित ( #०५1€५ ) 
भ्रोटामीनकििक इन्ध्यूजिन है । इसका गुण र भाग चिक्ञेय श्रौर एकं माग 
भविल्ेय मध निपूद्नि के मिश्रण के समानदहोताहि। दिन में एकवार 
इसकी धुं लगायी जाती है । इसका कायं २ घण्टे पश्चात्‌ प्रारम्भ होकर 
२०-२० घंटे तक अधिक से धिक कायं होता है भौर २० घण्टे तक इसका 
जाय जारी रहता हे ' संकेपमं इक्तका काय कुद कु स्वाभाविक मधनिचू 
दनि के समान होता हे रेखी इसके भाविष्कार करनेवाला की राय है! 

मूत्रपरौचण - मधमेह कः चित्ता शाहार नियन्त्रणसेदहो या आहार 
स्मर मध निषूदनिसेदो, शकराङे लिपु मूत्र का परीरण सफल चिकित्सा 
काएक धावश्यक भ्रंग होता दहै। ग्रतः वेनोडिक्टके घाल ते शकरा 
परीशषया, निस्साद्‌ ( [1९५1१५1८ >) के रंगके श्रनुसार शकरा कां 
मनुमानिक्‌ प्रतिशतता हस्यादि काञ्चान रोगाको जरूर होना चाहिए, 
यदि श्राहार नियन्त्रण से चिकिस्सा हाती होतो सथ्याढे समय एकवार 
शक राके लिए मूत्र का परौसण भीर यदि मय मिषुदनिका प्रयोग होत 
होतो सुह के पटले प्रातः साय दो चार परीक्षण करना चाहिए, जव एक 
बरार भ्राहारं मत्रा भोर तदनुसार मध निषूदनि मात्रा निर्धारित होकर 
जारी हो जातीं हे तव प्रतिदिन परोच्य करने की भ्रावश्यकता नहीं हाती 
श्र सखंगाजुसार तथा बीच बीच मे देखते रहना चाहिए ' मघ मह चिङष्सा 
का उदेश्य मून्रमे शक्राका उस्सगं अन्द्‌ करनेका होताहि) शकरा 
का उस्सगं बन्द होने पर मधमेह के लङण बहुत कुदं कम शेते है । 
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शक राम बन्द होने पर भी रसत शक रा अधिक रह सती हे, परन्तु 
उसवे कोषं हानि नहीं होती । उसका ग्थं केवल विलम्ब से रक्तशकरा 
का उपयोजन ( [261५९९१ ०॥1}201107 >) इतना ही होता हे । 


मधुनिपदनि के उपद्रव--( ? ) भ्नूरजिक या भ्रनवधानिक प्रतिक्रिया 
( 4116८1८ शत्‌ 7५९८ ८१८०8 )--चि{किष्सा के 
प्रारम्भ मे प्रतिक्रियां उत्पन्न होती है । येप्रप्क्रियाए घुल्लनशील तथा 
श्घुलन शील दोनो मं मित्त सकती ट । घुलनशील की भ्पेकषा अघुलनशील 
( प्रोरामोन किकहन्द्क्तिन ) मे परधिक ( १५२०८ ) पायौ जाती है । 
ये स्थानिक तथा सवदै हिक दोनो प्रकार की होती हे । स्थानिक भ्रधिक्‌ ,. 
प्रीर सावंदहिक कम दिखाहं देती है। सावदैहिकमे कभी कर्मा चकर 
सिरदद, शोणितमेह.पश। नि यन्त्रण॒घातत([५५८५।५ ० 10 प५९प॥६१' ८०0 1) 
श्ररपकाज्धिक श्रधागघात दत्यादि लक्षण उस्पन्न हते है । ये प्रति- 
करिया मधुनिधूदनि गत श्रद्धया के कारश्यु उस्पन्न होती ह रेखा 
माना जाता हे, परन्तु शद्ध भ्रौषधि से भी य उपद्रव उष्पन्न हो 
सकते है । 

(२) विमेद दुष्पुटि ( 1.1० 8्णु॥ )-मध निषूदनि का सुर 
ल्गनेवाले रोगियो मे सुई के स्थान मे यह विकृति हती है समे स्वचा 
ॐ नीचे ङो चरी भ्रधिक मी हो सक्ती हे। परम्तु श्रधिकंख्य रोगिर्बा 
मे वह दीश ( [10०४४ ) हो जाता हे, जिनरोगियामः सुदसं 
स्थानिक प्रतिक्रियाए' होती है उनमे श्रागे चद्लकर ऽ-प मास क बाद 
विभेद कीणता उस्पन्न होती है । घुल्लनशा्ञ योगं की श्रपका अघुकरनशाल्ल 
योगो क प्रयोग से यह श्रथिक ( ऊपर देखिण्‌ ) होती है तथा पुरषो, 
श्रपेखा खों मे २ गुना श्रधिक दिखाई देती ह । ८ प्रतिशत रोगियों मं 
इसका स्वरूप अस्यरष, २६ प्रतिशत रोगियों मं मध्यम प्रर १६. प्रतिशत 
रोगियों म तीव होता है। इसका ठीक फारण श्रज्ञात होने से इसका 
चिद्धिन्सा नहीं ष्टा जा सकती । परन्तु एकी र्ध्रान मं बारवार सुदं गान 
से घालुदय श्रोर सम्तूरकं ( 71170515 ) उत्पन्न होकर यह हाती है । 
श्रत: इसका प्रतिबन्धन निग्न प्रकार सेश्रियाजा सक्रता हे! जहो प्र 
एक बार सुं गाया गयी दै वहो पर तथा उसे चारो भोर १ वगं 
शतिमान ( 8१००१००९ ध८।नः ) चेत्र मेँ १ मास तक सुदं न जरगाय 
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जाय । संदेप में सदैव दूर दुर स्थानो मे खुद भदल बदल करके जगाने से 
यह विकृति नहीं होती । 

८ २) संन्याम ( 001४५. )-यह उपद्रव यध मिषदनि के मात्राधिक्य 
से रक्षत मे शकरा की अदपता होने से उस्पन्न होता है। इसका विवरण 
पीठे सापेक निदान ( पष्ठ ३५२) मे किया गया है। सौम्यावस्था मं 
मधम चिनो संतरे या मंसते या टोमारो के कारस्‌ या च्रन्व 
कोटं शकरा जातीय द्र्य तुरन्त सेवन करनेसे कामहो जाता हे। लचण 
कु तीघ ्ोने पर चीनी का शरवत या चीनी श्रनौर पानी तुरन्त पीना 
चाहिए । यदि रोगोनपीसकताहो तो पोषणिका की (णाप धा ) 
या उपद्रक्की ( ^८।५०८०५1:० ) की सुदं (१ सी. सी.) लगने से काम 
होता दै । यदि रोगी संन्यस्त होतो २५प्र० श० मधम का घोल १०-२० 
सी, सी. सिरान्तयं मागं से दिया जाय। श्रौर होश पर श्राने पर श्राधा 
र्रोक चीनी पानी के साथ उसको दी जाय। यदि सिरा दारा मधुम देना 
श्मशक्यह्ो तो एक दुराक चीनी या मधम पाव मर पानी घोलकर जटर 
नलिका द्वारा वेशे प्रविष्टकी जाय या उसको विधारण बस्ति ( एला 
{101 ©ाल6ा४ ) दी जाय । 

श्रन्य श्रौषधिर्यो-- मध निषदनि के पहले मध मेह की चिकित्सा मं 
श्रपोम, कोढडीन, पंन्छियाष्िनि, पानमेल्ोरस, इलिक्षिसिश्चर म्लिसरोफारफेर 
इत्यादि श्ननेक भ्रौषयियां प्रयुक्त होती थीं । ये श्रौषधियां सौम्य रोगमें 
कु लाभ करती ्थी। परन्तु तीन रोगे इनसे कोद्र विशेष लाभ नही 
हता था । सिन्ध्याल्लिन ( 7118111 ) ष्पौर डेखोलिन ( 12९९1011 ) 
म रक्त शकरा कम करने का गुण हे परन्तु ये श्रोषधियौं विषली होने के 
कारण व इनका उपयोग नहीं किया जाता अतः श्नन्त मे मध.मेहके 
किए विश्वासनोय श्रौषधि केवल मघ निषृद्नि ही रह जाती हे । 


उपद्ववो की चिकित्सा -संन्यास-- रोगी के बिस्तरे पर आराम 
से रक्षा जाय । रोगी प्रायः उड़ा श्नीर निपतित ( ^€] 18 [06९५ ) रहता 
ह । इसख्िए्‌ उसको गरम कमरे मे गरम कपडो से उककर गरम पानी 
कवी बोतल्लो से गरम रक्खा आय तथा उपषृक्की, पोषणिडी इस्यादि इद 
नौषधि ही ज्ञाय । प्रायः रोगी बद्धकोष्ठ ( (108{78त्‌ >) रहता हे । 
इषक्िए यदि पी सकता है तो उसको एरश्डी का ते दियाजायमयान 
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बी सकला हो सो विरेक वस्ति दौ जाय, संम्यासर मं रक्त की क्षार 
संचिति बहुत घट जातो हि इसलिए रोगी को सुख द्वारा सोडा यायकाबं 
+ घान्य की माच्रा मे प्रति ४ घर्टे पर दिया जाय । यदि सुख द्वारा न ले सङ 
तो उसको सिरा द्वारा २ प्र शण सोडावायकाबं का ६०० घ० शि०्मा 
( सी. सी. ) जलल दिया जाय । रोगी को पर्याप्त माच्रा मं पानीमीदेना 
जरूरी होता हे । साधारणतथः प्रत्येक घण्टे पर पाव भर पानी ६ धघयटे तक 
लगातार सुख द्वारा या नास नलिका दारा दिया जाय । 


मधमेहज संन्यास घातक उपद्रव है मधुनिषुगुनि उसकी रामवाण 
श्धोषभि ह । हसक्लि९्‌ इसकी चिक्ष्सा शीघ्रातिशीघ्र मध निषृदनि से 
करनं पडती हे ¦ इसमे प्रायः रक्त शक रा बहुत श्रधिक श्हती हे इसलिए 
५०-१०० एकक मन्‌ निषदनि रोगी को श्रघर््वक मागं से दी जाय, यदि 
स्थिति बहत खरा हो तो सिरान्तयं मागं से दिया जाय । यदि घण 
म्र सेमी की स्थिति में को सुधार न मालूम हयो तो.उतनी मध॒निषदुनि 
फिरसे दिया जाय । रोगीकेमूच्रको प्रारस्म मं तथा प्रत्येक ३ घण्टे पर 
निालकर शकरा क जिए देखा जाय । प्रथम शरीर तीन घयटे पर निकाज्ञे 
दूए मूर मे शकरा जरूर मिलत जाती है। यदि ४-६ धयटे ® भीतर 
निकाले हुए मूत्रमे शकरा रही तो फिर से मधुनिषूदनि द॑ जाय । यदिन 
री तो देने की श्रावश्यकता नीं हाती । साधारणतया मूत्र म शकरा 
ङी श्रनुपस्थिति के साथ रोगी की स्थितिमे सुधार होती है। श्दिमूत्र 
म शकरा की श्चनुपस्थिति होते हए रोगीकी सुधार के सम्बन्ध मं शंका 
डो तो एक एकक के पीये ७ धान्य र दिसा्रमेरोगो को शकरा दुकर फिर 
से मधुनिषदनि द जाय । 


कुष चिकिस्सक सन्या मे मपुनिषृदनि के साथ मधम देने विरोधी 
ह । उन मतानुसार मधुम देने से सौम्य संन्यास गम्भीर मं द्मौर गम्भीर 
चातक मे परिवतित होता है। दखके जिए यह वतायाल्ञा सकताहैकि 
यदि रक्तशकंरा परीषण का साधनो तो नौर रक्त मे शकरा बहुत श्रथिक 
हो तो मधुनिषदनि के साथ मधुम देने कौ श्रावश्यकता नह होती । परन्तु 
जञब रक्त मे शक्छरा कम रहती है तत्र मधम देन का श्चावश्यकता होता 
हे, क्योकि मधनिषदनि स्वयं शौक्त रवय का निषूदन नहीं क सकती, 
चस्कि मधम के वारा कर सकती है, "भरतः रक्तशक्रा श्रागणन्‌ का पाचन 
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होने पर रक्त गत शकरा को देखकर मधम का उपयोग करना नं करना 
उचित ष्टोता है । परन्तु जब यह साधन नहीं होता उस समय मधनिषूदनि 
से भ्रह्पमधमयता उत्पन्न होने की सम्भावना राज्लने के लिप्‌ मधुनिष = 
वनि की अधिक माघ्रा के साथ मधम ५० धान्य की मात्रा मे देना 
भ्रयस्कर हे । 

सन्यास उत्पन्न होने के कारणों मे उपसगं एक महत्व का कारण 
होने से संन्यस्त रोगीमे कोई उपसग तो नीह इसके लिए उसकी 
उचित परीष्ा करे श्चोर पश्चात्‌ उसका मथोचित्‌ चिकित्सा करं । 

उपत्र्गम--मधमे्ी सं उपसर्गा से पीडित हाने की प्रवृत्ति होती है । 
कोई उपसग हो बह शकरा सहनीयता को घटाता दहै, इसलिप्‌ उपसग 
होने पर उसको उचित चिकिश्साकी जाय। खथहीसाय सौम्य रोगं 
प्रतिदिन २-४ एक्क मधुनिषुदनि श्रौर तीव रोग बहत अधिक ( परन्तु 
संम्यास से कम ) मधनिषदूनि छी मात्रा बद़ायी जाय । 

शस्त्र कर्म -- मधुमेष्ठी म शसत्रकमं का सदैव निषेध ही रहा है क्वो 
कि उसमे व्रण का रोपण ठीक नीं होता। मधुनिषूदनि के भाविष्ङार के 
पश्चात्‌ शस्कमं का डर चला गया हे । श्रव निम्न बार्तो पर ध्यान देकर 
शकम कर सक्ते है (१) मघुनिषूदनि के उपयोग घे रच्छ शकश 
स्वाभाविक मर्यादा तक कम की जाय । (२) संमोष्ठन के किए इथरया 
क्ोरोफामं का उपयोग न करक स्थानिक, सौषम्न ( 501०५ ), स्षिरान्तय 
संमोहक भ्य या मैटूष भक्साहड ग्यास भ्रोर प्रायावायु का उपयोग किषा 
जाय । यदि गम्भार संमो्न की जरूरत रीतो भ्रल्प मत्रा मं इधरका 
प्रयोग कर सकते है । :शखकम २ घण्टे पदतले १६ एकक मधुनिषूदुनि 
न्नीर दुरो चीनीरोगी को दी जाय। यदि रोगी पले से भनी भोति 
नियन्त्रित रहा तो रोगी को शख क्षमं के ४ भर्टे पहले मघुनिषदनि की 
जैत्यिक माच्रा देकर भाघे घण्टे के पश्चात्‌ छुटोक भर चनी दी जाय) वदि 
शेगी दुभियन्त्रत ( 1०१}४ ०01{7०11९१ ) रहा पनीर शस्क्मे श्या 
बश्यकहो गयातो रोगी को १०-१२ एकक मभुनिधूदनि अतिरिक्त देकर 
काम कर केना चाहिए श्वौर शखणूमं के पश्चात्‌ रोगालुखार भ्राहार भोर 
मधुनिषदनि देना धाहिए्‌ । रोगी शश्चकमे निदत्त इने पर मध मेह का 
आहार भोर भनुरूप मध निषदुनि जारी रखना चाहिष्‌ । . 


मधुमेह चिकित्सा ३६६ 


नडी विकृति चिकिस्सा-- मध्‌ मेह मे स्पश वैपरि्य, परिदष.आनु प्रतिकेप 
का अभाव या अङ्पता, मल्लावशोध, नक्त प्रवाहिका, असंभूयता (^ ४९२ ६४) 
इत्यादि भनेक माड़ी संस्थान के विकार उत्पश्च होते है । उनके दिए मघु- 
मेह के नियन्त्रण की चिकिस्सा के अतिरिक्त जीवतिक्ति खर ८, ) 
का उपयोग ज्लाभदायक होता हे। तथा गर्भिणी स्तनी प्राणौ के यकृत्‌ 
का जलीय निस्सार ( १४०६९ 6८8९४ 07 [767४7 पाक. 
91147 [1९8 ) ५, शि. मा.(सी- क्षी.) को मात्रामें प्रतिदिनिदेनेषे 
भी बहुत क्ञाभ होता है । 


राजयद्मा--कयी मे मघ.मेह होने पर धरोर मध्‌ मेषी मे खय हने 
पर दोगों की चिकित्सामं कोर विशेष भन्तर नरी पडता । प्रस्येक की 
चिङिष्सा उसके सिद्धान्तो के ाधार पर ही की जाती हे । मेषी सं राजयक्षमा 
का पला लगने पर तुरन्त उसकी चिकित्सा करत्रिम वालोरस तथा प्रतिजीवी 
दर्यो से प्रारम्भ की जाय । मेही मे कृश्रिम वातोरस्त तथा भन्य श्रधिक वद 
शच कर्मो का मी निषेध नहीं होता । केवल शसख्कमपूमं सावधानता 
रश्वनी पती हे । चयी मेही मे एन पी. एच मपुनिषूदनि भ्रधिक लामकर 
होती है । रोगी को स्नेह दव्य कम भीर शकराजाततीय सथा प्रांगोवीय 
एवं जीवतिक्तियां खाद्य द्रव्य भधिक दिये जायं । इसके अनुसार मपुनिषू- 
दनि की मात्रा निर्घारित की जाय। अर्थात्‌ उपसगं शरीर प्रांगोद्रीयोष् 
अधिकताके कारण मध निषूदनि की माप्रा कुं भधिक ही रखने; पती 
है । साथ ही साथ उपसर्ग के कारण रक्त शकरा मे उच्चावचन ( [1०० 
४९11072 ) भरधिक हानेके कारण मघ निषूदनि को मात्रा पर ध्यान वेना 


चाहिए + 


गम॑वती चिकित्सा--मधुरमेह पीडित सखी गमेवती होने पर श्रन्य मघु- 
मेहिर्यो के समान मधुनिषू दनि श्रोर धाहार के द्वारा उसकी चिकिष्ता की जाय । 
परन्तु ग्॑धार्ण होने पर मधुमेह मे घटवढ हने से मधु निपषूदनि कीमात्रा 
पर विशेष ध्यान देने छी श्चावश्यकता होती है, इस प्रकार चिकिष्सा 
कदने से विचमयता सन्न्यास हत्यादि कों उपद्रव रस्पम्न नहीं होते जिसे 
पहले की श्रपेषा मधुमेही मातारा का मविष्य बहूव कु श्रष्छा हो गया 


1 
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्ै। डन पर अव जो श्रापत्ति रो ह वह ग्मांशय मे ग्भ क मर से, 
अकाल प्रसव से, गभे के अधिक वदे रहनेके कारण कष्ट प्रसूति से दे। 
इशक ऊपर माता की चिरा का कोद विशेष श्रसर नहीं होता । 


गभं चिविष्ता--हखका उदेश्य गभं की श्रतिबृद्धि को रोकने का भ्रौ 
ग्भाशय मे या प्रसूति के पश्चात्‌ होनेवाले भ्रकाल मृष्यु से वचने काष्ोता 
हे। ग्भाशाय मे, प्रस के समय तथा प्रसवोस्षर गभं के रष्यु का कारण 
यह बताया जाता है कि मधुमेक्षो गभिणी के र्मे रण्वं सप्ताहमे 
जरावुज्ञ प्रजनपोषि ( (1127101५ &0810170]0112 ) करके जो द्भ्य 
रहता है बहुत अधिक मात्रा मे इकट्‌डा होता हे । श्रतः इसकी चिकिस्सा 
उख समय से श्रोस्टोजन या उस्षके विविध योगोमसेक्षिसी रए के द्वारा 
( 068४१६10], 811} 0९81101; [1९] 511100९8॥€ा०] ) या प्रोजे- 
स्टेरोन से ़ी जाय । गभ की भ्रत्यधिक बृद्धिको रोकने का कोद साधन 
नहीं हे । रतः तथा भाकिषी दिनो मेहा भरधिक संख्य गमं मरने के कारण 
२६-३८ वं सपाह मे भकाल कृत्रिम प्रसव किया जाय । अथवा सीमरीय 
उद्‌रविपाटन ( (५6881087 ३९८॥० >) से गभं को निकाल्ञा ज्ञाय, 
शख्जकमं या प्रसूति के समय गभेरङा को दृष्टि से सावदेहिक संज्ञानाशन 
का (७९66-१) 9.112681116818.}) प्रयोग न करं तथा भम्लतोस्कषं नौर ह्प- 
मधमयता उत्पन्न न होने पावे इस इष्टि से शकरा श्रौर मध निषदनि का 
डपयोग शख कमं या प्रसव के पूवं कर्मे । बालक मे जन्म के समय अल्प. 
मधमयता ( 1170६ 1‡ ८०7२५ ) होने का इर रहता है । श्रसः जन्म के 
पश्चात्‌ उसको नाल्ञ { 014 ) के दवारा २५ प्र०श० मधमका १०० 
शि० मा घोल दिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त गुद भौर मुख द्वारा भी 
शकरा देने का प्रयत्न किया जाता हे । शरीरताप का नियन्श्रण बाद्यताप 
ते किया जाता हे । भरात्ययिक भअवस्थामें सिराद्वारा मी मधम दियाजा 
सकता है । शकरा प्रदान र्त शकरा की मात्रा पर निर्फित किया जाता 
हे । बाञ्जक का नासा में एुषिनेक्रिन ( 20106007 ) के दु बंद प्रस्येक 
` दो दो घण्टे पर द्वे जाते है । ८-१० दिनो के पश्चात्‌ बाङ्ञक को नियमित 
हार दिया जाता हे । 


रजोनिशत्तिज मधुमेद-रजोनिष्सि काज्ञ म भरनेक जियो म बहुधा पोष. 


मधुमेह चिकित्सा २७१ 


\ 
शिका गरम्थि के कारणा शकरा सष्टनीयता घट कर मधुमेह उत्पन्न होता) 
इनमे मथुनिषूदनि तथा श्राहार नियन्त्रण से कोड विशेष छाम नहींहोता 
इसम्‌ श्ोस्टरोन ( 068४1076 ), प्रोजेस्टेरोन ( ?10268161016 ) इत्यादि 
खी प्रजनग्रन्थि से सम्बन्धित ्ोषयि्यों ते साभ होता है । जैषे- 
श्रोस्टाडायल बेर्मोशट ( 0687९418] ७०१2०४५९ ) ५ मिःप्राम० प्रति 
चौथे हिन । 


मू का परीच्तण 


[,28.7)11181011 1 11116 


मू परीत्तण का-महत्व- रक को शद्ध, स्वस्थ भ्रौर `सुसंघटित 
रखना यह बृक्क का मुख्य कायं होने के कारण केवल दृक्कके विकारोंमें 
ही नहीं ब्रक्केतर न्य श्रननेक्‌ श्रंगोषरेतथा सावंदेहिक विकारो मे मूत्र्मे 
कुष्ठ न कुष्ठं परिवतन होमौ जाता हे। इन परिवतंनोंके ञान से अनेक 
रोगों के निदान मे, साध्यासाध्यवा मे तथा चिकित्सा मे बहुत सहायता 
होती है । रोगी से सम्बन्धित प्रयोगशाल्ञेय परीषार्चो मे ( 1.९0०८०४०प्‌ 
९५५९017 811078 ) मुत्र का परीक्षया प्रायः प्रथम किया जाता है भौर यदि 
खचित ध्यान देकर वह कायं किया जायतो उसके हारा श्रनेक रोगों 
सम्बभ्ध में रसु जानकारी भ्रात होती हे । 


मू्की कसौटियां- परीश्णाथ जो मूत्र भाता हे वह प्रायः मूत्र 
ही रहता ह, परन्तु कभी कमी इद्मचारी ( र]ण्टलला5) मूत्र के 
नाम पर दूसरा द्रव दे सकते ह । यदि इस प्रकारकी भाशंकाहो तो सवं 
प्रथम परीक्णाथ भाया हुभा दवमूत्रहेि या नहीं इसको मी देखना पदता 
है । मूत्र का मुख्य भौर खास द्रष्य मिह होने से परीक्ष्य दरष्यमूत्रहेया 
नहीं इसका नियाय मिह की उपस्थिति १२ किया जाता है । यह उपस्थिति 
निम्न पद्धति षे मालूम की जाती है । 
(१) कखिकी पररी परं परीक्ष्य द्भ्य के ऊुदवृूदु रखकर उनको 
सुखान्ञ । तत्पश्चात उस सूखे हुए मूत्र पर शद्ध सफु भूमिक (76 118 


मूर ख्रहश ३५३ 


1४) भग्डका या सिग्मिक (0९112) सम्छकाए्कव्‌तवु छोदडर 
उस पर ठकमे की काल रखकर सूर्धमदशक से देखं , मूतव्रमे मिदहष्टोने षर 
मिह भूयीय ( {7762 11.545 ) या मिह तिग्मीय (08.18 48) के स्फटिक 
सूर्देमदशक से दिखा दगे । 


(२) परीक्ष्यदवमे कोहं शष्ि्ो तो शक्तिक अम्हश्नोर ताप से 
मिस्सादित करके छानकर भल्लग करलं । फिर निस्यन्द मे डोरेमसदाहयड 
मि्ठमापक ( ध्ष्ठ २७४ ) से मिह की मात्रा का अआगणशन करं । 
मूश्र होने परं उसर्मे २ प्रतिशत के लगभग मिह मिल्लेगा। 


मिह के अतिरिक्त ऋभ्यीयी ( @168४1170116 ) क उपस्थिति पेभी | 
परीक्ष्यदभ्य मूत्र हे या नहीं इसकी जोव की जाती हे। 


मन्न सग्रहण ( 0116८110 )-- मूत्र परीष्ण मं इख बात 
पर विशेष ध्यान ठेना अङ्ूरी होता ह । परोषणाथं खथयोस्सृष्ट ८ ए".68118 
०१९१ ) मूत्र सर्वोत्तम होता हे ! इसलिए भये हूए रोगी को वटी पर 
एक स्वच्छ यात्र मे मूत्र स्यागनेके लिए कहना चाहिए । इससे उपयु 
स्वरूप का सन्देह मीतूरहो जाताहै। बीमापरीश्चण में तो सामने किया 
इमा मूत्र ही परीक्णाथं अह किया जाता हि, दुसरा नहीं । 


यदिधरसे लानाह्ो तो बाहर निकल्लने ते एषते मूत्रस्याग करके 
उसको ले जावं। संग्रहणाथं पात्र स्वच्छ होना हुत जरूरी हे। मूत्र 
की राशि १० तोज्ेसेकम न जायी जाय। मत्र का परीष्ण शुणारमक 
( (०९1४९४९९ ) सथा इयत्तात्मक ( (2०४711६1 >) श्रौर संशयं 
या विशिष्ट कण्याव्मक हो सकता हे । छतः उसके अनुसःर निम्न समयो पर 
उचित पद्धतिर्या से उसका संग्रहण किया जाय । 


( १) प्रातः कालीन मृत्र-साधरणतया परीङ्ण के लिए प्रातः 
उठने पर किया श्रा मूत्र रहण किया जाता हि । यह मूत्र गादा, भोर शम्ब 
रहने के कारण उसमे मृत्रविङृतिदशंक संघटक श्रद्प मात्रार्मेहीर्कर्योन 
हो मिलने दी श्रधिक संभावना रहती हे । विशेष करके मूत्रण 
संस्थान की कोशाः तथा निर्मोक ( 0518 ) अम्न्न नोर गाद मूत्रे 
अण््को तरह परिरङ्धित रहने के कारणा ठनङे देखने के लिए प्रावः काल्लीन 
मूष ही सर्वोत्तम होवा दै । परन्तु शकरामेह (५1१००७०४ ) श्षोर 


३५४ भूजके रोगं 
त्र परीक्षण के इद्‌ उपकरण 





चित्र न° 
( १ ) मूत्रराशि मापक 1068४807 0१] 
( २ ) भूर गुर्वा माप {11170171616€ 
( ३) शङ्क्वाकार मृघ्रकाचक्‌ (01108 ] ०117९ ‡& 1888 
(४ ) डोरेमस-हिर्डतस मिहमापक. 10161 ०8-0190 १8 प€871९1९ 
(५) एस्वाक का शुद्धिसापक 1:508९10१8 २10 प्षौ711178॥67 


मश्च सग्रहेण ३७५ 


ऊध्वस्थितिक शुद्धिमेह . ( 07४1108४816 91ए07[701५ ) से पीडित 
रोगिर्थो मं इस मुत्रमे शकरा मोर शुद्धि मिष्ठने की शा बहुत कम होती 
हे । भवः इन रोगो का संदेह होने पर प्रातःकाल्लीन मूत का परीणन 
करना खाहिष । 


( २ ) भो जनोत्तर मृत्र-भोज के उपरान्त डेढ से तीम धटे के 
बीचमे छ्य हुए मूत्र के भीतर भस्वाभाविक तथा वैकृतिक दष्य मिक्षने 
की धिक संभावना होती हि । इसलिए परिपाटी के तीरं पर भस्वाभाविक 
दर्यो के परीक्षणाथं हसी समय के मूघ्र को रहण करना चाहिष्‌ । जव 
शुद्धि श्रौर भिमोक देखने क! भावश्यकता होती है तव भोजने मांस 
जातीय द्भ्य यिक रं तथा ब शकरा देखने दी चावश्यकता होती हि 
तब प्रांगोदीय ८ (110 1९ १7816 ) तथा मिष्टान्न श्रधिक रह । भोजन 
के पहले मूत्र स्याग करके मृत्राशय खाली करना चाहिए । यह भोजनोत्तर 
मूत्र दोपर का तथां रात्रिका दोनों समयक्ाहोसकता है) 


(र) चोवीप् घरटे का मूघ्र--इसक्षा उपयोग दिन रात की मूत्रकी 
कुल राशि मालुम करने के लिए तथामूत्र का गुणात्मक तथा विशेषता 
इयत्तार्मक्छ पराख्ण करने के लिए किया जाता हे । यद्वि प्रष्यहं ( 2०५४ 
$ १७५ ) मूत्र का संघटन एक सा रहता तथापि [दन भर म समय 
समय पर उसमें न्यूनाधिक्ता हूश्रा करती हे । इसद्िए्‌ २४ घयटे के 
श्रौ तरह मिला हुए मूत्र की भ्रावश्यकता परीषणके किए होती हे। 
हसके लिप्‌ प्रातः ८ बजे मुन्र करके उसको फक दिया जाता हि; उसके 
पश्चात्‌ २४ घरटे तक जो मूत्र किया जाता हे वह एक स्वष्डं पात्र में 
हकटडा किया जाता है । दूसरे दिन ८ बजे किया हश्रा मूत्र हृष २४ घरे 
के मूत्र मे मिल्लाया जाता है। यदि प८्वजेमूत्रन होताद्दोतो सलाह 
निकाज्ञा जाय । यष ठ घयटे का मृश्च किसी टय्डे स्थानम रक््खं । हंस प्रकार 
२४ घण्टे मे हकट्‌डा हुश्रा मूत्र यदि कुल राशि मालुम करने का भावश्यकता 
हो तो प्रयोगशाल्ञामे ज्ञे जाये भ्रौर यदि केवल्ञ हयत्नास्मक्‌ परीडण करना 
्ो नो सब मूत्र को भ्रषी तरह मिलाकर उभे से १५.२० तोजे मूत्र 
परीच्चणाथं ले ज्ञिया जाय । 


(४ ) दिनि श्रौर रात्र का मूत्र--इसको भ्रावरुषकता नक्तमेह 
{ पृष्ट २० ) मालुम करभे के लिप्‌ तथा दिनरात को मूत्र राशि का अनुपात 


३५६ मृच्र के रोग 


निकालने के किए ( पृष्ठ २० ) होती है । इसमे दिव भ्रौर रात कामूतर 
प्रथक्‌ एयक पार््रोमे इकट्ठा किया भाता है) रत्रिमूचर का ्रहथा कप्या 
के भोजम के २ घण्टे के उपराम्त होना चाहिए इसज्िए संभ्याकाल् ५ बजे 
आओजन सेवन किया जाय । फिर ८ वजे सुश्र स्याग करके रात मद कामसूत्र 
एक पात्रमे प्रहण करं । फर ८ बजे प्रातः मूत्र करके वह रात्रिकेमूत्र्मे 
मिल्लादं भोर उस पात्र पर (रात्रि का मूच्र' ज्िखदुं, फिरदिनमरका 
मप्र द्रे प्रमे इकट्ठा करं भोररत्रकोत वजेमूश्र करके वह दिनि 
भर के मूत्र मे मिजाद्‌ भ्रौर उप्त पर दिन का मूत्र लिख दें । 


( ५ ) शलाकाङ्त मूत्र ( (2.॥061671260 प1116-~पराश- 
णाथ सूत्र प्रहण करने से पे मत्र मागं द्वारको साबुन श्रौर पानीसे 
भल्ली भाँति धोना उचित होता हे, खत्रसाधारण परीष्यण में इस सूचना 
पर ध्यान न.देने से कों विश्षेष भ्म्तर नदीं पढ़ता । परन्तु जहो पर मृत्रगत 
सृणायवीय ( 13०८६९८०] ) न्नर कोरिटीय ( (९।1।87 , व्रर््या के 
परीशणा का महस्व होता है वहाँ पर सलाह सेमच्र को नकाल्ल कर 
उसको अहया करना चाहिए । पुरुषो मे प्रायः मत्र हार, शिस्नमि हस्यादि 
की ठीक स्वष्ठृता करने से काम षो जातादहे, परन्तु स्सरियोमे मघ्रक 
योनि मगगत वर्ष्यं के मिष्लने की वरावर संभावना रहने के कार्ण उन्म 
सल्ला से दही म्र निकाल्लना उचित हाता हि मत्र संवधं ( प्राणट 
(०1०16) कं ल्िए्‌ भी इसी प्रकार निर्जीवायक को हदं सलाद से 
निर्जोवाणक पाच्रमे मत्र जहण करना चाहिए तथा उसमे कादं भी परिरशी 
वम्य < एष्ट २७८ ) न छोड़मा चाहिण्‌ । ख्यदुग्डाणु परारणाथ सलाह का 
उपयोग करने कटा विशेष भावश्यकता न्ह होता । 


" ( ६ ) द्वितीय पान्न मूत्र--जब मूत्र मे पूय होता है तब वह प्रारम्भ 
की अपेक्षा पीडे के मन्र मे अधिक रहता हे! इसन्निण मप्र प्रीश्णर्मे 
जरह पर पूय का विशेषतय। शरक्ष्प मे प्य रने का संदेह होता हे वर्ह 
` पर रोगी को पूर्वाधे एक पात्र मे रौर पश्चाद्धं दृक्सरे पात्र मे ग्रहण करने 
के क्लिप भोर उस तुसरे पात्रका मत्र परीड्णाथं छे भानेके लिए कना 
चाहिए । वैसे ही जव मत्र संवधं की : भावश्यकता होती है तब पुरषो में 
मत्र हार की सफ करने के पश्चात्‌ भौर पारविक नीरेय ( 14€५०11८ 
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«1०12९ ) के घोल से श्रोने के पश्चात्‌ इसी प्रकार वुसरे पात्रा मत्र 
अण किया जाता है । उनमें सन्लाई की कोहं भावसश्यकता नहीं होती 1 


(७ ) विविध कालीन मूत्र--इसमे दिन रात में विविध समय पर 
किया हा मत्र प्स्येक समय स्वतन्त्र पात्र मे प्रशा करके प्रस्येकका 
परीरूश शश्र श्रल्लग किया जाताहि। इस प्रकार के मत्र अदणको 
भ्रावश्यकता चक्रिक ( (;४८।।०८ ) ऊध्वं स्थितिक ( 0710 8१५४८) या 
श्रासन ज्म्य ( 2081018} ) शुद्धिमेह मे होती है, क्योकि उसमे शुद्धि 
का उत्सगं बरावर न होकर किसी किसी समय पर हुभ्रा करता हे । 

इस प्रकार भावश्यकतानुखार उचित पद्धतियों से मत्र का ग्रहण करने 
पर मृत्र पात्र पर नाम, अह्ण करने का समय, कोह विशेष सूचनाहोतो 
ङडसका निर्दुश हव्याहि सक बातों का उद्लेख करना शाहिष्‌ । 


मूत्र संग्रहण की उपयुक्त पद्धतिर्यो मे सव साधारण परीचण के क्लिए 
२४ घयटे का मूत्र सर्वोत्तम होता है । यदि यह न हुभ्रा तो प्रातःकाज्ञीन 
श्रीर सायंकाल्लीन मोजनो लर मूर्घरो .का परोदण होना चाहिए । -यदच्छाया 
किसी एक समय पर कयि हए मुत्र के परीकरण से धोखा हो सकता हे । 


मूत्र परिरक्षशु ( 70367107 )- परीकरूणाथं सोस्य 
मूत्र ही उत्तम होता हे। शीतकान् मे ्रयिक से भधिक १२ घण्टे कं भीतर 
श्नीर उष्णा कालम ६ घये के भीतर परीक्षण होना जरूरी हं । श्रन्यथा 
उसमे सदने का कायं प्रारम्भ होता हि, मुत्र श्रनेक जीवाशुभ्रं कै क्लि 
अहुत धर्दोवधनक ( (प पा7€ 716011४ } होने से उनके हरि! बहुत 
जल्दी विघटित ( १९८०7१]०8० >) होता हे । हसते उसका स्वाभाविक 
अम्ल प्रतिक्रिया कारिय ( ^।।६९110८ ) हो जाती है, तद्गत मिह बिच 
शित होकर उससे तिक्ताति ( 41170111 ) वनता दै श्रौर उसका दग्र 
गन्ध श्राने ल्ञगता है, उसे दनेदार ( ७79०प।१६ ) तथा स्फटिकाकार 
भष्वीर्यो ( ?110816.68 ) का तल्घ्ुट बनता ह शौर जीवाणुर्धा का 
संख्या बृद्धि होने से उसदां निमलता नष्ट होकर वह भ्राविल् (11भ्४ ) 
हो जाता है पेसे विघटित मत्र क परीक्षणसे उसकी वास्तविकता का 
ञीक ठोक जानकारी नह 'हो सक्तो । भ्रतः यदि मुत्र को श्रवक्‌ कालल तक्‌ 
रखना हो तो निम्न परिरिधियोमे से किसी एक का उपयोग करके उसको 
ज्यो का र्यो रने का प्रयस्न करना चिप । 
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मूत्र पररक्ती ( 76861१९४ ९९६ }--जू का विघटन जोवाररभो 
कं कारण होने से परिरशी जीवाशुदृदिविरोधक ( ^7185670॥५ ) चा 
जीवाग्युनाशक ( 1)181०7०५४५2॥ ) होते ह । 


(१) शीत--्श्प कालल तक रखने के लिए शीत स्थान या ब्रफ 
सर्बेन्तिमि होता है परन्तु भधिक काक तक रखना हो सो प्रशीतक 
( 871 €8{07: > का उपयोग किथा जाय । 


( २ >) गंफिक न्म्ल ( 2301८ 8९1५ )- १ वोले के पीर र्ती की 
माच्रा मं इस्तका उपथोग किया आता है। इसमे दोष यह होताहि डि 
इससे मिहिक ्म्क्ञ निस्सादुति ८ 771९0 1]1*५१९८ >) होता हे तथा मूत्रे 
किरयव ( ए९४७1१ ) की षृदधि महीं रूकती । 

( ३ >) वम्रस्वि ( 70708111 })-- इस्तका उपयोग ढां तोज्ञे मत्र के 
पीछे ? बृदङीमाच्रामे किया जाता है| यह क्ष्य मृत्रगत कोशाए निर्मोक 
इत्यादि सृष्टम दर्यो के परिरक्णाथं बहुत अच्छा है, इसमे दोष य्ह 
कि यह व्रुव्य निनीक्लिन्य (1141497 ) की श्चनोवरमायर की कसौटी मे 
बाधा डालता है, अधिक मात्रामे छोदने पर शकरा भौर शुकलिकी 
प्रतिक्रियाएं देता है भ्रौर कुष्ठ एेसा निस्साद्‌ ( 127९6; 11816 ) उष्पन्न 
करता हि जो मत्र के सूक्ष्म परोषण मे अदन उत्पन्न करता हे, 


( ४ ) परलपसतीव ( ¶ो)/ए70) )- मत्र परिरिश्ण के लिए यह बहत 
अच्छो चाज हि। इसका एक घोटा सा स्फटिक मूत्र मे दोदने पर वह 
ऊपर तेरता इषा मूप्न को अनेक दिनों तक परिरपिति करता है। इसमे 
दोष यह हे कि जव इसका ङु श्वश मूत्रमे धुल जाता है तत्र वह 
मूक अम्ल कसौटी मे शुदि के समान प्रतिश्छिया देता है तथा शकरा 
के इयतार्मक पराक्ण मं वाघा डलताह। 


( ५) विरालेस्य ( 70106716 }--यह द्रष्य मृत्रगत रसायनिक्‌ द्रव्यो 
के विशेषतः शुक्ता ( ^५८।०९ ) भौर ॒द्विशुक्तिकं ८ [21806116 } भ्रम्ल 
` के परिररूणाथं बुस भ्रष्ठा दम्य है । इसको मत्रे इतन मात्रामें डाला 
जाय क्रि मृत्र पर उसको प्क भरुक सह बन लाय । इसमे दोष यहहीरहै 
द्धि मृत्र पर शसकी पूरी त वन जाने के कारण परीखायथं मृच्र को प्रस्येक 
समय नाक ( 16116 ) से निकान्नना एकता हे । 
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( ६ ) नीरवन्रल ( @100णि यह बहुत च्छा परिरक्ष नहीं 
है । इसमे दोष यह होता हे कि केक्षिग के अरमिकतां ( ९९५९७7४) से 
शकरा की मूटो प्रतिक्रिया मिल्लती हे तथा मूत्र क तल्ली मे इसकी छोटी 
छोटी गुक्खिकारप ( 0101४165 ) जैठ जाती हे जो सूक्ष्म परीशामे बाधा 


डालती हे। 
(७ ) सकेन्द्ित याबनी ज्ञल ( ^१०९ 14८0०४8 (0 ो--दप्तका 


उपयोग प्रति दाहं दोक्े मूत्र के पीठे ५ वंद मात्रामे कर सकते हे। 

(८ ) कपुर ( (५70 }}\07 }--चुखं कपूर का एक दोरा सा ठल्ला 
मृत्र मे छोड़ने से कुचं घर्टो तक उसका र्ण हो जासा हे। 

८ ९ ) शस्बारकं अम्ल (3४1४71८ ०५१)--चूना सथा मृत्रगत निरि- 
न्द्रिय ( 17012016 ) द्भ्यो के रख्णाथं यह बहुत अच्छा साधन है 
इससे म्र का तीतर भम्ललीकरण कथा जाता हे । 

(१०) हारातु प्रांगारौय ( ‡~ण्तााप्ा (धा)6ा २८ }--दसका 
उपयोग मुख्यतया मृश्र तत मृत्रपित्तिजिन ( 1170141170€ा' ) की परिरक्षा 
के जिए किया जाता है । यष दव्य श्रच्छे कारिय मत्र में घोर भंधरेमे 
रह सकता हे । श्रतः यहि क्सि रोगी म हसक मिक्तनेकीभ्राशंकाषहोतो 
मूत्र करने से पहले मुत्र पत्रमे श्राघा चमच यह द्रष्य रखकर मत्र करने 
के पश्रात्‌ वह पात्र श्रधरेम रक्खा जायया रेगान कागजां म लपेटकर 
उसको प्रयोगशाला मं लिया जाय। 

श्रादशं परिरकती द्रव्य वहहताहैिजोमत्रमे तृणाग्र ( 1०८! ) 
वथा फफुन्दियो ( 1 ००।१५ ) कां बृद्धि रोकते हुए उसे मोतिक, रमा- 
यनिक एवं सदम परीच्ण मे किकी प्रकार की बाधा नहीं दाल्लता। इष 
्िसेराोत या प्रशीतक ष्टी सर्वोत्तम परिरत्तीषै। रसायनिक द्रव्यो म विरा- 
लेन्य { {01716 ) प्रथम क्मीर्‌ वन्नस्वि( 0718111 ) दूरे, करम मे श्राता 
हे । नीरवन्नद्ध ( 10700171 ) सव से घरिया हि श्रौर शेष द्रव्य मध्य 
मे हेते है! इस प्रकार श्रावश्यकतानुखार यथोचित पद्धति से मूत्रका 
संग्रहण करने पर उसका परीषणा निम्न तोन पद्तिर्यो से किया जातादै। 

मोतिक परीक्षण 
( 21181081 €18111718{1011 ) 

हस्यम मूत्र के निम्न वं सामान्य लङो ( 36€ा४} ९112८161 

४८९ ) का वषार होता हे । 
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(भ) राशि (@ोपणपिप्फ )--पर।क्ाय माये हुए मृन्र की 
राणि मत्र बरृतान्त ( 7.6]07.1 ) के किए मापी जाती है, अन्यथा उसका 
कोहं महत्व नही है । २४ प्रषरे के विके १२ धयटे के था राव ङे 
१२७२्टेके मूच षी राशि का मूत्र परीक्ख मे महस्व होताहे। एक 
प्रौद भ्यक्तिमे दिनि रासष्ीमत्रकीराशि डेढ सेर या १५००. शि.मा. 
के कगमग होती है, यह राशि एकं श्रोर भग्न भ्रीर दव के सेवन पर 
तथा दुसरी भोर स्वा, फुफफुत्त भोर भान््र के हारा उस्सर्गित ज्ञंश पर 
निमरशोतीहै। रोस खा्द्रम्यो से ३३-५० प्रण श० शरीर को जलांश 
प्राक्च होता ह रौर शरीर से जो जक्ञांश उत्सर्गित होता है उसका ५०-९५ 
भर० श० तक श्रौसत ७५ भ्र° श० जलांश केषल्ञ बृक्कां द्वारा भर्थात्‌ मत्र 
मे निकलता हे। र्वयाप्मोर ठृक्क का सम्बन्ध बहुत घनिष्टहोताहै। 
जव रवचा से रवेद्‌ हारा बहुत अधिक जल्षांश उस्सर्गित होता है उस समय 
मृश्र का राशि बहुत कमहोतीहि। मत्री राशि शरीर भार के भनुसार 
न्यूनाधिक होती हे । इसलिए पुरुषो की श्पेखा सियो मे उषडी राशि 
कम रहती है । परन्तु ब्व मे शरीर भारकीट्हटिसे वह क्षगभग चौगनी 
अधिक्‌ रहती हे । अन्म के पश्चात्‌ पक दो विन मृत्रकी राशि २०.५० 
घण०शि० मा रह कर पोंचसे दस्र दिनिमें वह १५०-२५० तको जाती हि, 
एक वषं फे वाल्क मे उखकी राशि २००-४०० घ० शि० मा० रहती है । 
दस्त से पंद्रह वषं की श्रायु मे यह मात्रा परोद ( ^५८।८) व्यक्ति के बरावर 
हो जातीहि। रच्रिके समय शरीरं कै सब भन्तर्वाह्य म्यचह्ार बहुत 
मन्द होने के कारण रात्रि मत्र की राशि बहुत कम अर्थात्‌ हिन मत्री 
तिहाहं या चथा होती हि । दृक्कं विकारो में दिनरात्रि मुत्र राशि का 
यह अनुपात बदुल्ञने जगता है भोर इक्क विकार का यह बहुत प्रारम्भिक 
चिन्ह होता है । ब्चो मे यह दिन रात्रिमच्रराशिका अनुपात भस्थिर 
होने के कारण उख पर भधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। 


(आ ) रंग ( 0010८ )- मत्र मे कु रंग होता हे जो तद्गत 
रागकों ( 1£ ७715 ) की उपस्थिति पर निर्भर हाता हे! इनमे 
मूत्रवणे ( ८7०८]707० > प्रान है भौर श्रधिक मात्रा रहता हि । यह 
रागक पील्ला होने के कारण मुत्र का रंग प्रायः पील्ला होताहि) मत्रे 
साथ शरीर के बाहर भ्राने के पश्चात्‌ प्रकाश भ्रोरप्राश वानु से सम्बन्धित 
होने पर कठ घण्टां मे मश्रपित्ति में परिवर्तिल होता हे । मूत्रका 
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वूखरो रागक मूत्ररित्ति ( 71001110 ) हि। मत्रमें इष्टी मात्रा बहुत कम 
रहती है, परन्तु इसको उल्यस्न करनेवाला मत्रपित्तिञ्जन (पाष्णा।्न्हुला) 
नामक वशंजन ( (170708९1 ) भ्रधिक मात्रा ते होता है, म॒घ्रपिततिज्जन 
आाम्तरजात समवतं का फल हे, बहूषा पेशिर्थो से उत्पन्न होता है ` 
श्रं प्राषार से कों सम्बन्ध न रखने के कारया निश्वित मात्रा में उत्सर्मित 
होला हे । मश्र कारगमभूरा ( 72/0०) होताहि। कुद्धरोर्गो मे इसकी 
मात्रा बढती है । तीसरा रागक मूत्ररधिरि ( (1 ०९ए ४0770 ) होता 
इसका रंग गुलाबी ( 211: ) होता है भौर मिहिक भग्ज् तथा मेक्ीय 
( "५९ > के तल्ल्ट को ( 125]0811 ) इसका रंग रहता है । ईषष्ी 
उस्पत्ति का ठीक ठीक कषान नहीं है । चौथा रागक शोणित पट्टरक्ति ( {16 
10810 एण्फएारा ) ह। यह रागक रक्तं ढी शोणवतु जि ( 1166710. 
21001 ) से बनता है । इसका रंग क्ाल्ल हे। कुकु विकारो मे इसकी 
मात्रा बदती हे । परन्तु स्वस्यावस्या में यह बहुन हो चर्पमात्रा में मूत्रे 
रहता है । मन्न का रंग उसके गहरापन, राशि, गुरुता, संषेन््रण श्रौ 
प्रतिक्किया के भनुसार बदुज्ञता हे । जारिय, नीच गुरुतायुक्त श्रीर भप 
संकेग्दित मत्र का रंग कम गहरा भ्रौर इसके विपरीत भर्थात्‌ भम्ल प्रति 
कधिया का, उच्च गुरुता का ध्यिक संङेन्व्ित मत्र अख्कि गहरे रंग का होता 
ह, संडेन्द्रय के धनुक्षार स्वस्थमूत्र मे निम्न प्रकार के रगदिखाहदे 
सकते है । 


१ जलवत्‌ ( ४५९1८ ) ६ पील्लापन जिए लाल्ञ (४ €" , 15) 
160 ) 

२ इल्लका पला (९1९ ए€ा1० ण ) ७ ज्ञाल्ञ ( ५९५ ) 

२ चुशवत्‌ (217 फ ९०10016५ }) ८ भुरापन लिप्‌ ज्लाल(170 ८ 16]1€त)े 


४ पील्ला( १»०५।।५५ ) ६ जाक्ली लिए मूरा ( एल्ववाशो 
010४1) ) 

५ ब्ञाह्ली लिए पल्ला ( €0418} »० भूरापन ब्िप कालज्ञा ( 1370718] 
९0१ ) 1{*९}९ ) 


मत्र का स्वाभाविक रंग जेते निष्यशः उपस्थित रइनेवाजे उपयु क्त 
रागक ॐ कारय होताहि वसे कमी कमी कुष्ठ खघ दर्यो के कारण भी 
होता है जिनमे गाजर भ्रौर खुडन्दुर ( 3०6४ ) ( 211015 , निदेश करने 
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योग्यहे। मत्रका भत्वाभाविङूरंगमूत्र में रक्त, पित्त, पुय; पाबस 
( 20 $1€ , तथा विदि भौषधियों रीर रसायनो के रस्सर्भित शने से 
शोक्ता हे । 

नीचे नित्यशः मिलने वाजे मत्र के मुख्य सुर्य रगो के स्वाभाविक तथा 
स्वाभाविक कारशा दिये जते है) 


( 9 ) जलवतक्लका पीला या इलका रा--ब्रहूमग्रमेह,उद्कमेह,मधुमेह, 
चिरकाल्लीन दृक्कशोय, हरिद्ग ( @1110708:5 >) श्रपतन्श्र क, श्रपस्मार । 

(२ ) पीला--संकेन्दित या गाढा मन्न, वित्त, गाजर, रेवाचीनी 
( ०1५7) ) सनाय ( 5८०1९ >) श्नौर भरजघाहन सत्‌ ( 57100106 ) 
यदि मत्र प्रतिक्रिया भम्न हो) 

(३) टरा (0८८) )--स्वाभाविक रागक को भ्रधिकता भ्रौर मूत्र 
गादा होने पर । निनीलिन्य (1१८) की माश्रा भधिक होने पर 
तथा कुष्ठ काल मुत्र रहने पर । पित्त । श्रोदेग्य नौ ( < 161९ 
01९ ) । 

( ४ ) लाल--स्वाभाविक मूत्ररधिरि ( एाप्ण्छप्फ(णा) की मात्रा 
अधिक रहने पर । रक्कणा, शोयवतुल्ि ( 8९70£10117 ) घुकम्द्र का 
सेवन । श्रोषधिर्यो मे कावा, 47111) लिद्पाश ० 
५१ ध110९ । मत्र इङारिय होने पर ?)1€101 8000९ छनलण, 
(18५1007) ला०९) [दिप ४, ५५६९१०४, 394.71101116 ऊपर 
( २ >) देखिये । 

(५) काला(ए1९०्)-स्वाभाविक रगकों की तथा मिनीखिन्य को अधिकता। 
रक्त, मक्जिमस्ि( 14९19717) दशेव ( 7116110] ) के योग, शारासितद्रभ्य 
( ^+11: 907 ०५1९5 ) । 


(६) दुधिया (1111) ए )-स्वाभाविक भास्वीय (2008108 68) का निस्सा- 
दमा स्वाभाविक मे पूय ( ८०६ ) पायोल्म ( 001९ ) कूटपयोड्धस 
, अष्ठीक्लासाव शुक्र इत्यादि या प्रस्यच्च दूध की मिञ्लाषट । 

(द) पारदशेकता--( "15797610 ) प्राकूतावस्था मे षद्यो 
स्सृष्ट मच्र निरश्च भ्रौर पारदशक होताः हे कुष्ठ काल पात्र म रहनेषर 
श्लेष्मा ( 21१५४८५ ) श्वेतकायाण्ु ( [6०५००९४० ) श्रौर भअधिण्डुदीच 
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( ए्पण्लाःम 3 कोशार्श्रोकाफोकासा प्रन्न( (1०प्त) गीषे तली मं 
जैर जाता हे खिर्ध मे योरौ सेये द्भ्य अधिक द्याने के कारश यह चअ 
धिक मोटा होता है। यदि मत्री गुरूता घथिक होतो य्भन्नमूत्र 
के बीच मे रका हुधारहताहे, 

मृघ्र का इ्मःयधिक सान्ता ( (1००५1685, [2116858 ) भाषस्य 
( 12108}01818 >) महीय ( "५165 ), पूय, ठृशाग्यु ( 14616118 >) 
ननोर चरा इने कारण उस्पन्न होती हे । चधिच्छुदीय कोशा भौर नलिका 
निर्मोक ( {८०९ ०४७5 ) इतनी ्रधिक संख्या मं नहीं होते कि वे सान्ता 
वेदा कर सद, परन्तु भम्य दर्यां से उत्पन्न हह सा्रता को बढ़ते है। 
शुषि ( ८1901111 ) से मुत्र मं सान्ता उत्पन्न नहीं होती । परन्तु यदि 
उसको हिलाया जाय तो वह मत्र मे कारो सफेवु फाग रस्वन्न करत हे । 


मषोय की साता श्रम मत्र म उष्पस्न होती है भौर मूत्र गरम करने पर 
नष्ट होती है । भारवीय को साभ्नता रिय मूत्र में होकर मन्द्‌ श्यक्तिक भ्रम्ल 
{ ^८९॥८ ४५५ ) डाल्लने पर नष्ट होती हि। पय की साभ्रता भास्वीयके 
समान हो हाती है परन्तु उसका पता सृक्ष्मपरीकषण से होता है । इन तीनो 
के द्वारा उष्पन्न हं सारता निस्यन्दन ( ?1]।€ा ) करने पर वृर हो जाती 
ह । कणा युजन्यमाभ्रता संपूणं मत्र मे एकसी होतो है भौर निस्यन्दन से वृर 
नहीं होती । इसका पता सुष्ष्मदशक से खग जता हे । रबी में मुह्य तष्य 
पायस ( 00४1० ) होता हे । इससे मत्र कारंग दुधिया होता ह ! इसकी 
सारता दद्यु ( एपोषला ) से बहूत कुष्ठ वूर होती है । 

अधिक काक्र रखने पर मूत्र मे जो सारता उस्वन्न होती है बद विघटन 
के कारण निस्सादित मास्वीयों पते तथा वृणाण्भां को संख्याब्रद्धिसे 
होती हे। # । 

(दई) ग॑ध्र-(00०) सथोस्सृ्ट मूत्र म॑ एक हका मीढो मीढो महक रहती 
डे जो गादे मूत्र मे विश्चेषतया प्रतीत होती ह । विघटन होने पर तिक्ष्साति 
८ ^+ ८700019 ) उस्पन्न होने से उसको उग्र गन्ध भरने क्लगता हे, मूत्रका 
परिचय मुख्यतया हषी गंध से होता हे, परस्तु मूत्र का यह वास्ततिक गंध 
नदी होता 1 मधुमेही मे जब मूत्र मे शक्ता ( ^ ९1006 ) का ठउत्सग होने 
गता हि त्र उसका सुगण्ध भाने जगता हे , मूत्र मे जव बिधाणि(( ६०) 


३८७ मूके रोग 


होती है सब एेसे मूत्र के सकने ते उदजन शस्बेय ( 25) का दुग्ध 
सनि लगता है मूत्र के कु गन्ध सेवन किये हुए भाहायं भीर भौषधि 
कष्य के उत्सजंन के कारश होते हैं । उनमें शतावरी ( ^ 87418०5 ); 
शुन, चभ्दन तैल, वार्पिन तैल, कोपेवा इत्यादि द्भ्य महत्व के है । 

(उ) प्रविश्य ( €५८107 ,--रय घररे के मिभित मूष की 
प्रतिक्छिया अम्र होती है । वैसे प्राक्षंगिक मूत्रा की प्रतिक्रिया मम्ल, सारिय 
निष्प्रतिक्रिय ( पैल्प) ) या उभय प्रतिक्ियं ( 4 71})}101€ा1९ ) हो 
सकती हे । इस भम्क्मला का उदजनायन संङेन्करण ( एप्त ) ४"७-७*५ श्रौर 
प्नीसत ६ होता हि! यह भम्डता मूत्रगत सेग्व्रिय ( 0708717९ ) भम्ज् 
द्नौर भ स्वीयं ( 4५14 }108}))81९8 ) इसके कारण होती हे । मूघ्रकी 
प्रतिक्रिया म्ल इसलिए रहती है कि सामान्य चाहर मे वृक्का हारा उस्स- 
मित होनेवाक्ते दर्यो मे श्रम्न द्रष्य रथिक रहते ह ओर शाकाहार की 
अपेचा मांसाहर मे यह बत अधिक होने के कारण मांसाहारियों का मूत्र 
शाकाहारि्यो दी श्रपेङा अधिक अम्ल प्रतिक्रियहोती है । प्रतिक्रिया रोषल 
पत्र ( 1.117105 ])9]€ \ से देखो जाती हे छार प्रतिक्रिया मे जलाल पत्र 
नीन्ञा होता दै भोर अम्ल प्रतिक्रिया नीका पत्र न्ञाञ्हो जाता है भोर 
नीलापन या लान्ञा के भ्रनुसारं श्रम्लता या क्षारियता कौ न्यूनाधिकता का 
अनुमान किया जाता है। धर्थात्‌ इस काम के क्जिए प्रयुक्त शेव पत्र 
बिश्बसलनीय होना चाहिए ' साधारणतया मत्र की भ्रम्लता उसके संडन्द्रण 
ॐ श्रनुसारं बदलत हे भ्रौर संकेन्द्रय रंग भौर गुरुता ॐ भअनुसार वदुरता 
है। उमयविध प्रतिक्रिया मे जाल्ल पश्र नील्ञा भ्रौर नीला ल्लाल हो जाता 
भोर उभय प्रतिक्रियता मत्र मे चारिय भास्वीय (९2 204) भौर 
अम्ल भास्वीय ( 22/04) दोनों रहने के कारण होती है । 

भोजन के पश्चात्‌ जटर मे उदनीरिक (८८) ) भरम्ल का ङइसगं होमे के 
कारण रक्ती सारियता बढती हे रौर इसको रक्त की चारिय बाद {^।}६९- 
116 ४५९ ) कृते हे जिससे ठस एक दो घर्टेमे भो मूत्र बनता है वह 
 च्चारिय रहता है । जो ल्लोग जाटरिक भअत्यम्ता ( प्त 6796101४ }) 
( ॐषे भम्पित्त ) से पीडित होते ह उन्म मोजन के उपरान्त मिन्लनेवालली 
त्र की कारियता भधिक रहती है भौर इसके विपरीत ओ अंपाम्बता 
( 05०८८17४ ) या भ्रनम्खता से पीडित होते है ( जैसे बेनाशिक 
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रचचम 2617161008 87461018 ‡) उनके भोजन के उपरान्त के 
मत्र मे शारियतान होकर अम्बता रहती द । 


मूत्र कौ छारियता- उश्छग होने के पश्चात्‌ धिक काक रहने पर मूत्र 
तगत मिह के विघटन से उस्पन्न हष तिक्त ( ^+ 77170118. )के कारण 
छारियिहो जाता हि जव जीं बस्तिशोथ मे तथा बस्तिघात या मूतव्रमा- 
गावरोघ मे यष्ट विघरन का कायं मूत्राशयमे ह प्रारम्भ होता हे तब उस्सगं 
के समय ही मूत्र की प्रतिक्छिया कारय रहतीहि। तिकाति के काश्ण जो 
शारिथिता होती हे उ खको उत्पन ( भर्थात्‌ उडनेवाल्ली ) ्ारियता (८ ४०1४. 
४1 १4117149 ) कते हे, भर्योकि पसे मूत्र से नीक्ला हुभा शेवल पत्र 
गरम करने पर तिक्ाति उद्‌ जनेसेश्रापसे ध्यापक्नालहो जाता है। यह 
छारियता मत्र बनने के पश्चात्‌ उत्पन्न होने के कारणा रक्त के श्म्लोत्कष 
( 4५५०६18 ) से इसका कोद खम््न्ध नहीं हाता । मूत्रा वरे प्रकार 
की कारियता होती है जिक्षको स्थिर क्ञारियना ८ [पि९्त्‌ ५।।५९।7 74 ) 
कते ह । यह कारियता हक्क द्वारा रक्त गत रिय लवण उस्सगित होने 
के कारण अर्थात्‌ मूत्रे छारिय वण विध्यमान रहनेके कारण होता है 
श्नोर अनु्द्ध ( 7518181८ ) वमन के स्मय, चनेक पाण्डुरो मे, 
भोजन के उपरान्त (३८४१ शरिय बाढ देखो, फलां के भअरस्यधिक तेवन से, 
वानस्पतिकं भ्रग्लो के लवणो के ( जैत (11०१८; ) सेवन से, फुफफुमपाक 
( ए6प10718 > के द्‌ारुणाञ्वर माच के ..श्चात्‌ पाया जाती हं । 

श्रम्लोत्कषं की मूत्रक्लाम्यितं कमौरी (३९।।५14'8 016ब11001५1€ ५ ५1) 
स्वस्थ मनुष्य मं मृश्र को चारिय वनाने के ज्लिए ३-५ धान्य ( २-५ माशा ) 
रातु श्रध प्रांगारीय ( खनेकासाडा) पर्या होता है । अभ्नोत्कपकी 
स्थिति मे, अब किरक की चारसथिति ( ^ 1६६11116 168607४ € ) नष हो 
जाती हे, मूत्र को क्षारिय बननेके ज्ञए्‌ बहून श्रधिककारदेने का श्राव. 
श्यकता हेष्ती हे श्चौर ठसका मात्रा के अनुसार श्रम्नञाह्कषं क न्यूनाधिकता 
का अनुमानष्टो जाताहि। इसमे रोगी काप्रतदौो यातीन घण्टे पर एक 
छरटौक पानीमें ५ माशा खाने का विद्र ( सोडा) मिलाकर दिया जाता 
है भौर प्रस्य खोराक ® समय मत्र कराङे सका प्रतिक्रिया देखी जाती 
ह। प्रतिक्रिया देखने से पल्ञ उस्पत शारियता को दूर करने के ज्िए्‌ 
मूत्र छो भष्डी तरह उवाञ्ञना चाहिए । मूत्र को शारिय करनेके ज्जिष्‌ 

[५१ 
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२०-३० धान्य कौ भरावश्यकता मध्यम स्वरूप के भम्लोर्कष की निदुशंक 
होती हे जिप्के कोटर लर्ण नहीं होते) ४०.५० धान्य की भावश्यकता 
प्मधिक श्रम्लोत्कष छी निदुशक होती जिसमे केवल परिम फरने पर 
श्वासषस्छु रहता है । ७५-१०० धान्य की श्रावश्यकता चिन्ताजनक स्थिति 
की निदशंङ होती हि, कमी कभी यष श्रावश्यकता १५० धान्य तक 
पर्हैचती हे । 

श्रस्नना की श्रध्कता--मश्र की श्रग्लता उसे श्रपिक षेन्दित स्थिति 
म, ज्वरी मे, मधुमेह मे, जीणे श्रन्तरालीय ( [7 5111४} ) वककशोय 
म, श्राहर में प्रोभूजिन श्रथिक रहने पर, श्रनशन ऊ काल मे, भ्रम्लोध्कष 
की स्थिति मे तथा खनिज श्चम्ल, नोशाद्र (111८1) :श्रम्ल कारातु 
भास्वीय ( ^८११ §०तव्‌ाणा) ])}108]))1५16 किक श्रम्ल स्यादि श्नोष- 
धिर्यामे बढ़ती है। भअरम्ल मत्र प्रकोपक ( [1111911 रहने से मूत्र 
त्यारने की वारंदारता बदृती है श्रौर वर्चा मं उसका परिणाम शय्यामत्र 
( 1५1,प1९81> >) मंहाजात। है मत्रे भौतिक पराक्षणमें यद्यपि परि 
पाटी के तोर पर प्रतिक्रिया देखो जाती हे तथापि उसे न देखने सेभी 
परीक्षण में कोद विशेष वैगुरय नहीं श्राता। परन्तु कभी कमा कुष्ठं रोगों 
की ध्राहार विकिन्सा मं श्रौर कु श्राषधिर्यो द्रारा चिकित्ा करने में 
खस्षका षान श्रार वहभा यदि हास्केतो उदजनायन संद्र (1) 
मे धिक सफलता मिलने काशि स तथा श्राषधयों के उषद्रव राल्लने 
डीदटृष्टिसे बहून द्वा ्चवश्यङ होता है । जैमे शोक्ताजनक (1६९10४1९) 
धमार चिकित्सा मे, मत्र मागे उसगां का श्रोषयि चिक्र्सा में 
इ्मपस्मारमे मत्रकी प्रतिक्रिया का श्रम्ल(५])11 के भास पास) रहना 
क्लौर शुल्ोषधियों द्वारा (८ निश्ञेषतया प ]019 1{19९।९, पए 
१६५२८१५, 8४}]1४1€ा५ 2116 , चिकिसा करते समय मंत्र का क्ारिय 
(७) स ऊपर) रहना हितकर होता है। 

(ऊ ) विशिष्ट गुरुता ( > 1: 11 }- इसको नापने क 
लिए मत्र माप ((1ा०ाालालाृषटु३७4) यन्त्र की श्रावश्यङ्ता हाती है । 
, इसके ऊपर के डगडे के ऊःप्रर १००० से १०६० या हखमे कुच श्रधिक तक्र 
मत्र र< जख दए रहते ह। काचक (६९९७ ) था धोद नलिका म मूत्र 
( १४]०४८समे यह यन्त्र रक्खा जाता दै । गुदला नापने से पदे य देखना 

हे कि यन्तर मूम्र पात्र मे स्वतन्त्रता से तैरता रहे श्रोर नाचे तज्ञी मं 
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या खारोश्रोर किनारे पर कहीं न चिपक । वैषे ही यन्त्र के उर्डेके पाक्त षृ 
भाग प्रर काययामत्रङ बवृज्ञेन लगेहों। यदिहो तो उनको सोश्ते 
सेयानाडूकुस निकालदे। मत्रकाङऊपर चा तल निम्न मध्य ( ©. 
५४५९८ ) होता हे । श्रतः तन्न द निम्नता के बरावर मत्रमापक पर जो 
शकं राता हि उसको श्रोखो के सामने रख कर देखा जाता है । 


श्रल्प मनने को गुरना निगलने कौ पट़तियां-- 

(१) जवमूत्रकीमाच्रा मूत्र मापक वैरने की द्शटिसे पर्याप्त नदीं 
होती हे तब पानी डालकर उसको दुगुना. लिगुना या चौगुना पतक्ला करके 
उपयुक्‌ पद्धतिसेदे्वाजातादहश्रौर जो गुरना मिललनी है ठसमे दाहिनी 
न्रोरकेदो श्रं कोजितना पानी मि्लाया गया ह उसके श्रनुषार द्विगुणित 
त्रिगुणिन या उत्तुगुणित करके मत्र को वास्तविक गुरुना निकाली जातो है, 
से, सान लीजिगरेगा कि द्विगुणित निर मत्र का गुरुता१०१२ हितो 
वास्तविक गुरुता १०२४ होगी । 


(२) जघमतच्रकामाच्राबहूत हौ कम (३घ.शि.मा.के करीष ) 
होती ह तब स्यक्पेकरे मूत्रमान्द्नामान ( पाषा पताान्ालाः ) से 
गुरुता निकानी जानी र} इस यन्द्रकीतलीमें प्क दोरी सी कुप्पी होती 
हे जिसमे मूत्र भरके डटि ल्या जाना हं श्रौर पश्चान यड यन्त्र तियक 
पातित ( 12111154 >) पानी म क्ोडकर गुर्ता निक्राली जानी है । 


(२) जवमूत्रकी राशि कवु वुदं मंह्ोनी हे, जैमे शालातः द्वारा 
गदान से प्रात ( [[€।€ा५] ८.पपादलोद्प्प्ता , मत्र. तव इस प्ति 
का उपयागस्िया जाना है । इसा उपयोग रक्तं कां गुरुना मालूम 
करने के लिए भी कियाजाता हं! इस्ेदो दवजोगुर्ना.म एक दूसरे 
से चहल अन्तर रग्वते ई, परन्तु जौ श्राप्रस मं व्रहून श्रच) तरह मि 
जाते ह श्र परीक्ष्यब्रवसे नहीं मिलते (जैसे 1.4110, ५114 ल]जमा० 
गि), एकाच क वेलनमें मिल्ताये जाते । उगके पश्चान्‌ परीक्ष्य 
दव ूषपकवृंद्‌ उमम ोडाजाता दईश्रारउन दो दष्यां क मध्र का 
गुरुला एक दुरे की न्यूनाधिक मात्रासे दम प्रकार व्यब्वस्थापित कौ जाती 

कि पराक्ष््द्रवकावृंद्‌ मिश्रण के टीक्‌ मध्यमं टका रहे । परीक्ष्य वरव 
घौर मिश्रण का गुरता एक होने परो यह स्थिति होता दै। उषके पश्चत्‌ 


+ मूजकेरोग 


सृष्ष्म व्रवमापक ( प्रपा०णल(लाः ) से उस मिश्रख की गुरुता मालुम 
की आती है, 


गुरुता के संस्कार-(१) तापके लि संस्कार--मूश्रमापक विशिष्ट 
छाप पर ठीक गुरुता बतानेवाल्ा होता हैजो ताप उसके उपर लिखा 
रहता है । इसका श्रं यह होता है कि मृत्रमापक पर क्िखे दषु ताप का 
मच्र होने से तद्‌ द्वारा प्रदशित गुरूता ठ§ होती हे। यदि परीक्ष्य मूत्र 
का ताप भिक्नहोतोप्रस्येक ३ शतिक ( (^. ) भ्रंश ढे पीडे ताप अधिक होने 
पर गुरुता के भन्तिमिश्चक में ? मिल्ञाया जाय तथाकम होने पर $ कम 
कर हिया जाय । साधारणतया ताप बृद्धि का परिणाम गुरुता पर जितना 
होवा हे उतना ताप हास का नहीं होता । (६) इसलिए जहों पर सुक्ष्म गुरुता 
ङी (जैस सकेन्द्रण कसौटी पृष्ट,७) श्रावश्यकता होती है वहं पर गुरुता 
मापन के साथ मूत्र काताप मी देखना चाहिये भ्रौर यदि भ्रावश्यक्‌ हो सो 
उपयुक्त नियमानुसार उसको ठौक भी कर लेना चाहिए । 


शुक्लि के लिण संस्कार--म्‌ध्र मे शुद्धि उपस्थित रहने से उसकी गुरुता 
बढती है । चतः यदि गुणाप्मक ( (०५1८९४८ ) परीक्षण मे उसका 
पताल्ञग जाय तो उसका प्रतिशत प्रमाण निकालकर तदुनुसार १ प्रण्शण० 
शङ्कि के पीडे गुरुता के श्रन्तिम श्रकुमे ३ मिलादेने बाहिर्‌। 


( & ) तलद्धट के लिए मर्कार-- मुत्र में जब थोडा या मध्यम अवसाद 
( 8९010९01 ) होता हे तब गुरुता पर उसका कों विशेष असर नहीं 
होता । परम्तु जब धिक होता है तव गुरुताके श्चन्तिमश्रक्मे २ मिला 
देने चाहिए । इसका भथ यश है कि अवसाद बैटने के पश्चात्‌ ली हू 
गुरुता से मूत्र को भ्रष्टौ तरह हिला कर अवसाद्‌ उसके साथ भ्ठ सरह 
मिल्लाने के पश्चात्‌ ज्ञी हूं गुरूता -००२ से अधिक होती हे । 


साधारणतया स्वस्थ व्यरिके किसी एक समय के मग्र की गुरुता 
१००३ से १०३० ( तयक्‌ पातिततपानी की २००० ) हो सकती हे, भोर 
र४ यरे के मनर का भोसत भारवि्यो मे १०११--१०१५, युरो पिना में 
१०१५-१०२५ श्रौर सबके लिए भसत १०१७-२०२० होती हे । गुरूता प्रायः 
मूत्ररंग के सम प्रमाय मे ( ९०४) भौर राश के भ्यस्त प्रमाख 
में ( [४१७१७] ) शठी हे । प्रातः लगने के पश्राव्‌ ओ मत्र निकञ्षता 
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हिवहरशिमे कम रंग त गहत भोर गुदता मे अभिक शेता दे। 
उखके पश्चात्‌ प्रातःङज्ञ मं होने वाल्ला मूत्र शोत के कार्ण रंग में 
इलका, राशि में भधिकभ्रोर गुरुता्मे कम होताहे, भरपराण्ड महन 
वाज्ञा मत्र तापके कारण मात्रा कम रंग में गरा भोर गुरूतामें रथिक 
होता है| स्वस्य मूत्र मे हङ्का रंग भ्रोर भारी गुरूता एक दूसरे के 
विरोधी होती है । परन्तु मधुमेह असी विकृति मे चे विरोधी बसे शाय 
साथ मिन्ञती ह । वैसे ही गहरा रंग भौर भरक्प गुरुता स्वस्य भ्यक्तिमे 
एक्‌ हुसरे के विरोधो हते ई। परस्तु मिह प्रर नेयो (प९५,९11०1त68) 
कीकमीके दयौर मत्र रागक ( ?10८०) की भअजिकता हाने बाल 
विकारे मे ये विरोधी बात साथ साथ पायी जाती हे। 


भ्रल्प युता के विकार--म्‌त्र विकारो गुरुता कौ म्यूनायिक मर्यादा 
१००१ से १०६० या उक्षे भी भविकष्ो जाती हि। (२) र्दक मेह 
( {2190५1९8 1ए57एवण5 ) (२) जीण शअन्तशाल्लीय ब्ककशोथ ( (1111. 
001९ 171४6781 ४९। 71९77118) (३) मृत्रविषमयता पूव (76 पा€ा01९) 
स्थिति-दृक्कशोथ से पावित रोगीमेमत्र ष्टा राशिन वदते हुए गुता 
का कस्मात्‌ घट जाना मूत्रविषमयपता का पूवं सूचक होता है। (४) 
दुस्स्वास्थ्य ( (८1९18 ), शरीर समधत मन्दु ( {०0 7618 0011भ)} 
डने के कारण । (५) तीव्र दृक्कशोथ रोर उवरो की संम्निवरृसि( 01 
४६ ९80९706 ) ( ६ ) दक्षु संमोहन ( 11067 &7९251116818 ) ( ७ ) 
अपतन्त्रक के ( 1155015 ) भावेगोसर स्थिति, (८) मद्य सेवन 
दने पर । 

भिक गुरुता के विकार--( ? ) मधुमेह--हइस रोगमे मत्र की गुरुता 
जितनी भथिक हो सक्ती है तथा रहती है उतनी दूसरे किसी मो विकार मं 
मही रइ सकती । रंग गहरा न होते हृष्‌ या रारि बहुल अधिक होते हए गुरुता 
धिक रहम पर सवं प्रथम इस्त रोग का सुवाल करना चाहिए । दसके साथ 
साथ गुरुता १००५ से कम होते हुए भः यह रोगहो सकता हे इसको न 
भूलना चाहिए । (२ ) कीतर तथा जीणे अन्वन्सार गत इृक्कशोय (६) 
वीव उवा के दार मोच ( 78१० )६४) प्रवाहिका, वमन प्नोर स्वेदु की 
ब्ढचकता । (५) गरिष्ठ भौर पौशिक भन्न सेवन, (६) नमक शरीर मिद 
की अषिकता। 


2६० भूर के रोग 


(ष) ठोस दष्योः का योग ( 10४8] 80165 )- 
मनर गत ठोस दर्यो का योग, रायु, भार, भ्याथाम, अन्न माश्रा भौर प्रकार, 
षमत की सद्छियता तथा ब्ृक्ध की काय्षमता पर निर्भर होता है, 
श्राहारादि इन वातो मे समता रखने से मघ्ररात ठोस व्रभ्यांका योग हक्क 
काय समताके सम्बन्धमे कुह भीतरी बात बता सक्ताहे ७५ सेर मादर 
के एक स्वस्थ भ्यक्ति के मन्न हरा २८ घण्टे मं ६० धान्य या ८७५ रशी 
( ९५० भरन ) ठस ष्य उत्सगित्त होते दं। ७५ चय की भवस्या के पश्चात्‌ 
इनष्टी मात्रा कम होने लगती हे भोर ५५ वषे के पश्चात्‌ हनकां 
उत्सग केवल आधा मात्रामेहीहून्नाकरताहै। 

ठास्त योग निकालने की पद्धतियां - मत्र का गुरुता तद्गत रोस 
ष्य की राशि पर निभर हेनेके कारण श्रनेकां ने गुरुता के श्राघार पर 
डोप योग निकालने के जिए अनेक सूत्र ( 0" प ) बनायेहि ये 
ढोस श्रनेक प्रकार के, नेक गुरुता के चौर विभिन्न मात्रामे मतम रहनेके 
कारण उनकी उपस्थितिसेमत्रकी जो गुरुता बनती है उसक भ्राधार पर 
प्राप इल रसश राशि कंवल भासन्न ( ^ 01010816 १) होती हे रौर 
यह वात नीचे दिए हुए विविध सूरो प्राक्ठ राश केभ्रन्तरसे स्ट हो 
जाखी है । इसके साथ साथ यष मा ध्यान में रखना चाियेक्िये सूत्र 
डस श्रव्या मे उपयगी हते ह जब्र छिम्‌त्रम शकरा, शक्ल इत्यादि 
चअस्वाभाषिक घटक नहीं होते । 

(१) प्रस्व चौर धान्य मे--चौबीस षर्टे केमनत्र की गुरुता के भ्रन्तिमिदो 
ष्मक षो २.६ ( {01&€ऽ &०९ला161611॥ तया २.६३ ९ ०९०८० @०८छ. 
५९०५) से गुणा करने पर जो गुणनणल श्न ता हे वह एक प्रस्थ 1([८7९) 
भ मिलनेचाले उस का कुल राशि को धाम्य ( 97\15 ) मे प्रदुरशित 
करता हे जपे यदिमून्र की गुरुता १०२० रहा तो उक्षके एक प्रस्य में 
४६६ से ५२ धान्य कुल ठोस € सकते ह| इससे दिन रातकेमत्रके 
डोख निकाले जा सक्ते ह । 

( २ ) भौस भौर येन मे--चौवास घण्टे के सश्र की गुरना के भ्रन्तिमि वो 
शंक ( 1110258 019 ) यादो अंक प्ररे उनका दुसवोंश्ंश मत्र के 
अति श्रौसमेरोस की मावाम्ेनमे प्रचरित कश्ते है। अषे यदि २५ ध्ठे 
के मूत्र ढो गुरुता १०२० रही तो उस मत्र के पक मोष ( डद सोके) मैः 
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२० था २२ प्रेन ( १०-११ रती ) ठोस दष्य शेते है । इसके प्माधार परं 
२४ जरे के मूषङ्ीराशि मं होनेवाले ठोल की ङुल्लराशि निकल्लीजा 
सकती है ¦ जेसे यदि दिनरातकीमत्र्ीराशि ५० भख रही सो इक 
लोख १००० से ११०० भरन हेते है । 

( ए ) तलद्ट या श्रव्ाद्‌ ( 0९७५1 या 86त्‌[पल४ )- 
मृश्र जव कुठ काल्ञ तक धविष्षुर्ध स्थिति में रक्वा जाता है तव उसकी 
ठक्ली मेजोदृश्यसूपमेषरैटठजाता हे उसको तनक या भ्रवमाद कते है । 
मत्र रखने का काचक भाक्षाकार ( (01122) ) रहने से जरासा भी तलष्वर 
हो तो उसका पता लग जाता हे श्रौर उसके प्रहमे साना होती हि, 
इसलिप्‌ मघ्र के काचक हमेशा शंक्वाकार होते ह । स्वस्थ मूत्र मं प्रायः 
कोद ततघुट नहीं वनता, परन्तु जब मत्र काफां गादा या संकन्द्रित रहता 
हि तब उसमे कु मेहीय ( (11५1८6५ ) नीचे बैठ जाते ह । प्स्वस्य मूत्रे 
प्रायः तल्द्धुट बनता हे जिसको माग्रा जरासी पे लेकर श्रष्यधिक हो सक्ती 
है । तल्लदठट मे मूत्र के स्वामाविक सेन्द्रिय तथा निरिदिय ( (0६५1० 
४1५ 1111५1८ >) संघटक, पूय, तृणाख ( 1५८1८11. ), मि कं शरणे 
याज्फः निर्मोक ( (५५८४ ), ्धिष्दुदुय ( 1.})111५।५। ) कोशाए्‌, 
ल्राल्भ्ण, सूत्र हत्याद वैकारिक शरीर कुं बाह्य या भसंगत ( 1८. 
०९००६ ) द्रृभ्य रहते है । तलघुट मे मिलने वाले विवध द्र्य का 
परीखणा मुरुयतया सू्ष्मदरशक के द्वारा किया जाता हं । भ्रीर इसके 
लिए केन्द्रापसारित्र ( (0111५८४९) से संकेन्वित किया हूभ्ा 
मूत्र ग्रहण किया :जाता है। तलद्ठटके परीक्षया का विशेष विवरण 
श्मागे सूक्ष्म परीणामे किया गया ह। यों पर उनका स्थून्त विषरय 


दिया जाता हे। 


( १ ) सफेद श्रवसाद्‌- यह श्वमाद्‌ मुख्यतया भास्वीय श्रौर 
पूय से वनता ह । इसकी राशि श्रत्यल्प भी हो सक्ती है तथा श्रत्यधिक 
भीहोखकतीहि) मूत्रमे बहत अविर राशि म तक्चदठुट बनाने वके 
दूसरे द्रम्य नो होते । कमी कभोये दोना द्रव्य साथ साय हेते भौर 
कमा कमी अलग अजग मी मिते है, पूय का ननः श्रषिक वनित 
( 09०7०९६) होने से मूत्र पात्र हिने पर वह नट्रटता हि, नमू 
मे मिक्लकर तैरता इभा दिला देता ह । मेय का तलक्चट उतना संघनित 
म होकर ऊनी ( ऊर्शामिय 71०५110६ ) होने से मूत्र पाश्च हिने पद 
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जशी टटला हे भौर मूत्र मे भिद्लकर तैरता हभ विखाहं देता ह । मास्वीय 
के तल्लद्र मे शक्तिक ग्ड डालने पर यह घुष जाताहै, परन्तु पूजका 
महीं घुक्षता' पूय्मे दहातु विक्लयन्‌ ( 714००८ ८०६९७1 } डाल्लने से 
वह गादे गदु या िनक्‌ (^$ ०7" £९1 ८1००8) के खमान हो जाता) 

( २) घुखं भ्रवसाद--हईं्टो की सुर्खी ( 1371८10५ ०९८ ) के समान यह 
भवसाद मिहिक भम्र भौर मेहीय ( [7५/९5 ) के वैठ ने से होता 
दि । इसकी मात्रा बहुत नहीं हो सकती अर यइ भवस्याद्‌ गाद़े चम्न मूत्र 
मं शोकर गरम करने पर घुल जाता हे। 

( ३ ) रक्तवर्णं भ्रवसाद--यह अवसाद गोशितमेह [ पष९ा1९+०९ } 
मे जाल कर्णो के नीचे बैठ जानेसे होता हे। | | 

(४) शेषा ( ०९०११ इस प्रकार का भ्रवसाद्‌ स्वस्य मत्र मं 
विशेषतय। योनिखाव के मिश्रके कारण खिर्योके मत्र मे श्रम्ल्न प्रति 
शहने पर भिक्सा है, इसके श्रतिरिक्त योनि श्रौर मृत्रमागके शोयर्मे 
भो भिष्षता रै) दातु [? ] के विलयन डाक्लने पर यह धवसावु घुल 
जाता है । 


[गौरि णीति  , ष्पी 
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दैनिक ] मूत्र के स्वाभाविक संघटक [ मात्रा 
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रसायानक परौषण ( (116016४ ] ९112110 )- मुत्र मकु 
संघटक स्वभावतः दहते ह श्रीर कुड विकारतः भाते ई । रसायनिक पराण 
सेहदम दुर्नोकापता जलग जाता है) ज्र परीचठण केवल इनका पताः 
जगाने कौटष्टिसे किया जाता हि तब उसको गुणात्मक ( ०१९11६५ ५1५*© ) 
रोर जव उनकी निशित मात्रा भालूम करने की दश्टिसे क्रिया जाताहि तव 
बसो हयत्तात्मक ( 0 प.11110५{1९५ ) कहते दहं । स्वाभाविक संघटक 
मृध मे सवैव उपस्थित रहते द च्चर रग्णावस्था मे उनकी मात्रा न्यूनाधिक 
होती हे) श्रस्वाभाविक संघटक केवल रम्णाबस्थामे मत्र मे पाये जते ह 
सकए मत्र के रसायनिक परीषणमें प्रथम भ्यान उन पर विया नातां 
ह भौर यद्‌ कोर विशेषता रहा तो स्वाभाविक संघटकोंकी जच की जाती 
ह! इषमे सन्देद नहीं हैक स्वस्थ स्यक्तिके मत्रमं भी प्रसंरावशात्‌ 
स्वाभाविक संघरछो मे से एकाध संघटक अ-यल्णमान्रा म मि जाता 
है। परन्तु हस प्रकार जेशमाश्र मे क्त्रचित्‌ कदाचित्‌ मिलनेवाले इन 
कंस्वाभिाविक सषघररोका कों महत्व नहीं होता । भब नषे भूत्रके 
स्वामाविक संघटकों मे से महत्व क संघटकां के नेदानकोय अभिपाक 
< (१४१८१ । उह ५४०९८९ ) का ज्वरय किया जता हे। 
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(१) मिह (76 )--शरीरकाय की ्ष्टिसे मत्रे व्रण्यो 
मं मिह सवते मस्व का हे । प्रोमुजिन समवतं (1701९८8) 17618100] हा 
का यह प्रमुख अन्तिम उत्पाद्‌ (1770०0८) यामल हि भौरमप्रके 
कुल ठोसका श्रषेसे श्रधिकश्रंश इसीका होता है। हइसङ्धी मत्रगत 
मान्रा भआाहारगत प्रोभूजिन) की मात्रा पर ( भाहारजाव, बाह्यजात 
९5०६610 प8 ) तथा शरीर धातुश्च के चयापचय ( [7तच्हलापड ) 
पर निभर होती है। इसमे रार से श्रानेवाला भ्रंश धातुश्चों से श्रानेवाज्ञे 
शश की भ्रपेखा स्वस्थावस्थामे चचिक रहता हे हसज्िए, मूत्रगत ह षङ 
माप्रा श्ाहारगत्त प्रोभूजिन मात्रा पर श्रधिक निभर होती हे तथा प्रोमूजिन 
भूयिष्ट प्राषटार का सेवन करने के पश्चात्‌ तीन घयटे पर इसका उस्सगं 
प्रधिकसे श्चधिक श्रा करताहि। एक स्वस्थ व्यक्तिके मूत्रे, जोकि 
१००-१२० धान्य प्रोभू जिन प्रतिदिन सेवन कर रहा हं, प्रतिदिन २०-३५ 
धान्य मिह उस्सगित होता हैश्रौर मत्र में हसक प्रतिशतता १५०० घ? 
शि० मा० (सो०्सी०) दैनिकमत्र राशिकेश्राधार पररेदूश्रा करती 
है। जव भोजनम प्रोभूजिनोकीराशि कम रतीषहं तत्र मत्र ममी 
मिह की रारि बहुत कुष्ठं घट जाती ( ८-१० धान्य ) है श्रौर मत्र भूयाति 
मे मिह भूयाति का प्रतिशत ८५ से घटकर ६० तक हो जाता है। स्वस्था- 
वस्था मे श्राहर भार धातुनाशसे मच्रह्वारा जो भूयाति (पाणा ) 
शत्छागंत होता हे विविध भूचाव्य द्रव्यां मे उसका प्रतिशत प्रमाण निज्न 
रकार का रहता हे- 

मिह ८६६ (८५-६०), तिक्ताति भूयाति ४४ प्रतिशत, करष्यिर्य. भुयाति 
३६ प्रतिशत, मिहिक श्रम्ल भूयाति ०७ प्रन्श), मुख्यतया तिक्िश्रग्नां 
(8701००४८) १6 के रूपमे बचा श्या श्चनिणित भूयाति (तला 7ल्वे) 
पि117णलाः ) ४३ प्रतिशत | विदत श्वस्थाश्नां म॑ भूग्राति युक्त विविध 
भ्यो मे मिष्ठनेवा्े भूयाति के उपयुक्त प्रतिशत प्रमाय मे बहुत भअरन्तर 
डरपन्न होता 

मिह्‌ का मात्रा वदि-(?) श्रधिक मात्रा मे पानीया बौश्चर मथ 


सेवन से। [२] मोजन मे प्रोभूजिनों की श्रधिकता हने । [३ ज्वरा 
दे जिम भार षता है । [४] मधुमेह मे जव कि भ्रम्ोत्कप बहुत 
महीं हता \ [५] गभांवस्था के पात, प्रसूताधस्था मे। [६] श्येत- 
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मयताश्रा मे [ [.९णदष€71४8 | । [ ७ ] फुष्फुषपाक [ 21600018 | 
म ठपशमन [ २९8०1८०) ] के समय पर । [८] स्ांगशोथ तथा 
क्रव संचय रीक होने के समयपर। मृत्रमे मिह के अधिक उत्सगंकी 
विक्रलि को श्रजीवातिमह ( ^+ 201प्ा1६ ) कटुते है । 


मृत्रगन मिष की मात्रा शरीर समवतं क्रियाशीलता पर निभेर होती है 
इङ पहले निरदरंश किया है। परन्तु यह समवतं मोजन श्र धातु इने 
विभक्त भ्र्धात्‌ बाह्यजात श्रौर श्राम्नरजात होनेके कारण मिह की कचि 
किस समवतं का परिणाम है इसका निर्य करना भ्रावश्यक होता हि । 
इष विषथर्मे मत्रगत मिह श्रौर नोरेय ( 11101168 ) के बीच का ्रनुपात 
उपयोगी होता हि, मिश्च ्राहारमें मत्रगत मिहषी मात्रानीरर्यो से 
क्षगमग वुगुनौ होली है । जव शरीर मे धातुनाश श्रधिक होने से मूत्रं 
भिक अधिक श्राने लगता हे तब इस श्रनुपात मे बृद्धि होती हे श्रौर इससे 
शरीरगत धातुनःश का श्रनुभान किया जा सकता है क्योकि नीरेय मुख्यतया 
भाहार दर्यो से उन्पनन होते ह । 


मिह मा्राल्पता--( भअ) श्रल्पोत्पत्ति के कारण-( १) भाहार मं 
प्रोभूजिनों कौ कमी । (२) यकृत्‌ र विकार जैसे यकृदाङ्युदर (11710818) 
क्ट ( (५761 ) श्मीर तीवपीष कय ( ^ ९०1९ 6110 8 णषु ); 
(३) भम्लोष्कषं ( ३९1१०६18 ), इसमे तिक्छाति ( 7 प ) जिसे 
मिह बनता हि, भरम्ों को घटाने के लिए प्रयुक्त होने के कारश, मिह बनाने 
के जिए भप्राप्य होता हे! (४) रोगनिङ्ृलाषस्था, धातुदडधि भौर उतिपूति 
के कारय । (५) गर्मावस्था, गमे के तथा ग्भांशय के नये घातु बनने के 
कारण । ( ६ ) फुर्फुसखय भोर पायङ्ुरोग । 


(भा) विधारण के कारणम शरार मे मिह अननेषा कायटीक 
लीर पर होता रहता है, परन्तु उल्पम्न हए मिह का उस्सगं ठीक न होकर 
ठसका विधारण ( {36161100 ) होता हं । इस प्रकार फी स्थिति लीव 
भोर कालिक दृक्कशोय मे, भमूत्रता ( 4००71 ) मे, भमिदुदध अष्टीखा 
( ८८०३६८९ ) इस्यादि मे होतो है । तीतर दकंकशोथ मे मृत्रगत मिह 
की राशि बहत द घट जाती हे भोर उसका पूववत्‌ उल्छग होना दोग के 
डीकडहोनेका सूचकहोता है | काद्िक इक्कशोय के प्रारम्म में मृ्रगत 
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मिह की मात्रा भराटृत ही रहती हे परन्तु उत्तरकाञ्च मं बह घटता है, 
इसलिए इसके निदान मे मत्रगत मिह माच्रा का क्न उपयागौ नदीं 
होता । परम्तु एक बार रोग निश्चित हो जाने पर श्ाहार विहरकी एकता 
की स्थितिमें २४ घण्टे क मृघ्रकी मिहषी मात्राकेजिर्‌ यदि कुष्ठ दिनों 
के अन्तर पर बराबर परीचण किया जाय तो उसे रोगका प्रगति का 
कानहो जाताहै। म॒त्रमे दिन प्रतिदिन मिहषी मात्राका धरे घरे 
कमो होता आना रोगषृदधिका भोर बाच मे यकायक बहुत अधिक 
घटना मृत्रविषमयता का सूचक होता इ । इसलिए बृक्करोथें मृश्रगत 
मिह मात्रा का भ्रागणन बहुत उपयोगी रहतादहै। परन्तु उसका भ्रपेक्ठा 
रर्छगत मिह मात्रा धिक्‌ निश्चयायक होने से श्राजक्षल मत्र की श्रपे्षा रक्त 
का परीक्षण मिह के लिप्‌ धिक किया जाताहै) 

अधिक काल तक रव्खे ष्‌ बासी मत्रमे मिह -गुष्छुगोलाणु ( 011८० 
८०८९5 ८10९ ) करके तृणाशु ब्रदते है शीर पानीके साथ महरा 
रेसायनिक संयोग करके तिक्ातु प्रागाराय ( तो पा11 ८५1८4५16 ) 
उत्पन्न करते ह । यही कारणा हि कि पुरनेमृत्र मे तथा मूत्रागार 
( (1418 ) मे सदैव तिक्ाति का गन्ध श्चायाकरताहै, | 

मिहमाना निधाररा, (11769 8618911. 1) ) (२) मृप्रगुरुता पदति 
गुरुता के नाधार पर हसकी श्रासन्न मात्रा का पता क्गता है । 
मूघ्र मे शकरा कतदहंन होनी घाहए्‌ तथा शुद्धि ्रधिकन होनी चाहिष्‌। 
मूत्र की गुरुता के दाहिनी भ्रोर के दो भकं को दस सं भाग देने 
पर ज्ञो फल मिलता है वह मूत्र मे मिह का प्रतिशतता फो पदुभित 
करता है । जसे, मृच्र को गुरुता १०२० हाने पर मिह का प्रतिशतता °) 
२ होगी । 

(२ ) उष्दुग्ति पद्धति ( प्रिर [00070 71116 11८1८ )- यह पदति 
इस बात पर निभेर होती हे किक्षारातु उपदुरित से मिह विघटित हकर 
भूयाति ( 201702९0 >) स्वतन्त्र होता दै श्रार ईसको नापकर उसमे 
मिह की मात्रा मालूम की जाती ह । इसके लिए मिह मक ({]7ल्नणट(ल) 
की चावश्यकता हतां है । इरेमस~-हिण्ड([{)0ाला प्र -व7ात्‌) कामिहमा्क 
(पष्ठ ३७४ © ४ सके बिए प्रयुक्त होवा ह । इसमे एक भ्रोर पतला नज्ञिक। 
शौर दूसरी श्रोर ऊपर बम्ब रहनेवाञ्जी भी नक्षिका भोर उसके साथ नीचे 
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की श्रोर क्लगा हुश्रा खूले मुखखका गोलाकार चोगा ( एण०९] ) होकर 
दो निकायो को जोडनेवात्ती नली मे एकर्टटी ( (ण्याः 9 होसी हे) 
चोगेके द्वारा बढी नलिका मेँप्रा श्चौर गोजेमें भ्राघे तक उपदुरतका 
धोल्ञ भर द्विया दह श्रौर छौरा नलिकामे श्यून्य श्रक तक मूत्र छोड़ा जाता 
हे । रसक पश्चान रोरी का खाल्लकर धारे धरे ५ मिनिटमे १ घण श०्मा 
मप्र वरदा नलिकामेष्ठोदा जाता ह। उपदुरित घोल के साथ मुत्र मिलने 
पर तदुगत मिह विघटित होकर पानी, प्रांगार द्िजारेय ( (02 ) भ्र 
भूयाति उष्पन्न होते ई। इनमे भूयात बन्द्‌ मुखयाह्ला बहा नल्लिकामं 
उपर कीश्रोर दक्टडाहोनाषह श्रारप्रां० द्विजारेय कारके द्वारा प्रचूषित 
हो जाता हे। मत्र मिलाने पर नलिका क) बीच ब्ीचर्मे धीरे से थपथपते 
हष २० मिनिट तक रख देना चाहिए । उसके पश्चात्‌ जिस श्र॑क तक 
भयाति वायु होगा उसको देखना चाहिए । त्रडुा] नलिका पर ऊपर से 
नाचे की श्रोरे ०.०१, ०.८२, ००८ श्रंक लिखे हुए रहते है भौर द) शरक 
के वीचमे १० विभाग रेखित रहते षं । बे विमागके च्रक मिलाये हुए 
मूत्र मं मिका मात्रा धान्यम प्रदशित करते हं। मान जोज्यिगा कि 
बङी नलिकामे तरलका उपर कातल ०,०२ पररहातो उसका श्रथ 
१. शि.मार्मे >. धान्य मिहहै। इस्सेमूत्र मं मिहका भरतिशत 
प्रमाण मालुम हो जाना हं श्रौर दिन रातकी मूत्र राशि मालुम होने 
पर मिह कामी मात्रा तदनुसार मालूमका जा सकतीदहं। 


इसके लिए निम्न विलयनं का चावश्यकता होती है- 


(१) दुराघ्री घोल 


दुराघ्री ( 1701171९) ३१ धान्य 
दहतु दुरेय ( 701 [पजात९ ) २३५ धान्य 
तियक्‌ पातितजल २५० घ० शि° मा. 


(२) लारात्‌ उदजारेय (>0वाप्प [डता जतत) १०० धान्य 
तिय्छ पातितजनल्ल २५० घ शि० मा 


ये दानो घोल्ल हवाव्रन्द्‌ कूपियो मे रक्खे रहते हं श्रौर परीखणके 


समय सम भागम मिलाकर काम मे लाये जते 2, स्मिश्र घोल 
३० घ० शि० मा० पर्याप्त होता है, 
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मूत्र मे यदि श॒द्धिया शकराहो तो श्ससे ठीक फल नहं मिल सकता 
ओर जो मिलता दै वहं भो श्रनिश्चित रहता हई क्योकि दुराघ्ीके कायंसे 
जो भूथाति उस्पन्न हाता हे बह केवल मिहकान होकर मृत्रगत सम्पू 
भूषास्य द्रग्योकाहोता इ। इ यन्त्र का उपयोग शलाका द्वारा परव्यक 
गवीनी घे प्रा मूत्रगतमिह का मात्रा मालूम करने के लिए बहुत चण्का होता 
हि क्योकि उसमे केवल्ञ वृक्षो की तुलनाष्मक कायंश्मता मालूम करने की 
्ावश्यकता होती हे । | 

(३ फगेराट का {मिहनापन ( (लातत पा लट्छालालो यहु पद्धचि 
अधिक सुक्ष्म फल देती हे, परन्तु यन्त्र काप्रयोग करनेमे डोरेमस-हादस्ड 
के (५ सरलता नहीं होती । हसलिए उसा उपयोग वहूत कम किया 
जाता है। 


(४) मिहः (1 7६,५९ >) पदनि--मिहटेद्‌ एक मिदव ( एना ८१६) 
है जो सोयाबीन ( ०0९५. 1८५" ) मे पाया जाता है। यह श्रमिषव मिह 
मं श्रमिषवण उ-पन्न करके उसक्रा निक्तातु प्रांगारीय ( ^+ोफाताप) 
८410) मे परिवतिंन करतादहे। उम पश्चात तिक्तातु प्रांगारीय की 
मात्रा मालूम करके उसके श्राधार पर मिह की राशि निश्चित की जानी दै! 
यह पद्धति सवपे श्र धिक, सूष्ष्मवेदी है तधामूत्रमं शकरा शुद्धि या श्न्य 
कोर द्भ्य रहने पर महद्‌ केकायं म बाधा उत्पन्न नहीं हनी । श्नः 
जहां मूत्रगत मिह मान्नाका सूक्ष्म ज्ञान श्नावश्वक हाता ६ वष्टो हसक 
कामम लाते दै, 

(२), मिहिकव्यम्ल ( {111८5८1} -मत्र मे भमिहक्ा द्र्य 
( [प110041८8 ) ऋानजो एक वगं ह उमम मदिद्श्रम्न सव्यं महत्व 
काद्रव्य षै यद्यपि हसको श्म्ल कलते ई तथाप्रि यह न पानी 
म घुल्लता हैन श्रयनभून (111) षटोता है । ` उन्पत्ति श्राहाय 
द्रव्यो से (अहारजात ) तथा शरीर धानु कौ नष्ट कोशार्भ्रा की 
न्यश्ि्य)ं ( धि] , से । {100८1 (षत श्रान्तरजात्त । 1; ष्ट । 
इसका द नक ऊसग ध्म + चान्त नकट्ाना ह । अन्य मिहङद्र्व्याकी 
मात्रा मिहिकश्चम्न का दसवां श्रश हानं ह । 

मूत्र मे मिहिक श्चम् छारातु श्रौर दष्तुकं मेव ( {17५१5 ) दे 
ङ्ूपमे रहता है कचित्‌ मिहिक श्रग्नके स्फटिक भी रहते ह ओ भनेक 
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प्राकार प्रकारके हेते ह। अम् भरचिक्रिया के गाढे मूत्र सें महीय भरव. 
धादित होकर सूर्खी के समान तलक्चुट बनाते है अधिक मात्रा मे उस्सर्गित 
होने का यह परिणाक नहीहैि। ये स्वयं रंगीन होते है, परन्तु इनके 
साथ भू्ररुधिरि ( पृष्ट ३८१ ) रागक होने से ये सुख दिखाहं देते है। 
मे्ीय श्रौर मिहिक भम्ब स्फटिक मत्र गरम रहने पर धुले हुए रहते हैया 
गरम करने पर धुन अते ह भोर मत्र ठण्डा होने पर भवसादित होते है। 
्ैसे ही तिक्तातु मेह्ीय ( 70710111 प ०816 ) के श्रतिरिक्त अन्य मेहीय 
शारो मे घुल जते है, 

मिहिकश्नम्ल की शरयिकता-८ १ ) शवेतमयता मे--हनमे भसक्य 
अवेतकायाशृभ्रो ( 1.००००८१ 168 ) का नाश हने के कारण । (२) यङ्कत्‌ 
तथा न्न्य न्नरगाका नाश होनेके विकारो मं । (३) ज्वरवस्या म। 
(४) श-ररिमि (>~) चिकित्साकाल्ञ मे । (५) यकृत्‌, ब्क्क, 
मस्तिष्क इत्यादि प्रायीज अन्न का भविक सेवन करने मे । (६) वातरक्ष्त 
म ( ५५८५ )-वातरक्त का भाक्रमण हाने से पहले इसका उत्सग कम 
होता है, परन्तु उसके पश्चात्‌ भनेक दिना तक इसका उत्छगं भविक होता 
रहता ह ॥ (७ ) ्मत्यधिक शारीरिक परिश्रम । (८) तात्र स।धगत भामवात 
( िटप्पास्पथ ) ॥ 

मिहिक श्रम्ल की श्रल्पता--निम्न अवस्थार्घा म मूत्रणत मिक भम्ब 
की मात्रा घटती है-[ १] शद्ध शाकाहार । [२ | इक्छशोथ। [३ | 
सीसधिष ८ 1०४१ 10180717 ) । इरिद्रोग ( (01070818 ) । 

मिक श्रम्ल का श्रागणन ( 1881107 .--मत्रगत मिहिक 
म्ब ङे भ्रागणनाथं कुकस्हेमन, बेनीदिक्ट शरोर पलांक कां पद्धवि्योँ 
ह। परन्तु थे सब अटिल है तथा ईनसे ठीक ठक फल्ञ नहीं मिलता । 
इसके अतिरिक्त मिहिक भम्ल के गणान को विशोष भ्रावश्यकता मी 
महीं होतो । इसलिए इनका ववर नहीं दिया ह । 

(३) फ्रवियियौ ( (76६४11०८ }--मूत्र का यह स्वाभाविक 
संघटक हे जो २४ घयटे मे ०-११ धान्यकी मात्रा मे उत्सगिंत होता 
है । पथिक मात्रा मे उस्सगस होनेवाङ्धे भूयास्व द्र्य मे मिह के पश्चात्‌ 
इसीका क्रमक होता हे। मूत्रढे धन्य संघट्टो की दैनिक मात्रामें चाहे 
ज्िसमी भअस्थिरता हो जाय, इसकी मन्ना सदव स्थिर रहती हि क्योकि 
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इसकी मात्रा षर हार मश्रा या भ्यायाम का कुष्ठु मी ससर नी होत्ता। 
इसकी मात्रा मुख्यतया आन्तरजात भूयाव्य समवतं ( 1.11१०६८110प्8 
711110८ प 711 €18}00111 3 क न्यूनाधिकता पर निभर दता) 
प्रोभूजनों के विघटन से उष्पन्न हर्‌ कु द्यां सं यकृत्‌ फ द्वारा यह द्रष्य 
बनाया जाता ई। पेशियों ङ ग्यायाम के समय मूत्र में इसका मात्रा बदती 
है, परन्तु व्यायाम समाप्त हाने पर उतनी ष्टी घर जतीदहं। हसलिर्‌ 
२८ धरटे ऋोमाच्रा पर व्यायाम का छदं च्रप्र नदींहाता बुक्करोध 
फा परिणाम इसके उत्सग पर मिह केसमानदहाहोनेके कारण वबर्कविकार 
मे इसका कोड विशेष महत्व नही हाता । इसका उस्सगं तन्द्राभ 
( 1४ })1:५4 ), तन्द्रिक (1 ])४५ ), अपतानके ( (1८३), 
फुपफुखसपाक ( 171100110111५ ) इस्यादि मे बदता ई श्रीर्‌ पार्डुरोग, 
हरिद्रोग, भ्ंगचात ( 1:7५} ०: ), पेशीक्य, टकशाध श्र यज्कक्राग इनम 
घटता 

( ४ ) अग्चमहिकः अम्ल ८ ¡11})})111 1८ :५८।५ }-- मनुष्यो छे 
मूत्र म हसङ्ादनिकू मात्रा ७-:५ म्रन तक होता हं । शाकष्टार से जिस्म 
भूपिक ( 1:५४८५1८ ) श्रम्मूयष्ट खाद्य ( जंष् विविध जाति के च॑र, 
[क प्८२, = ला्याएलाव८त, 111८1८०, (जप ८्लु५ ०८४ ) होत ह, 
दइसङधी मात्राब्रदतीदहे। धूपिक श्रगलस भा इसका मात्रा बढता ह। 
तृणाहारे वशु कं विशेषतया घों कं मूत्रमं इसका माच्रा बहून अधिक 
रहती दै । इसलिण्‌ धश्मेदिक नाम ; 111] [५५ अश्च ) रक्खा गया; । यष 
द्रव्य मनुप्याकं रक्त म नहा होता, परन्तु बृक्काकः द्वारा ( १8 १२) 
बनाया जाता है । नाडी विकरांमं इसकामत्रा घट जाता ह। 


(५) तिग्मीय ( (1५८; }-ये मून्र मे मुख्यतया चूर्णातु 
तिग्मीय ( (५1५ प्र ०२८५1५८ >) केरूपमे रहते है श्रौर इनकी दैनिक 
मात्रा १५-२० स्स्िणान्य रहती है । ये श्रम्न मूत्रर्मे पाय जते दै 
परन्तु कभी कभी क्षारिय मूत्र्मे मी रहते £ वुर्णातु त्िग्मीय श्रस्यन्त 
श्ननघुल् ( ५००००० भाग जल्र्मे १ भाग) होने के कारण यं बहूत अर्की 
श्रवसादित होते हे । 


तिग्मीय की श्रधिकता-- (२ ) अत्यशन भ्रोर व्यायामाभाव । 
( २ ) तिम्मिक अम्ब्युक्त द्रव्या का ( पृष्ट १२६ ) भ्रतिसेवम, जैसे, टोमाटो 
२९ 
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गोमी, गाजर, पालक, खहा पाल्लक, प्वाज, द्रा्ठा, सेब इत्यादि । (२) 
विम्ममेहिक प्रति ( 0५1 16 101291}€818 ); सग्निमान्ध, दुषद्यता, 
थासरक्छ ( ०००४ ) नाङ्यवसन्नता [ 2८261162 |, यजत्‌ की 
मम्दता के कारण उत्पम्न होनेवालञे पचन के विकार । 


( £ ) श्ुस्बीय ( ऽप1])11816; )-- दैनिकमूत्र मे इनकी मात्रा 
२. -३ धान्य होती है ये खाद से मुख्यया मांससे भ्रौर धातुसमवत 
छे उत्पन्न ह्ोतेर्है। मूत्र्मेये दौ प्रकारके रहते [१) खनिज, 
निरिन्द्रिय या स्फटिकाकार, ये ल्षारातु, दातु, चुर्णात॒ श्रौर घराजातु 
[ 29271651 | के होते रह । (२) सेन्द्रिय संयुग्म [| (01]1841€ | 
या द्व [ 111९1९५] ] शुहबीय । हस वगं का मुख्य प्रतिनिधि 
निमीलजारज दुहातु शुल्बीय [ [7100 अप] [00145510 इपर 19 16 | 
हि जिषषको संते मे निनीलिन्य [ 17१1९८97 ] क्ते ह क्याफि कुष्ठ ष्य 
्े प्रयोग से इससे नील [17५० ] उस्पन्न होता है । दैनिक मूत्रमें 
खनिज श्ष्ष्वायो छ मात्रा संयुग्म शुस्बीर्यो से दुस्तगुनी होती है । खनिज 
द्यर्वीम सुख्यतया श्राहारगत प्रोभुजिनो के शल्बारि [५०।[॥ 7 ] से 
यकृत्‌ मे वनते ह। दाव शुरबीय कुद अशमे धातुनाश से भोर ऊष 
द्मशामे च्यान्त्रगत सबन [ [प्पारद्ल्णणा ] की किया में उत्पन्न दुष्‌ 
ब्रष्यों से बनते ह । भन्त्रगत सने की क्रिया म उस्पन्न हुए व्य विष॑ज्े 
होते ह, परन्तु इस परियस्षन सेवे निदिषहो जवे ह। 


र्यो क अरधिकता--][ 9 } अष्वधिक्‌ मांसाहर से! [२) 
उवर की तीव्राषस्थामे, [२] तोत्र मज्जाशोथ [ ४7८11४8 || [४ | 
अस्तिष्काचरखशोथ । [५] वधनशीन्न पेशीष्य [ प पञ८पानयः ४170 ष ] 
[ 8] मधुमेह । [७] मूत्रविषमयता । [८] उदकमेह, [ ] छाजन 
[ ए८४्ल४ }, [ १० ] मल्लाभ श्वेतमयता [ 215८1०1५ 1८प्क्लण४ | 
[ ११] शरीरशोषकर रोग [ ६२] मद्धावरोध श्रौर श्रान्परस्थ पूतिभवन 
(.१२ ] अटशाम्न्न की धर्पता । 


शुल्बीयों की श्रल्पता [ २] शाकाहार, [ २ ] भनसन, परशपाशन 
मीर रोगनिङ्लावस्था । (३) शरोर समवते की अक्रियासीद्धता की 


| ्रवस्यापं । 
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श्ुटयीयों के गुणात्मक या इयत्ताप्मक श्चागशन को कोह विशेष भाव- 
श्यकता नहीं होती । निनौलिन्य का षिचरश श्चागे निनीज्ञिन्यमेह मे किप 
गया हे । 


(७) भास्वीय ( 11५५|10१६०६ )--मृन्र मे इनका दैनिक मात्रा 
३२ धान्य होती है, परन्तु इनको न्यूनाधिक मर्यादां १--८ धान्य तक 
हो सकती हे । हुनका धरधिक्रंश श्राहारजात [ वाह्यजात {५५६८1०१8 | 
होता है शरीर श्रतिसुष्ष्मांश शरीर समवतज्ञात या श्रान्तरजात 


[ 1:74"्श०पः | रहता हे। दसललिए्‌ श्रनशन की स्थितिमे मग्रे 
उत्पर्मित होनेवाज्ञे श्रान्तरजात श्रंश का पता लगाना कटिन हाना ई। 


संक्षेप म श्नशन का स्थितिमे मूत्र से भास्वाय जगमग गायत्र हा जाते 
ह। मूत्रं निम्न दो प्रकार के भास्वाव रये नते दै- 


( ५) क्षारय ( ^+ |:५]11 ८ }--ये छ्ारातु | रण्वाप्ा | या 


दहतु [ 1०1५-७: ८17 ] कँ लवण हते हे भौर कुल्राशि का २ श्ंश देनका 
रहता हे । 


(>) मातत ( 1*:1111 }-ये चुरान ( (५८५11) या 
आनातुकेहतेह भौर ङ्लराशिकारे श्रश इनकाहेताहे, 

नास्वीर्यो करे निन्नादन को प्रक्रिया--मास्तिक श्रम्ल के व्यद म 
उदजन के तीनपरमाखु (1370) हेति ै। इन परमाणुभ्रामं 
प्रस्येक परमाण ल्ञारातु [ 71 |] तैषे एक शाक्तिक | 9] 010|)५६1, ¦ धातु 


# 


क द्वारा विस्थापित हा सकता है श्रौर उस्ने श्रनुमार इसे निम्न < प्ररूर 
के षवशा वन जते है । 
(१, 8 8२ 70, दरगुदजन छारतु भास्वीय ~व पा) ५1 $त५7तद्लयो 1*॥ 
(२) ६७२ 1 0 एकोदजन क्षारातु मास्वौय 0ता 0 र तक्ण््रलो {1 
(३) >“ 3 :10* छरातु भास्वाय 01 पा [+11०>ृ011४ ६८ 
ए्कहीमूत्रमे ये तीनो लवणा उपस्थित -रह सकते है । रेवरज् उनका 
प्रमाण शारातु इत्यादि धतुर्रों के उपलभ्य राशि पर लिमर करेगा। 
यहि मूत्र म॑ नरेम [ (गना " शुङ्ग्रीय [ :प1])11\16६ | हष्यादि 
का प्रमाण चथिकर्हातो धतुभ्रों का चधिक्षंश उनके पाथ मिलकर 
भास्विक श्रम्के साथ भिन्ननेके जिए श्रर्पांश रहेगा जिसमे मूत्रे 
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प्रथम प्रकारके लवणकी श्रधिक्ता होगी। यदि नीरेयादि की अह्पता 
रषा तो आस्तिक श्रम्लके साथ मिलनेकेक्िएु धातुभोंकी मात्रायहूत 
बचेगी जिमसे मूत्रमे दुसरे श्रीर तीसरे प्रकार के लवण अधिक बनेगे। 

य तानां लवण विल्ेयता ( €०। १111119 ) श्रौर शचालपन्न पर उनकी 
क्रियाम एकं दूसरेसे विभिन्न होते) प्रथम लवण नील रोवालपत्र 
(1:1८: प) को ल्लाल कररताहैया दूसरे शब्दो मे यह श्चम्ल मास्वीय 
( ^ ५1५ 1५६] ॥५।८ ) है । मूत्र का श्रम्लता इसे; कारण हुश्रा करता 
ह । दूसरे प्रकार का लवण यद्यपि श्रम्लही & तथापि शवाल्लपच्र का 
च्शटिसेक्ञारिय कह सक्ते है क्योकि वह लाल पत्र क नीला बनाता दहै। 
कभा कभी मूत्र का शवाल प्रतिक्रिया उभयविध ( ^+ 7101८71९ ) 
हासा ह । हसक्रा सरल श्रथ यह होता कि मूत्र हमेशा के समान प्रथम 
लवण ऋ श्रधिकतान होकर दानां क समानताहे। 


वचिलेयता टरम ये तानां लवणु विल्तेय हानिपर भी उत्तरोत्तर 
श्रघिकायिक्छ श्रल्पचिज्ञेय होते जाते हं । हतका थ प्रथम ल्लवण बटूत 
विजेय श्रौर तीसरा सबसे श्चल्पविक्ञेय हेता हे। जब्र यह्‌ का जाता 
कि भास्वाय श्वारीय का श्रवन्ता म्र मूत्र मं श्रिक विल्ञेय होते हं तव्र 
इसका श्रथ यह नहीं हे हि प्रथम प्ररूार कालवण॒ त्तारीय का शपेष्ता म्ल 
मूत्र मे धिक विक्तेय होता है। इसका व्यावहारिक श्चं यह हे कि म्ल 
मूत्र मे श्रधिक वि्तेय प्रथम प्रकार का लवण रहतादहेश्रार क्षारियमूत्रमे 
श्रद्पविलेय दुसरे या तीसरे प्रकारके लवण रहा करते हं। वेते देखा 
जाग्रतो क्ारातु ( ५), दहातु (}; ) श्रीर तिक्तातु ( ^11100प्पर ) 
के तानां प्रकार के लवण एक दुसरे से श्रविक श्रौर श्रद्पविल्धेय 
दते हूएमभा मूत्र मे श्रवसादित नष्टौ होते शतः शनसे श्रश्मरीमी 
नदीं बनतौ । 
चूर्णातु श्रौर भ्राज्ातु भास्वीय भी उपयुक्त भास्वीयों के समान २ प्रकार 
केष्ोते है श्रौर विक्ञेयताका दृशिसे उनका क्रम भी उपयुक्त स्वरूपका 
हा होता ह- 
( 4 ) ८५ ( प्2 ८04 )2 अधिक विज्ञेय वुर्णातु दयुदजन भास्वीष 
(२१५ प्र 04 मध्यम विलेय वृतु एकौदजन मास्वीय 
९३) (83 (?04.)2 जगमग भविल्ेय . ूर्णातु भारवोय 
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मूत्र का प्रतिक्रिया के साथक्ञारिय भष्वोीर्योकाजो सम्बन्ध होता 
यह हन मातिक भास्वीयों का भी रहतादहै। हसलिप्‌ स्तारियमूत्र में 
उपस्थित शोनेवाले इनके लवण लगभग श्रविल्तेय होने के कारण वे 
निस्सादित होते है । क्षारिय प्रतिक्रिया कान पश्जो परिणाम पोना 
देवी तापका हता है ¦ हस्रलिए मूत्र मं यद्धि मानिक भास्वाय 
रटे तोवे मून्न को गरम करनं पर तीसरे धकार मे परिवतित होर 
निस्ादित होते है प्रर मूत्र मे उनके निस्पाद्‌ का श्रनभ्न दिता 
देता हे । 


मूत्र मे जत्र तिक्ताति ( 4 1111710111;, 9. हता ष तय वह मूत्र स्थित 
जातु उदजन भाप्वीय के साथ मिलकर अरविलेय तिक्त ओाजातु मास्वाय 
मे परिवतित होता हे । इनका विवरण णाद (पृष्ट २८७) मास्वायमेहर्मे क्रिया 
गया हे । यह तिक्तातु मूत्र च्यागनेकरे पश्चात्‌ ¡महक व्धिटनसेया वस्ति 
के भीतर मूत्र के सदने से उस्पन्नष्ो सङ्ताहि। प्रथम प्रकारमे ताज 
मूत्रमे भास्त्रीय का श्रवपाद्‌ नहीं दिखा देता, परन्तु कुठ कालकं 
पश्चात्‌ बनने लगतादहै। दूमरे प्रकार में श्र्थात्‌ मूत्रणपं्यान के पूययुक 
विकारमे ताजेमूत्र्मे भास्वायो का श्रवसाद्‌ मिलनादहे। हन द्‌ श्रव- 
स्थ्राभ्रों मे पाथक्ष्य करनेकादूतर साधन यहदहे ङ्ग प्रथम प्रकार में श्र्थात्‌ 
शरीर के ब्राहर के विघटन में मूत्रम केवल हमफ स्फटिक मिनते हं, परन्तु 
दूसरे प्रकारमे स्फटिकां ॐ साथ प्रायः पूथकाशापु स्वा्माविक्र सश्रधिकर 
संख्याम पायी जाता । 

सक्तेपम मूत्रमे मास््रायाकाजो तल्षदधुट ( [2९]! ) पायया जाता 
हे वह प्रायः उसके श्चयिकमात्रा मं उस्सगित होने कापरिणामन हकर मूत्र 
द्धी प्रतिक्रिया क्खीव याक्षारियहोनेका फल हाताहं। हक साथ साथ यह 
भी ध्यानम रखना चाहिए कि क्षारिय मास्वायाकातलष्टुट प्रायः बनना 
नहीं । यदि तलषधर श्रनाकारा ( ^\71 "110६ ) रषा ता वहु शुद्ध 
मातिंक मास्वा्योकाहोताहि भौर यदि स्फटिकाक्ारौ रहा त। तारकङ्कति 
< 3161187 ) स्फटिक वचूातु भास्वीय का श्रौर त्रिपक्ञाक्ृति ( 11111५ ) 
या पंखाकार (2९५४) तिक्त ज्ाजातु मास्वाय { ^. 19६. 
9०310116 ) का होता है । 


ठृक्कजन्य श्रम्जोर्करषं मे दृक्का द्वारा भास्वीर्यो का उस्पगं घटकर रक्त में 


॥ 


४०६ भू केशोग 


उनका संचय होता है) रक्त मे इनका श्रयिक मत्रा मे भौर ति- 
स्थायी ( 17९51814 › संचय रोग की चिन्ताजनकः स्थिति का निव शक 
होता है) 

( ८ >) तिक्ताति ( ^ "1700018 }--शरीर मं प्रोभूनिर्नो के तिक्त 
मम्ल से तिक्ताति बनता हे) यष्रृत्‌ मं सका श्रधिकांश मिहे परिव्निंत 


होकर उस सूपे चीर उखका कुदं भ्रंश रक्तगत भम्ोके साथ मिलकर 


लवणाके स्प मेभी उत्छगित होता है। दिन रात मं इस प्रकार 
उसघ्गित होनेवाज्ी तिक्तातिकी मात्रा ३ से १२ धान्य ( श्चौस्तत "७ 
धान्य) होती हे, स्वस्थावस्था मं मिह भ्रौर तिश्ताति का मूत्रगत 
पारस्परिक प्रमाणा ५०६१ होता है! जब शरीर में श्वम्न्न धिक मान्रामें 
उस्पन्न होने लगते है तच तिकताति प्रथम उनके निराकरणाथं प्रयुक्त 
करिया जाता है श्रार उतनेश्रंशमं [मिह कम बनताहे। केवल यष्ट नहीं 
जव तिक्ताति का श्चावश्य॑कता बहुत श्रधक होती है तव मूत्र में श्राये 
दए मिद को मूत्र नलिकारए्‌ षिघरित करक तिक्ताति को बनाती ( पृष्ट १४) 
जो श्रम नराकरणाथं प्रयुक्त किया जाता है । संकञेपमे मूत्रगत तिक्ताति 
के लवण रक्तगत श्रम्लोष्कषं का स्थिति के निदेशक होते है भौर उस स्थिति 
मे मिह तिक्ताति कै मूत्रगत पारस्परिक प्रमाणम फक हो जाता हे। इससे 
यहु स्पष्ट हि कि तिक्ताति श्रम्ल्ान्तविषता ( ^+ लात्‌ 10105166&1070 ) से 
शरार की रछा करने का एक महस्व का साधन ह। 


तिक्ताति का श्रधिक उत्सर्जन -(१) उदनीरिक भ्रम्न्न (1८1) 
तथा श्न्य खनिज भ्रम्लोके सवनसे। (२) मधुमेह-हसर्मे शरीरम 
जारवृतिक श्रग्ल ( (0 एपा11८ १८१). द्विश्चक्तिक श्चग्ज्ञ [ 12१ ०९५९11९ 
५९1५ ] हव्यादि श्चग्ल बनकर रक्त मं श्रम्लो की धचभिकता [ ^ ५14०518 | 
हाने लगती ह । इसका निराकरण तिक्ताति केदारा हनि सेमूत्रमें 
उसके लवण भ्रधिक श्चाने लगते है श्रोर मिह दी माघ्रा कमहोती हे, 
मधुमेह मे रवतगत शम्लोरकष का छ्नुमान मूत्रगत लिक्ताति लवयोकी 
मान्रासे द्ियाजा सकताहै। स्रीम्य श्रम्लोष्छषं मं तिक्ताति का दनि 
उष्षछगं १-.१-५ धान्य, मध्यम मे ४-५ धान्य भौर तीव में ८-२० धाश्च 
तको सक्ता दहै । [२] गभवत्ती का वैनाशिक वमन [ 2८०;५००३ 
0111117६ ण 1९०९९८४ ] । | | यङ्‌ दल्यु्टर [ (17170818 
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० 11९7 ] तथा यक्तत्‌ के अन्य विकार । तिकष्तावि को मिह में परिव तिव 
करने काकाम यछृतका होता हे। दसक्तिण्‌ यकृत्‌ के विरो मेतथा 
गभंवती ® वमन मं यकसखराव होनेके कारणा मिह की मान्रा कम 
वनतो है श्रौर तिक्ष्ताति उव्सगित होता हे, वातिक या मस्तिष्क विकार. 
जन्य वमन मं [ }\ला०००३ ज०7111॥प९ | सथा बृक्कविकार जन्य अम्लो 
त्कषं मं इसकी मात्रा नहीं बढतो । 


इससे यह स्पष्ट होगा कि यकृत्‌ की श्रकायक्षमता श्रौर मधुमेह जन्य 
श्रम्लोस्कषे का ज्ञान मृत्रगत तिक्ताति के ्चागणनसषेष्टो सकताहि। हसक 
ल्लिषए भूत्रगत निक्ताति के भूयाति की मात्रा मालुमकी जाती हि शचौ 
मत्रगत कुल भूयाति के साथ उसकी प्रतिशतता देखी जाती हे । स्वस्था- 
वस्थामे यद प्रमाण प्रतिशत से श्रधिक नषींहोता। उपयुक्त विकार 
होने पर विकारो की तीता के अ्रनुखार इसका प्रमाण वदता है परीशण 
के लिप्‌ मत्र सचोत्सृष्ट होना श्रावर्यक हि । मूत्र श्रधिक कालल रखने पर 
मिह के विघटन से तिक्ताति उत्पन्न हाता है। हमक्रा उपयुक्त तिक्ष्ताति 
से सम्बन्ध नहीं हि । वह स्थिर रताद श्रौर विघटनजन्य उदनशील 


होता हे । 


(६ ) नीरेय ( (11011008 }--म॒त्र म नीरेयो का दनिक मात्रा 
१०-१५ धान्य होती है । इसका श्र धिकांश नमक सथा श्रन्य खाद्य द्र्य 
से श्रीर बहुत श्रलप श्रंश धातुनाश से उत्पन्न होता हे! सेवन ध्या दुभ्रा 
नमक प्रायः उसी दिन भौर श्रस्पांशमं दुमरे दिन उच्छलित हाता है। 
नीरर्यो मे प्रधान कारातुनीरेय (प ) हताहे। मात्रा काटद्शि से 
मूत्र मे मिष के पश्चात्‌ नंरेयो का करमांक आता ( पृष्ट?) द । 


मूच मे नीरेयों की श्रधिकरता--(१) पानी नमक श्वर दातु 
नीरेयो ॐ श्रतिसेवन से । (२) शरीरगतशोथ तथा दव संचय के पहरण 
या प्रचूपण ( ^ 05407107 ) के समय । (३) उदक्मेशमे। (४) 
जवर निद्त्तावस्था म । (५ )खण्डीय फुप्फुसपाक ॐ ज्वरमोक्ञ के पश्चात्‌ । 
८६ ) अपस्मार के वेगो के पश्चात्‌ । (७) नीरवन्रल्न ( (11070079 ऊ 
संमोहन के पश्चात्‌ ! (८ ) बिसर्गीग्विर ( 1०67 71111671 ) को निञ्व॑रा- 
वस्था मे ॥ (8) श्रस्थिवक्रतामे। (१०) यकृदाष्युदर मे । 


४०८“ मूत्रके रोग 


मूत्र मे नीरेयो की श्रत्पता-( *) फुष्फुसपाक मे इनकी श्रस्पता 
या भ्रमाव ब्रहती सुक होता ह । मध्यवतिं ( (6119 ) फुफुसपाक 
मं जत्र कि शारीरिक चिन्ह मिलते नष्टीं या सदेहास्पद्‌ हते ह तब मत्रे 
इनक कमी यो च्रमाव निदान मे बहुत सष्टायक्‌ होता है। (२) जलोदर, 
सद्व फुफफुसावरणशोथ तथा शोथयुक्त न्य विकार जिनमें शरीर के 
भातर सूजन ौर जलका संचय होता है। नमे शोथ श्रौर द्रवमें 
नीरेय श्वटक जति हैं । (३) जीणं श्रन्तःसाराय ( 1161.५11119] ) 
चक्कशाथ म गुस्छको मंसे निस्यन्दन टाकन हने के कारण शरारमें 
नीरेय दक्टराहने लगते श्रौरमूत्रमे कम हेति ह। शरारमें सुजन 
उत्पन" होने काकारण इक्ट्ट) हृषु नीरियदी होतेह कर्योकिये श्रपनी 
श्रार पाना खीच लेते है। नीरेयां का क उत्सर्गं न होने केकारण 
इस रोगमे नमक का सेवन शोथवृद्धिकर होता हि। (४) विपम्चर 
क चेद्गकर श्रन्य व्वरावस्था्ु । इनमे नार्यो की श्रर्पता मुख्यतया 
वाद्य कौ श्रपताके कारण श्षोर कुुश्रंशमें पृक्ककी खराद्ाके कारण 
होती ह । ज्वरोर्मे घोरे धारे म॒त्रमे नारयो का वदना सुधार का निदुशंक 
होता है 1 (५) छनशन भ्रौर श्रव्ययिक शारीरिक परिश्रम । (६) विसूचिका 
प्रवाहिका, जठर करकट (८ (६0८८ ), तीच पार्डुराग. दुस्स्वास्थ्य 
( (५८।८>६. ). तीव्र यद्ृत्‌ क्षय ( -\17णुीर ) व्यादि । निञ्वर 
विकारो मे सत्रे नारयो की भ्रस्पता चिन्ताजनक होती हे। 


१६ वान--मत्रगत नीरेयां कौ पराक्ञा करने से पहले यदि मूत्र मे शुद्धि 
( ^ [एप 7) ) या शुङ्खघु ( ^ [7०६८ ) रहं ता उबाल् करके तथा 
पश्चात्‌ निस्यन्दन ( 711९1 ) करके निकाल देने चाहिए 1 उसके पश्चात्‌ 
पक नलिकामं ५ घ शि० मा० मूत्र लेकर तद्गत भास्वीयों श्रौर शब्कायों 
को विलीन रखने के लिपु भयिक ( };11110) श्रम्नके कुकु वृंद्‌ उसमे 
छोड़ने चाहिप्‌ । उसे पश्चात्‌ ३ प्रतिशत रजत भूयाय (3) 0117816) 
के कुव वूद उसमे मिलने चाहिए । (» ) यदि मूत्र मं नीरय स्वाभाविक 
मात्रार्मे रर्हेतो नलिका म दहीके समान सफेद रञ्जू के ्राकारका 
उर्णामिय ( १1०८५८०] ) निस्घाद यनतादहैञ शोघ्रहीर्नचेकतल्लमे 
बैठजातादह\ (२) षव नीरेय कम होते है तच सम्पूण मूत्र दुधिया रंग 
का पारभावषह्ोताहि। (३) जव नीरेयों का भमाव रताद तव मूत्र 
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साफ रहता है । [४] नीरेय जब बहूप भपिऊ रहते ह तव सम्पूणं म्र 
मे उपयुक्त स्वषूप का गाढ़ा सफेद्‌ उर्णमिय निस्साद्‌ बनकर वैताहीरह 
जातादहं 


(2० मण्डेद या विेद्‌ ( .\1 1:5५ ७1" (1141: }- 
स्वस्थ व्यक्ति के मन्न मे श्वगन्याशय से श्राया हृश्रा यह मरुड -पाचशङ 
श्मभिषव | &{५९१९॥ (11005 {17 ८ [लाला | श्रल्य मात्रा मं उप- 
स्थित रहता हे । इसकी मात्रा पर श्राहार का बहुत कम परिणाम 


होता हे । 


वृक्क विकारा भं, विशेषतया जण श्नन्तःसारीय वृक्कशोथ मं, उच्सजन 
फो शक्ति कमहो जनेसे मत्र में इसकी माच्रा कम हा जाती है। 
श्रगन्याशय के विकारोंम इसका मात्रा घरत्ी नही, बदृती है क्योकि यदह 
श्रभिषव शअग्न्याशयमे नटीं बनता हे, यङ्कत््‌ म॒ बनकर श्चग्न्याशय के 
द्वारा उत्सगित होता ह! स्वस्थ व्यक्तिके मृत्रके ५ ध० शण माणं 
१०-३० एकक | एक एकक श्रमिपव का उपस्षमात्रा का कष्ते दहनो 
३८० श० [ (^; ] ताप पर १ प्रतिशत मणय्डके घोल १घ०शिण्माग्का 
पाचन कर सक्ता हं हेते है ¦ तीव श्चगन्याशयशोध, जीणं श्रःन्याशयशेथ 
कां प्रकोपावस्था श्रगन्याशय प्रणाली का मा्गावराच, श्रग्स्याशय शोष का 
श्रबुद्‌ हस्यादि विकारा मं इसका मात्रा बढती ह । श्रतः ५० से श्र धक एकक 
का उपस्थिति श्चगन्याशय विकृति का सूचक, १८० या उसत श्रि + -ककांका 
उपस्थिति उसा निश्िति दरक तथा२०८०्से श्रयिक का उपर्परित तीव्र 
विकार का निदेशक होती हे, 


मूत्र के अस्वामाषिक पटक 


( शुक्ति [ ^ 1017 | (( गपुम [ १५०४९ | 
प्रावतुलि [ ©1०४ णा | | पए़लभू [ 11८108९ | 
1 1 
शप्रो०4 प्राभूजधू| 701608९ | २ शर्करा + यत्यधरु [ ५1०४ | 
वेन्सजोन्स प्रोभूजिन | दुधु | [५९८६०5९ || 


शटष्मि [ #प्रटा7 ] ( पंचधु [| 01086 | 
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ह रक्ता [ ^+ ९610706 ] छ दिशुक्तिकश्चम्ल [ 121४८6४८ ] 

५ पित्तरागक श्रौर्‌ लवण 2 रक्तं रौर उसके तदभव द्रव्य 

७ मूत्र पिन्तिनन श्रौर मूत्रपित्ति दयजद्रव्य (21820 8081870 68} 
६ पूय १० पयोलम 

११ मलीमति ( दोक्षा ) १२ निनीलिन्य ( [70ताट्कण } 


प्रोभूजिन ( 1770{61108 ) 


र्तः में श्रनेक प्रोभूजिन होते ह परन्तु मत्र कीदष्टिसे शि श्रौर 
श्राव्रतलि ह महत्व के हं, ये दोनों प्रायः साथ-साथ रहने दोनों के 
उस्छगं का श्र्मिप्राय पएकट्यो होने से तथा दोना के पहचान दी कसौः 
एकही होने म ये दोन पोभूजिन मुत्रीय गकि ( (माधा प्प्पाा ) 
कहलाते हं श्चार मत्रमं इनके उत्सगं को शालिमद ( ^^ |[प1111771४ ) 
कहते है । 

परन्तु शुद्धि का व्यूहाणु [ ्णध्ल्णल | छो होनेके कारण उक्लका 
उस्सगं धक्का कं विकारे) मे प्रथम तथा श्रधिकमात्रामें होतादहे। बषक 
के सेन्द्रिय [ (182९11९ ] शु्खिमेह मे श्छ रौर भ्रावदुल्ि का श्रनुपात 
६१ काहोताहि। इससे श्रधिक श्रनुपात में श्रावतुजलि [ ७।५४०11१ ] 
का उस्सगं वृक्क की श्रयिक विकरति का श्रतए्व चिन्ताजनक माना 
जाता हे। चिन्ता कादुूसरा कारण यहमीहे कि वहु मुत्र नलिकां 
मे निस्सादित [ 727०५५८ |] होकर मूत्र मागोवरोध भी किया 
खरता हे । 

परन्तु श्राश्चय कीबात यह हाती हे ह्कि कायिक [ 07८11018] | 
शुद्धिमेह मे मत्र मं शुद्धि श्रौर श्रावतुलि का अनुपात सम्मान रहता हे, 
फिर भौ उसम चिन्ता को कोहं बात नही होता) 


उपलम्भन का सिद्धान्त ( [22.101 )- मुत्र मजो शुद्धि 
रहैतो हे वह पृणतया प्रदशयर हाताडहे। उमा उ स्थिति काकुद पता 
यहि घण्िकि मवत्रामेहोनो गुरुता बदनेषे शरोर उसे मो अरयिक्‌ श्रच्डी 
सरह मे मत्र हिलाने पर उष पर वननेव्रालेस्थाय्रा स्वरूप के सफेद काग 
से चल सकतादहै) शुक्ल भ्रम््नसेया तापसे जम जातीदेश्रीर उसे 
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उपलम्भन के लिए जो कस्तौरियौ प्रयुक्तः होती है वे हन दो साधनो पर निभेर 
होती है । 
सावधानता- शक्निके क्िए्‌जोँच करने स्ति पहले निम्न चातो पर 
ध्यान देना चाहिए । [१] प्रात क।ललीन या उखसे अष्टा भोजमोसश 
मत्र का अहण करं (२) परीकूयाथ मुत्र बहुत निमल होना जरूरी 
हि । श्रतः यदि श्ेष्मा श्रधिष्छद्टीय कोशारए्‌, पूय हत्यादि के कारण मत्र 
मरियालादह्ो तो उसको निस्यन्दिति ( 71167 >) करके प्रथवा हेन्तापसारित्र 
[ (लाप. ] से निमल करके लिया जावं । (३) श॒किलि के 
पराक्णसेंश्टेल्मि ( एण्टः?) से बाधा उस्पन्न होती है। श्रतः यदि 
प्म धिक मात्रार्मे उपस्थितहो तो शुत्तिक्यम्ज्न ( ^५९11८ ५८प) 
के कुष्ठ वृद डालकर श्रार [फर निस्यन्दिति कराकर उखक) लिया जाब। 
४ ] जव मूत्र निस्यन्दन से निम नहीं होता तच्च उसका मरियाल्ापन 
प्रायः जोवाणएजन्य सममकर चूणौतु प्रागारय .(( ३८) पफ ९7}५1 ५1९} 
या तालकं ( 7५1५८ ) से उसको खत श्रच्छी तरह हिलाकर श्रोर द्ानकर 
ग्रहण करं । (५) मन्न यदिक्षारिय षहो याहो गया होतो प्रथम 
उक्षको शुक्छिक शद्म्न से श्रम्लक्रुत करे त्र कामम लवं, (६) मधर 
जब बहुत गादा रहता हे तत्र तद्‌ गत्त जवण शुक्िलिके परीक्षण मेब्राधा 
हालत दहं । श्रतः गोदरे मन्रका पाना स्रं पतल्ञा करकं उसका परीकण 
किया जावे। [७] भ्रम्लाकरणाथ भयक (1111८) या शुरव्रारिक 
| 5०1) 71५ | जैसे तीव्र श्रम्न्न का उपयोागन किया जाय । 


स्वस्थ मृन्रमें शुक्ल्लि उपस्थित रहती हे। परन्तु उपो मात्रा इननी 
्स्पहोतो है कि उसका पता लगाने के लिष्‌ विशेष सृक्ष्मग्राहा कसोरियो 
का उपयोग करना पड्तादहे। परिपारीके तोर पर ताप श्रीर मयिक च्नम्ल 
कीजो कस्तौरियों प्रयोगशानामे प्रयुक्त होती हं उनसे उसका पत्ता नहीं 
चलता न पता चलने की कोर अाचश्यक्ता हाती हे क्पाकि इतनी श्रष्यह्प 
मात्रा में उस्सगित इदं शुद्धि का नैदानिकाय [ (11110५1 | कोहं महत्व 
नहीं होता । 


( १ ) तापकरी (11९81 16६६) -एक कम्ब! पतल्ली नन्वा 
मे उसका १ माग मृध्यज्लिया जाय । फिर रसा उपर का तिहा भाग बन्ती 
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पर उबाला जाय, परन्तु खाली नलिका को गरम न करं। अन्यथा उस्तष्े 
चिटकने काडर रहता है) नीचेकादो तिष्ठा माग खण्डा ही रहना चाहिए 
इसका उप्रयोग गरम क्श टप्‌ म्र मे होनेवाल्ञे परिवतनां 2 साध 
तुत्तना करने के लिए किया जामा हि) उत्राल्ते समय नत्ििष्ाको बराबर 
धुमाने श्रौर हिलाते रहना चाहिपए्‌ तथा ऊग्का मुख श्रपने विरुद्ध दिशा 
म रखना चाहिष्‌ ताकि मुत्र जोशमें श्राकर बाहर न निकल सके श्नौर 
यदि माहुर निकल ते श्रपने ऊपरनश्राच, यद्वि गरम क्रिये गये मत्रं 
कोद पवतन न हूश्रा श्रौर वह जेस ङि तेते निमेल रहा तो उसमे शुषि 
नहीं ह एेसा श्रनुमान किया जाता दह । 


यदि उव्राला श्रा मत्र पारान्ध या श्रन्निन [ 0|पवृप्ट छा ८।८पत्‌४ | 
होजाताद़ेता शुद्धि, भास्ीय, त्रागारीय [ (वप्फ०पया८] छप्म या 
न्यष्ि प्रोभूजिन | पि प्र)ल०.ज] नत्या । इनम से किप्ताएकके होनेकी 
सम्भावना होता, 


[ १] यदि मत्रगत अश्न या धुंल्लापन | (1०५५1०८७ | शुक्ति 
प्रग्र डालने प्रर पूणतया नष्ट दाता है तरा वह मास्वौीय ह एसा 
समना चाहिष्‌ । 


[२) यदिश्रघ्न नष्ट होने के सख्ाथमत्रमेसेद्धोरेछठौरे वायु के बुलबुल 
निकलने लग तो प्रागागीय दहै पेसा समभना चाहिण, 


[३] यदि श्रभ्र श्रशतः नष्टष्ो जाय. तो मास्वीय ओ्रौर शुक्ति दोनों 
रेषा ममम सक्ते ईह । 


(४) यदि श्रञ्न अ्योका्यां रहेया अचिकहो जाय तो शुद्धि 
त्म या न्यष्टि प्रोभजिन हे रेखा सममरना चाहिए । उसमें कि भयिक 
[ धि ८  श्रम्लकेएकदोनबूद डाल्ल दिये जांद । यदि मुत्र निमल इश्च 
तो शछछष्म या न्यष्टि-प्रोभुजिन शरोर यदि निमल्न न हुश्रा तो शुष्छिदहै 
पेखा समना चाहिए । शुक्ल की मात्रा जव लेशमात्र ( 17806) 
होली है तव उसक) मालूम करने मे कटिनाईं होती है । रेषा 
हवस्थामे नलिका्रों को हम प्रकार सामने रखकर देखी जाय कि 
उसे पीडे श्रंधेरा य। कला पृष्ठभाग रहेश्रौर एकशभ्रोर से उस पर 
प्रकाश श्षे। 
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(२) व्लयया सपक कसोरिर्यो (110 जः ९०१११०१ 
16818 `--भ्रागे वणन की हदं तीनों कसौरि्यँं हस प्रकार की &ै। 
श्रतः उनका सामान्य विचरण यहां पर द्या जाता है । हसरे लिए 
कोच के मूत्रपात्रमे यानलिकामे एक एेसा भारी रसायनिक दव क्िय। 
जाता है जिस पर मूत्र श्रसानोस तैरतारहे तथा जिसते मून्रगत परीक्ष्य 
द्रव्य उसके सम्पकं मं श्राने पर निस्सादित हाक्र व्यक रूपमे दिखा 
दे। इसलिए दहसे सम्पव, या वलय कसो य्या कहते हे । यह बल्य सफंद या 
रगर्टान हो सक्ता ह श्रार जिस प्रकार काहोगा उसक्‌ धनुसार वह कशंघ 
पात्र काली ‹ सफेद क लिए) यासफंद (रे्गान के लिए) पृष्टभूमि 
( 1:१९ोरश््ण्पाषत्‌ ) के सामन लकर दंखा जाता ह जिससं वष्ट वल्य 
भलाभांति दिखाहदे। मूत्र श्रार भारी द्रव मिलान का काय (१) निका 
मं, ससे की नीचे वताया गयाहै, च्या जा सकताह। (२) यहा 
कायं शक्ाकार काचकमं मूत्र लेकरश्चौर काचक कुं तिरा करकं भौर 
नादकते धरेसे मूत्र छोदकरके किया जा सकता हे। (२) श्रवा 
नाडक (171९11८) में दोन का संगम करके (11510115 1104111८त[जा)) 
देखा जाता है । इसके लिए एक नाकम $ टव तक मत्र लिया जाता । 
फिर उपर का मुख श्रंगुलासि बन्द करके श्रार्‌ बाहर से नाइक श्रच्छु 
दरह पु करके भारी रग मे [जेते भृयिक श्रम्ल | इुबोया जाता है। 
जव उसद्रवकापृष्टभागमूत्र से ऊपर श्चातादहै तव श्रगुल निकान्ञा 
जाती दहै! जिससे कि वह द्रव नाटक के भीतर प्रचिष्टहो जाय ` [फिर 

गुल्ि से ऊपर का सुख बन्द करये नाडक ब्राहर निकालकर दु द्रवक 
संगम का परीक्षण कियाजाता ह । [ ८] उध्वं बाहुदा नल्लिकाश्र। का 
एक विशेष यन्त्र ( 11015728८0]€ ) भौ होता है। इसका एर्‌ बाहू 
चोद] श्रोरपए्क पतला होकर पतल्ञे का मुख चाद़ा रहता ह। प्रथम 
चोढ़ी नल्िकामे मत्र ध्रा तक भर द्या जाता । पश्चात्‌ पतज्ञे बाहु 
ढे चौड मुख से भयक म्ल जसा भारी दव हतनाभर दिया जाता 
ह कि चौडी नलिकामे नीचे इसकी तह बन जाय । फिर दोर्नो के 
संयोग पर वल्य देखा जाता है । यह यन्त्र प्रयोगशाला के लिषएु बहुत 
श्ष्डा हे। 
शुक्ल की कसौरियौ शक्ल श्रौर श्रावतुक्िमें कों मेद नहीं कर 
सकती । इनमें कु बहत ही सृ्ष्मवेदी होती हे । परन्तु नैदानिकीयः 
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इअमभिप्राय ( (1110100 एण 7०86 ` की दृशि से वे बहूत र्द नहीं होती । 
परिपाटी के तौर पर सवैव ताप श्रौर हेलर की कसौरियं प्रयुक्तं होती 
ह। २४घण्टेमे स्वस्थमन्र मे ५४० सहक्निधान्य (द ) श॒क्लि का 
उष्छगं होता है। परन्तु ताप रौर वल्लय कक्मौरिर्यो ते इसका पता 
नहीं लगता । 


हैलर की वलय कसौटी (प्रलाः [द 1९४ ()--दू्रमे एक नलिकामं 
द्याध! हृञ्च शुद्ध भविक (11110) श्रम्तन लिया जाता ह। उक्तके पश्चात्‌ नलिका 
कोटेदा करके नाद़क ( ८८८ >) सेमत्र इस प्रकार धीरे धीरे उस्म 
छोड़ा जाताहै कि मन्न श्रम्लके भीतर न जाकर उस पर तैश्ता रहे। 
धूमायमान ( गप ) भयिक शम्ल का उपयोग इस कसरी के लिण्‌ 
किया जाय, क्योकि उसका उपयाग करने से मयाके साथ चह मिल 


जाता ह । 

जवमत्रमे श॒क्र नी होती तव भ्रम्ल-मनत्र क संगम प्र पारदर्शक 
वल्य या मत्रदण के कारण ङ्किचित्‌ भूरा [ 170५115) ] वलय भन 
जाता है। इसका कोर महत्व नहीं होता परन्तु युक्ति का श्रनुपस्थिति 
क] निणय ३ मिनिट के पहले न करना चाहिए । मन्न म जब शक्ल होती 
तब दोना संगम पर स्फडद्‌ या परान्ध तह त्न जतां ह जा बल्य 
[ ण्ह ] के रूपमे दिखाई देती हे। 

मस्य द्रव्यो ङेकारण भो हन दोनोके संगम पर भिन्न भिन्न वणे 
अलय घनते है । । 


मृत्रपित्ति चधिकहोनेषर - गुज्ञाबी [ ४०९ | 
पित्त -- नीलायाहरा 
निनीज्िम्य [7414४17] ~ नीलवण या गुजारी 
रक्त -- लालनात्‌ भ॒रा 


(श्रा) तापभरौरमूयक भम्न कसौरी--एक नक्िका मे निस्यन्दिति 
किया हप्र ( ?1116ल्प ) ५ घर शि मा मुत्र ज्ञेकर उसको उवाय 
जय । पश्चात्‌ ङ्समे सङन्द्रित [ 07९९717 प्स्पे ] भूक श्रम्ल ङे 
9--३ बद डाले जोय । सर्फड्‌ वादल्ल के समान या ङणीमय [1०८८11८7 1] 
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निस्साद्‌ शुश्ल्न का निदर्शक होता हे। यह निस्साद्‌ मत्र उवालने षद 
हो वनता है । परन्तु नब शुक्लि की मात्रा बहुत कमो है तब अग 
छोकने पर हो नता है जो निस्साद्‌ म्न दछोडने पर धल जाता है वह 
भास्वी्यो का्ोताहि। इसमे भ्रमन सदैव मत्र उबालने पर रौर उचित 
माश्रार्मे डालना चाहिए । भन्यथा शुक्लि निस्सादित हा नहीं होती या 
निस्सादित ह फिरसे घल जाती हे । रालयुक्त [ 1\८5171०४5 | भौषधियं। 
के सेवन करने पर हस कसौटी मे सफेद निस्साद बनता है, परन्तु उस 
पर सुषव [ \ 1८८11०1 } डालने से वह धुक्ञ जाता ह । युणान्मक परीडण 
के विरिक्त इस कसौटी से कलिका श्चास्न्न मत्रा का भा ज्ञनह। 
सकता है यदि उस नलिष्छाका २८ घण्टे रक्खा जाय श्रौर तद्गत निस्ताद . 
कीमाघ्रा देखी जाय । यदि मत्रका समचा भाग निस्खाद्‌ स गदाहो 
गयादहोतो शुक्ल २.-३ प्रतिशत, यदि निस्सादश्राघाहोतो › प्रतिशत, 
यदि तिहाहष्ो तो ०५ प्रतिशत, यदि चोयाहहो तो ०२५ प्रतिशत यदि 
दसवों हिस्सा हो तो ०4 प्रतिशत शरोर यदि किचित्‌ श्रभ्रतघ्म निस्सादुहो 
तो ०"०१ प्रतिशत सममः सकते ई । 

[४] त्रिनीर-शुक्तिक श्रम्न कमी [71८11०१५८९५ प८त्‌ (८९४ 
इसके जिए त्रिनारं शुक्तिकश्चम्ल का संतृक्ठ [ ५१०१५१५५ | जलीय घाल्ञ 
प्रयुक्तं ्ोता हे । इसमे संतृप्ि तक श्नाजातु शल्य [ )1:५५. 511]11.4 | 
भा डाल्ला जाता है। इससे श्रावतुल का निर्साद्‌ होने तथाश्रम्लकी 
गुरुता वदने में वल्य चच्छा बनने में सष्ायता हाती । शह कसौरी 
भूयिक कसौरी के समान [रदेखो] को जाती हे मूत्र में शुक्लिष्ोने 
पर दोनो के संगम पर सफेद वलय बन जाताहै। यष कसीदी बहूतही 
सुष्षमवेदी भतएव विश्व्तनीय है । परन्तु इसका उपद्योग परिपारी के तीर 
पर नदी किया जाता, श्रावश्यकता पने पर घरप सृष््भवेद कसीरि्थो की 
पुष्टि के लिए किया जाता हे। 


[ ५] शर्वा नञ्नलिकभम्ल कर्मारो [ 6प्र।[0॥0४व1ातफु 116 9९ात (८8६ | 
इसमे शर्वा नस्रल्िक श्रम््ञ का २० प्रतिशत घोज्ञ उपयुक्त पदति के 
अनुसार प्रयुक्त होता है । चह कोटी उपयुक्त कसौटी से मौ श्रधिक 
सूष्षमवेदी है तथा भ्रधिक विश्वसनीय है कर्पोकि उपयुक्त कसौटी के समान 
मत्र मे मेही श्रधिक्‌ होने पर तथा राक्लयुक्त वण्य रने पर वे इसमे 
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निर्पादित नर्टी होते । केवल यौ नही, नलिकागत मूर में इस अभिका 

,[ पिल्ष्टटा( | के कुव डालके या यह भ्रम्ल घन स्थितिमे जरा 
साडल ङे सफेद रन्न ((10णप्‌ ) मिलने पर शशरिल्लि की उपस्थिति का 
शतान ्ो जाताहि। चिक्रिस्सककी दृश्टिसे रोगी के पात वैरे चरे उस 
मृत्रगत शुक्लि का पता लगानेके क्तिषु घन श्रम्जञका उपयोग धटूतद्ी 
सुविधाजनक द्ोता ह । 

कसौटी परल निदेशं की योचना ( ५५1101९ {1 7600101118 
1८11111. ) --. गुणात्मक पराकण से इयत्ता का भी कुं भ्रनुमान हो इस 
दृष्टि से यह योजना बनायी है। यह वहूत उपयोगी है इसमे सन्देह नद 
परन्तु यदि म॒त्रमे लवणांका मात्रा श्रषिक रहा तो उघ्तका परिणाम 
निस्साद्‌ के स्वरूप श्र राशि पर होता हं इसको ध्ान मे रखना चाहिए । 
यह योजना ताप श्वार मूयिक श्रम्ल वसौर्यो (जा परिपारी के तौर पर 
सदैव कामम लाया जती ह ) पर अधिष्ठित है, 

( » ) लेशभात् { 11/८८ ,---वल्लय या भ्रन्नता काली पृष्ठ भूमि पर देखने 
से विखाद देते द। 

(२) अ्रल्पभातरः ( 1५|| ५11०पाप१ ताप कसोरी म दनेद्‌ार 
( (2140)0141" \ श्भ्न स्पष्टतया दिखाई देता हे, परन्तु उसमे उशिक 
( 1*९८प।८० ) नहीं दिखादं देती सथा २७ घयटे रखने पर श्रवसाद्‌ मूत्र 
राश का दसर्गँ स्सा नीचे वेढा हुश्रा दिखाई देता ह वलय कसौटी 
म वल्य घना जरूर रहता ह परन्तु ऊपर से देखन पर पृणंतया पारान्ध 
नहीं होता । मात्रा ०१ प्रतिशत । 

(३) श्रनतिमात्र ( #ण्वलाय्५ पफाठण्णा ताप कसीरी मे 
ह्न काफी घना श्नौर ऊर्मय । व्य कसरी में वल्य काकी मोरा 
न्नीर पृण पारान्ध, कमा कमा दपिक्षम [ (प्प्पर ]। मात्रा ०२-०३ 
प्रतिशत) 

* (४) श्रतिमात्र ( [जषा्ट 8००पा1+ })--ताप कसौरो में निस्साद्‌ 
बहुत भारी द्॒टी के समान भ्र कचित्‌ गाढ़ा । वक्तय कसौटी में बल्लय 
बहुत घना। मात्रा ०५ प्रतिशत या इससे धिक । 

इनका उस्तेख शुक्ति १, २, २, ४ हस प्रकार मी किया जाता हि । 
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हेत्नाभास ( 1120165 )--शक्ज्ि के लिए मत्र की जोच करते 
समय यदि मन्रमे निम्न द्रष्य उपस्थितरहे तो हेत्वाभास उस्पन्न होक्छर , 
श्रहूपास्मक निणय देने मे किना उस्पन्न हेत है! परन्तु प्रस्येक कसौरी 
के हेत्वाभास भिन्न होने के कारण दार्नो हा प्रयोग करने पर श्रस्व्याप्मक्‌ 
निशंय देने मे कठिनादं नदीं हाती, 

(२9 उद्यास्रयाराल (1२९8115 )--हख वगं के द्रष्यों का (जसे 
(01319 ) सेवन करनेवालो के मूत्रमे इनरा काफो श्रंश उतसगित 
होता है, जो भूयिक श्रम्ल की कसरी मे कल्ला श्रा सफेद्‌ अश्र उष्न्न 
करताटहै। यदिदहसङा श्राशंकादहो तो तुषवका प्रयोग ( पष्ट ) 
करन। चाषहिएयासापकसोरासे भी देखना चाहिए, क्योकि उस ससे 
कोह धाघा नहं उत्पन्न होती । 

(२) प्राभूजधु ( 12०1५०६८ )--ये प्रायः शुद्धि के साथ उत्स्गित 
होति द श्चोर कभी कभी स्वतन्त्रतया मो । प्राथमिक रौर द्ितायक करङे 
दनक दो प्रकार होते हें। तापकसौरीमे हन दोनों सेमी श्रन्न पैदा नहीं 
होता । प्राधमि्‌ (17 धष) प्रोमजघु तिक्तातु शुल्पीय ( 4711001 
१} [1५{९ >) से अरधसनृक्त होने पर निस््ादित होता है तथा भूयिक म्न 
कसौटी मे वज्ञय उत्पन्न करताहि जो गरम करने पर अद्श्य हाता है 
भोर रण्डा करने पर फिर से दश्य होता है। द्वितायक प्रोमजघु तिक्छातु 
शरूाय से पूण सतृष होने पर दही निस्सादिति होता है तथा भविक 
श्रम्ल मं वल्य नहीं बनाता । यदि इनके लिएुर्जोच करनादहो त सूत्रको 
शक्तिक ( ^\५९५५ ) श्रम्ल से श्रम्ल करके श्रौर उच्ाल के निस्यन्दित 
किया जाग्र जिससे शुक्ल, श्छेप्मि श्ना श्रावतुलि मूत्र से हर जाय । पश्चात्‌ 
त्रिनीर शुक्तिक चम्न्नसे इनकी जोँचकी जाय । 

(३) बन्मजौन्स प्रोभूजिन-भयिक श्रम्ल के साय यह द्र्य सफेद 
वल्ञय बनाता हैजो गरम करने पर घुल् जाताहि श्रर रण्डा होने पर 
फिरसे बनता है । ताप क्सीरी्मे जब ताप ६०० श (() होता है तव 
इसका घना निस्साद्‌ बनतादहि जो उबालने पर नष्ट्दोता है शुद्धि 
परीक्षण मं मूत्र ठबाच्च करके जोँच करने पर दोर्नार्म ञ्चनम न्दीहो स्कता। 
नैस्थिक परीक्षण मे मत्र गरम होने पर श्राया श्रा निस्साद्‌ यदि रयि 
गरम होने पर अंशतः या पूणतः घल्ल जाय तो दखका स्यान्न रखना चाहिए 
च्रौर श्रन्थ बिशेष पद्धविय से इसका नियाय कर जेना चाहिष्‌। दोनो 
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साथ रेहने पर मध्र को शुक्तिक ग्ल से श्चम्ल बनाकर उशाल्ला जाय शरोर 
उस्र समय जव छि मत्र उस उबालने के ताप पर हो निस्यन्दिवि (1){€ा) 
र । इससे निस्यन्दं ८ 7117५16 ) म बेन्सजोन्स प्रोभजिन श्रा जायगा । 
[फर उ सक) उपयुक्त ताप पदति से जानल । । 

(४) श्नेत्म ( पिप्लता दस्म छेषा ( १९०1१ ) स्यष्टि 
प्रोभजिन दव्यादि द्रव्य समाविष्ट क्यिजातेरहै। यद्रग्य स्वस्य मूत्रमें 
श्रस्पाश म ररते ट शार उखर तध मनर सस्थान कंप्रकोष प्रर शोथम 
विश्तेषततया सिसा से श्रधिक मान्नामं उन्सरिनहततिर्ै। येक्तारिय मूत्र 
घुले हए रहते है श्रौरश्रम्ल मत्रमे छनधुल होनेके कारण सफेद उनी 
 स्साद ब्रनातेष्टे। भृयिक श्रम्न क्सार इनमे जो वय दनतादहे 
वह शुष्के समान दाना क संगम परनहाकर कुद ऊंचाई पर तथा 
कैला हुश्चा( 1,(11-८ ) रहता! छप्पर युक्त मूत्र पानी से मिश्रित 
करके [विना भरगरध्यि शुकितिकि ( ५^८.।६८) स श्रम करने पर उक्तम 
सपद श नता) दस प्रसर कदु मददहति हए भौ वाप क्स्म 
दसस भा कुद निर्स्राद्‌ उत्पन्न हृनै ऊ कारण शुम्लि काजांचमं करस्ना 
उन्पन्न हाती दे 

4 / मद. ( [. 1८ मत्र बहुत गादाह)नं परे भयक श्मम्लकः 
सम्पक मय म्री सभर सनासि दहं जा गरम करन पर श्वरश््य हता श्रीर्‌ 
ट्ण्डादने प्र {फरस दखाद्‌ देन लगता ह निकलने प्रामृजधघु का श्म 
हा सस्ता ६ । इद्र निर मनर पानः स उवमिध्िन करके फिर मिक श्रम्ल 
कसट से दखना चाहर । । 

(६) ५६ ( (1८ फ मत्र मे जव मिह को माच्रा ्रधिक होती 
हे तव भयिक श्रम्त मिह के संगम पर भमिहमयाय ( 3217५ ) 
का स्फटिक्ाद्ार निस्छाद् पम जाना ह । रिश्चेष सक्ष्मता पे खदने 
परे दस निस्साद् का रफटिककार स्दरू्पस्पष्ट मालमदहोता हं) प्रन्तु 
यद्वि सन्देह होतोमुव्रकोपानोसे पतला करके फिर से कष्ठीरी प्रयुक्त 
षं जाय) 

स्सेष मे उपद्ु क्त विवरण से यहस्पष्टहोगा कि शुक्ल्ि की जँचमं 
नास्स्यात्मकू नसिणय देने की टशिषे प्रष्येक कसोटी पूण धिश्वसनाय होती 
हे अलः ताप या भृयिक म्ल कसरी का फलन नास्त्यात्मक मिकनेपर दूसरी 
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कसोटी का उपयोग कएने का कोई विशेष कारण नहीं होता । परन्तु अत्र 
निय अस्स्यास्मक देना होता है तत्र दोनों ताप नोर भयिक म्ल कसोटिष) 
का प्रयोग करे दोनों अस्स्याव्मक मिलमेपरष्टी शक्ि्ि उपस्थितदहं रसा 
निखय देना चाहिए, श्रन्यथा नहीं | फिर भी यदि सन्दरहहोतो भनेकषार 
जच करना चाहिप , 


इयत्तात्प परी्र्‌ ( (0112.11111,81\९6 ८९४7710 }-- 
श्र के नैश्यिक परीच्वण मं शुक्रल फे हयत्तास्मक शागणन की रोर अव 
श्यक्ता नहीं हाती, गुखाप्मक परास्त्णसे जा अरसुमान निकलता ह उतनः 
पयां हाता हं । इस प्रत्तिरिक्त इयत्ताद्मक श्रागखन की जौ पद्धतियो 
होती हवे पूणलम्रा शुज्लिको निश्चित मात्रा बतानेर्से समथं नदीं होता 
हं) फिरमभी बृक्कशाथ का चिकिसा मे रोग कौ प्रगति या परागति 
मालम करने के लिषु श्रागखन कियाजाता है । इसके लिप्‌ मत्र स्वच् 
तथा प्रविक्रियामे श्म्लन होना चाहिए! यदि तमान हानौ उसको 
निस्यन्दिनि करके तथा शुक्रितके सम्तके कुटु बद मिला फ लं लिया 
जाय । जव्रराग क्रा प्रगतिक्छ दृष्टदे नियत दिन। पर बरावर श्रागणन 
करना हाता ह तव नियत समय फेमद्रकाहा उपयोग करं, 

(५) प्रवाकः के प्रदधति । 4५114५15 पाल {17त्‌) --- यहु पद्धति ्रव्यन्प 
मात्रामे शुक्ति दोन परे उपयागी नहा हानी । शुक्िविङा मान्रा ००५ 
प{विशत से श्रथिक्र जरूर हाना चाष्िर्‌ । वमह 4.5 श्रविद्ध गुर्ता 
होने पर हइपका उपयोग टाक नहीं राना ¦ इसि यदविम्‌" कौ 
रुहतता धिको ता उसको नियक्‌ परात्ति पानी मे दुगुजा या च्ियृना 
श्रवमिभ्रित्‌ ख्रके ते लिग्रा जाय्रच्ार नजा एन मन्नं उख उक्षन गुना 
यष्ट्ाया जाय । 


इसके लिप्‌ एस्वाक का शुत मापङ्‌ (19:11 (दल पृष्ठ २८४ 
चि०नं० ५)भ्रयुक्त होता हं । उसके उपर एक स्यान पर चू (1) लिखा रहता 
ह । वर्ह तक मूत्र मरदिया जाता ह । ऊपर श्रार्‌ (1, लिखा श्रा रहना 
वहो तक पएस्वराक का प्रतिकर्ता ( 1५८५८९४) सर द्विया जाता दह। 
तत्पश्चात्‌ डँट ज्रगाक्रर कदं वार वह मापकु उक्लट पुल्लट दिया जाना 
हि जिससे मत्र भौर प्रतिकतां मद्लीमांति श्राप म मिल्ल नाय । उसके 
पश्चात्‌ २४ घयरे तक बह मापक दण्डे स्थानम स्ख दिया जाता ह, 
दुसरे दिन निस्पाद्‌ की डर चाद गिनी जाती दै, इत मापद पर भो श्रंक 
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क्लिखे रहते ह वे एक प्रस्थ ( २००० घ० शि० मा०) मे श॒द्धिकीमात्रा 
धान्यमे प्रदरशित करते शतः प्रतिशतता निकालने के लिए जिस 
प्मक तक निस्साद रहता है उसङो १०्से भाग देना पकता है! मन 
ल्लीजिएगा छिर२ तक निस्सादु रहा तो मूत्रगत शृङ्धि की प्रतिशतता 
"२ ्ोगी। इसमे दोप यह टै कि फल मालुम करने केज्िएु २४ घण्टे 
सक रुकना पडता है । यह दोष एस्यारूु.का प्रतिकर्ता डालने के पश्चात्‌ 
कोयला, सावं ( 1171122 ) प्रश्रृद्‌ ( 1\5.0177 ) या हर्यातु शल्बीय 
( 13५1107 5प])]४1€ ) की तिनका भर बुकनी उसमे छोडने सेतुर 
होता है, कयङ्किये द्रव्य शुद्धि के श्रवस्ादन मे सहायता करके १०.२० 
मिनिर मे शक्ल को नीचे मलीभांति बेटा देते ई । 
एस्षाक का प्रतिकर्ता- 
(१) वटाव श्रम्न ( 11९ा1८ वटाव) १ धान्य ( थ] ) 
निम्बविकर श्रम्ल"( (011८ वलात्‌ ) क 
तिर्थकूपातित जल (12)1811||८त्‌ ९) १०० प्र शिन्मा० (1. ) 
( २) तरिनीरशक्तिक भम्ल(111८))1014९८11८ पदात्‌, १० पण शि० मा० 
पानी १०० थ 
एस्चारु का पद्धति मं हन दोनो म स कों एक प्रतिकतां ( 1\6१६५००६)} 
५ उक्त किया जाता ह । प्रथम प्रतिकतां से मिलनेवाल्े फल पर मूत्र के 


ताप श्रौर गुखता का ( 8]. ©", ) विशेष परिणाम होता है । 
वुसरा प्रतिकतां इस दोष से कु श्चंश तक निञुक्त रहता है। इस 
जिए उससे मिलनेवाल्ा फल पहले क श्रपेषा सुकष्मदर्शा होता है। 
श्रतः हेयत्तात्मक परीष्ण मं दूसरा प्रतिकां दही श्रधिक भक्छा 
होता हे। 
( २) सुचिया कौ पद्धति ( {8८1 ६३ 16{5त + 
भास्वषर्डिक श्रम्ल ( {7080110 ध्ा0&३1२८ बलव ) १.५ धान्य 
सषब ( 41८0101 ५८०/* ) ५० शिष्मार 
सर्वेद्रित उनी रिकश्रम्ल ( (०१९९० ६४।९व [इला ५ घन्रिन्मा० 
यह पद्धति पएस्वाकुके पस्मानदही होती हई। केवल्ल इसमे पस्वाकङ 
भरतिकतां के स्थान मं सूचिया का प्रतिकततां भ्रयुक्त होता हे । यह प्रति- 
कतां एस्वाक के दुसरे प्रतिक्तां से भी धधिक सूष्म फल देनेवाला 
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होता है इसलिए श्रत्पमात्रा मे शक्ल होने पर उसङे श्रागणन के लिए हसी 
का उपयोग करना अधिक ्रयस्कर होता ह । 


(३) पडी की केन्द्रापसारी पद्धति (ए पा११'३ 0९11171 7 लौन्व)--- 
इसमे एक श्ंकित केन्द्रापलारिका ( 6२५ पदद्न (लो {1८९ {प्])९ 
मे १०घ०्शि०्मा० सत्र २० शि० मा० ५० प्रतिशत शुक्तिक श्रम्ल का 
घोल चीर २ घण०्शि० मा० १० प्रतिशत दहानु श्रयस्यश्यामेय ( 101 
शि ०९11046) का घोल्ल लेकर वे भलीभाति मिलाकर वह नलिका 
१० मिनिर रख दी जाती है । उपके पश्चत्‌ केन्द्रापसारित्र ((2011111ए ०) 
म वह नलिका प्रति मिनि १५०० परिक्रमण की गतिसे ३ समिनिटया 
निस्साद स्थिर होने तक धुमायी जाती हे। उरे पश्चात्‌ निस्साद का 
राशि देखकर नीचे की सारणी के धनुसार शुक्ति का प्रतिशत मात्रा 
निकाला जाती है । जत्र शक्ति की मात्रा ब्रहुत श्रधिके हाता ह तव्रमुत्र 
को पानी से ्रव्मिभ्चित करके प्रयुक्त क्रिया जायन्श्रार श्राय ष्‌ फलका 


उत्ते गुना षद़ावं । 


निस््ादकांराशि ) प्रतिशत प्रमाण ¦ निस्मादको राशि | प्रतिशत प्रमाण 


ध० शि० मागमे तोल्र्मे ` घ० शिन मात्म | तोत्व मं 
०१० | १.५९? | १. ^ ३१३ 
। 
०५५० | ०*१०६ “० 9". १.५ 
१.०० | ०२५६ २.५ ०५२१ 
धि 


दिये इण श्रं के बीमं निस्पाद्‌ का राशि शाने पर जिन्न श्रंकके 
ऊषर निससाद होगा उखदङ्धी प्रतिशत राशिर्मे प्रति +, घण शिण मा० कं 
पीदे *०२९ मिलाना -चादहि९। जैषे मान लोजिशगा किं निस्माद ५.२० 
शिन्मान्परदहे तो एकघ० शि० माण् का ०२०्त प्रतिशत राशिं 
^२ कृं ( *०२१>८३ ) -०६३ मिलाना चाईि९्‌ जिससे ऊद प्रतिशत राशि 
०.२७१ ( -२०८ 1-*६३ ) होगी । 
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शकराए 11.18. 


मधम ( ६1१८०७९ }-- मुत्र मे श्रनेक शकरापं मिल सकती हे, 

परन्तु उनमे दशु ( [2८५ 1०5८ ) चा मघुम सबसे सहस्व कौ तथा प्चिष 
मिक्लनेव्राली शकरा हे । 

पराङणा करने से पदे यदिमत्र क्षारियष्ठातो उसभो श्ररम्ल बनाया 
जाय । प्रेमे हो यदि उस्म शुङ्किकामात्रा श्चधिकदहौ तो उसको उक्रालकर 
तथा नकर निकाल्ल दिया जाय । क्यङि चह प्रतिक्रियामं ब्राघा उत्पन्न 
करती हे । यदि शनिलकीमात्राश्रव्यरपरंहातो निकालने का श्रावश्यस्ता 
नहीं होता । 

उपलम्भन का सिद्धान्त { 11:८1]. }८ ८ दृष्त्वा ,-- 
म॒व्र मं शकराश्रां का श्ररितत्त उनके प्रहासस् गुगाधमं ११११1, 
णृ) के श्राधार्‌ परमालृम दिया जाता ह । प्रदपन ॐ लिप्‌ 
नीले तुनिया ( ("५४ ) का उपयोग द्विया जाता; नीला तूत्तिया 
दाहकः क्षार र साथ मि्मनपर निग्नसूच्रके श्रनुसार ताश्रङ्‌ जलयित 
( (1 (011) ) म परिव होता ह। 

(प>८१४ + २ 2 1)" प (८1 > +~ 3 0५ 

ताश्निस जलायित वम श्रनघुल रटना ह परन्तु राशेन्ला लवण 
( ततता [पो (11141 कनं उपास्यति म परलनशाल 
होकर गहरा नाला बनता द श्रौर पानी मं धुल जाताद्‌, कानिगक्र य द्रवा 
घाल मलाने पर यहा कयादालताह। शकराका उपस्थत्ति म जग यदह 
ताम्रिक जलायत गरम स्यि जाता ह तवर वह ताप्नयजल्लायरित 
मे (८.५२ { 011 )}२ ) प्रथम प्रहित हाता है जिसका रम पला 
होता ई। 

(प (11) +(९५ २०६ = (५२ (0 )२ {1२८0) 


„ अधिक्‌ गरम करने पर तान्न जलीयित से पाना का एक व्युदाश्ु 
(21०1९९1९) निकल जाला हे नौर सूखी के रंग का प्रजन्ञ (^+ 7 $ ५९०४5) 
हाम्ज्य जारेय वनता हे- 

(प्र ६ 0 २२८५८ + प्र) 
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ताश्नकेये कोर्मो योग रंगीन तथा भरनघुखष्ोने फे कारण नल्िक्ागत 
तरल को रंगीन बनाते ह वथा उसमे दछौरेष्ठोरे कणं केखूप मे दिखाई 
देते £ । जत्र नलिका कुटु फाल तक रक्ष्दी जाती है तयमेषप कण 
तलष्ट के सूप में वै जति ह शौर ऊपर स्वच्ठु तरल्त रष जाता द । 

शक्रार््रोके दख प्रकारके प्रहसन के गुणक साधा पर जो श्रनेक 
कसौयियों उनका जच कं ज्तिए प्रयुक्त होती ह उनमे निम्न दो प्रधान तथा 
विशेषपरूपवे प्रचलित है। 


(९) पैलिङ्ध कीक्सोरी ( (01114 (२ )-- द्म 
लिप्‌ निम्न दो विलयन को आ्राचर्यकता हाक्ती ह~ 

(१) पलिगषु. स्फटिकाकार शुद्ध नीलातुनिया ,( 11>()4)२8५ धान्य 

तयक्‌ पानतिनजल् ५००. शि. मा, 

(~) यरा. र)शेक्ला लत ( [2.11 ५" [1 ) अर ध्ास्य 

दादक मि या विक्त ("1.0 1.५ चान्य 

तिक्‌ पानितजज घ. श मा, 

यदानां वि.त्यन स्वनन्त्र सोभ्य ५ रस्य जाव द्ध परार शरार्ता 

के समथ ममप्रमणमे प्रयुक्त रने । दनि, कै {सिरस म ग,रंर्नन्ञ 

र्गकाधोदद्रनजाताद् श्र यद्‌ मून विनयनं मकाद सरात्रीन हु 

हो तो यह मिश्र घोन्व उदयानने परभीरीपे करव सान्तारह तादु । 

यद्धि रनमे को स्वराद्री हूर ना रागस करन पर्‌ उक न्दा = ` पका 

हाने लगना द सथा उनतत कृद्रुं निरपादु दयन नेगम ह । ४५; घाल 

शकरा परीक्षणक किप्‌ न प्रयु वरन च्राद्कर्‌, कम जा परितन 

दिखाई दने षवे शकरा द्वारा होनैवातते प्रियतम; फ; समात्‌ प्रथनि प्रहसन 

जन्य होने के कारण धोखा दो जाता । 


कोर) की पद्धति-- एक नल्िकरामे फेिगणए्‌ ्ररवी सम प्रमाण 
मे मिलाकर (५ घ० शि०मा०) उत्रालं। दुसरी नलिका्मं उतना 
मूत्र लेकर दोनों को स्वतन्त्रतया उबालें श्रीर पश्चत्‌ दर्नोका मिश्र करः, 
परन्तु किरसेन उश्रज्ञं। यदि मूत्र मे.५ प्रतिशत से श्रदिक शकरा 
होगी तो लाल निस्सादु तुरन्त बन जायगा) यदि ह्मे क्म रीत) 
दो तीन मिनिरकेब्रादुयादव ख्या होने पर निस्साद्‌ दिखा दैगा। 


रथ मूष के रोग 


श्सल्िए्‌ यदि तुरन्त ' †ला निस्ताद्‌ न मिला तो नलिका कुठ देर तक रखके 
या उसको पानी से उर्डा करके पश्चात्‌ देखा जाय । 

घोष - (१) मघुम (© ०५०5९) के समान फलशकरा (71९६०६९) 
श्मीर यथ्यधु ( 1५11०६८ ) मूच्रसें होने पर फेक्लिग का प्रहसन होता है। 
दुग्धधु ( 1,:९1"50 भ यष कायं मन्दता स श्रौर पंचधु ( €) {०७९ ) 
श्रधिक मन्दतासे करता दहै, 

(२) मूत्रके कुद स्वाभाविक सखंघटक भी श्ल्पांश मे इसका प्रहासन 
या सेवल विरंजन करते ईह जववे श्रधिक माघ्रा मे उपस्थित रष्टते ह- 
जैसे, श्छष्मि, मेहिक म्ल तथा मिहेय ( {118 {65 1, क्रस्यियी, श्यश्वमेहिक 
्रम्त हत्याटि | 

(३) रोगीकोदी हई कद्ध श्नौषधियौ भी यह कायं करती है- 
जेषे, कपूर श्रफोम श्रौर उसके प्षाराम (^); ९1०14), प्रांगविक (410011९ 
मम्ल, न्चलीय ( 11८ ४।५१०६ ) शरीर नश्रलिक श्रम्ल, नीरसु ((1101)) 
इत्यादि । 

(४) मूत्रपरिरक्षणाथं प्रयुक्त दष्य--कलैसे वश्मि ( एता ), नीर- 
वम्नल् ( (1101007) ) पृष्ट ३७६ देखिए्‌। 

सावधानना--हन दोप को दूर करने की दृष से फलिग कसौटी को काम 
म ज्ञाते समय निम्न बातों परध्यानद्‌ं। फलिग का घोल चोदने से पहले 
मूत्रको भी फलिग के समान च्छ तरह उबाल ल। इससे नीरवश्रल 
तथा मूत्रगत कु द्रव्य नष्ट होकर प्रहासन कुम दहो जाता हे 1 यदि मूत्र गादा 
या सङेन्द्रित होतो उसको प्रथम एक या दुगुने पानीसे श्चवमिश्रित 
करके पश्चात्‌ कामम ल्लावं । मृन्र फलिगसेकमीभी श्रषिक मात्रामें 
न मिललावं भराघायाकुृषुक्महा रक्खं। इसदृशटि से उवाल्ते हुए फलिग 
के घोलमेव्‌दवद्‌ करके मूत्र दोढने की पद्धति अधिक अच्छी हे। 

सेनिडकट की कसोरी ( 131241८8 ५९०१ }-- शसके लिप्‌ 
निम्न घोल की श्रावश्यकता होती हे । 


सुस्थ शद्ध ६ (प 50 ) १७२ धान्य 
` शारातु या दहातु निम्बवीम ( 3०47० 07 

{20०५6810 ६1{78& ) १७३. चान्य 

स्ारातु प्रांगारीय ( स्फरिक।कार ) २०० धान्य 


लि्यकपातिस अल्ल १००० ० शि ० मा० वक 


रसायनिक परसैन्तर ५२५ 


चरतु प्रगारीय स्फटिकाकार (7४181116 इ तवाप्ता दपाता।6) 
नहो तो जलीय ( 410५1089 च्ारातु प्रंगारीय १०८० धान्यल 
सक्तेष्ै। प्रथम निम्बषीय शौर प्रांगारौय ७००० शि० मा० जलम 
तापसं विलीन फरके तश्पश्चात उस्र विलयन षो नित्यन्दिति करं। फिर 
तुथ १०० घ० शि० मा० जलम विलीन करके बट विलयन धारे धीरे 
प्रथम विल्लयन में मिला दं रौर मिलाते समय उखक्रो अच्छ तरह बराश्रर 
हिल्लाते रहं । फिर यह मिश्रण उर्ढा होने पर उसमे उतना जल दोहे जिषसे 
सवथ मिलकर टाक १०८०० घ. भ. मा. हो जाय । 

कसौटी की प्रक्रया- एक नल्िका ५ घर रि० मा० उपयुक्त 

बेनीडिक्षट का घोल लेकर उसको प्रथम उचा इसलिए कि यद्विषोलमे- 
कोटरे दोप दहो तो उसका पना लग जाय। पश्चात्‌ उसर्मे“५ १० बद्‌ 
( हससं श्रधिक कदापि नहीं ¦ मूत्र छोडकर »-२ मिनि तक श्रच्छु तरष 
उबालेश्रौर फिर उसको टण्डाहोनेदरं। शकरौ की श्रनुपस्पिति का निणंय 
करने से पहले हसका रण्डा होना ब्रूतं श्रावश्यक है। शकरान होने 
पर घोल जैमे के तसे नाला ग्ड आता है । जव मेहिर्यो ( 1110) की 
द्मधिकता मूत्रमेंद्रोती है तव गहरा नीला रंगहलका नौला ह्योताह। 
जव भास््रीय मत्रमें हेति ह तव सफेद्‌ उनी । (1 ८८।]९१६ ) निम्माद्‌ 
बनता है जब शक्रराद्ोता दहे तत्र हर, पीलाया लाल रंग उत्पन्न होकर 
ल्लाल्ञ या पीला निस्साद्‌ उस्पन्न हाता दे। 

जब शकरा श्रधिक्‌ हाती हं तत्र तस्त स्थितिमें भी, परन् जवर शकरा 
१. प्रतिशत या इससे कम होती है तत्र द्रव टरा होने पर द्री उपयु कछ 
स्वरूप का लाल या पीला निससाद श्रल्प मात्रामं दिखाई देनाहं। 
इसलिए तक्ताचस्था में परिवतन न दिखाई देने पर नलिक्राको ररा द्रीने 
के जिए खद्‌ श्चार टण्डाष्टोने परदेग्बे । जत्र नक मूत्रा को ज 
शकरा ॐ लिए करनी होनी हे तत्र पानी म दो तिष्ट भरे चचुश् 
( 12८ग]लः 9 म कर्मक देकर सव निकारो का रखकर “^ मिनिट नक वष्ट 
पानी उवाला जाय । पश्चात्‌ उनका परीदण करं । 

तुलनास्मक युणदोप--भूष्रगत शकछरा के उपलम्मन के जिम्‌ फक्तिगश्रीर 
अनिडिक्ट दोनो मी प्रयुक्‌ होती ह । परन्तु दोनो में निम्न मेद ६--( १) 
शकरा के अतिरिक्त श्रन्य अनेक मृत्रगत स्वाभाविक तथा श्रीपधि रूप 
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भयुक्त र्यो से फं्ञिग प्रहसित होता है; परन्तु बेनिदिक पर मिहिक 
अम्ल, कर्पियी, नीरवश्नल ( कलोरोफाम ) वन्नि ( फार्माजिन ) तथा 
न्य श्चवधियों हनका प्रहालक परिणाम नगस्य होता ह! (२) फलिग 
केलिए दो घल स्वतन्त्रतया रलने पडते षट, वनिकं कस}डी लगभग 
द्लगुना, श्राधिक सुक्ष्मवेदी ( ५५००६;५८) होत्ता है जो म्‌त्रगत .०१ 
तश शक्रा या श्चन्य रहास दरव्यं का पता लगा सक्ती ह । इस कारण 
से फर्सिग क श्रपेचा वेनिडक्ट श्रप्रिन लोकप्रिय तथा श्रध्िक प्रचित 
भी दुद ह । परन्तुकुट तायो का परेनडक की श्रनि सृश्मवटिन्धि के 
विरुद्ध यह श्र्तेप ह क्रि उखका प्रयोग करने से स्वस्य मनम नो 
शकरा तथा छन्य ग्रदरायक म्य अल्स माच) मं (.; प्रतिशत से कम) 
उपस्विह रते दये वकार समक्त चा भूच हा सक्ती ह! दून 
लम्बन्ध्र मं केवल दूतना हाकटराजा मदना नि यदि मुत्र परीक्षण 
के प्राक्च फक उचत श्नं (या नाथता पृक्ष्वदिता इख श्रवगुण 
नहाक्र गुणद्या होना ह । (४) प्रद्ग का शचा तरेनिद्क्टि की 
स्त्य" भवमा ( मनलिरतका घ्नद्द्य हाना ) श्रध्िक सरत्तासे 
तथा निश्चित वे सातम हानी द्रः {५ ) फति का लास्व्यान्मक फन 
( श्रथन मलिक्रिदाकान मिलना) शकरान्न श्नुपन्निनि दौ दग्नि 
विश्वसनीय हाना ह, परन्तु ग्रस्य { वशपतः आट्र मात्रा) श्रधिक 
सन्देदास्वद रदनः ट, योः उमये शद शोर एगकरादरोनों काशन 
होता । दमण चोमा न्न्य > परात्तु पलिग को प्रयिक पसन्द 
करते दं) वेनिद्धषशमें नास्न्यान्यक प्रतिक निल सन्ता ह, परन्तु 
सृक्ष्मवदिताके कारण मिलने की सस्मादना तम रहली प्रोर जच श्रल्प 
मात्र अस्त्याप्मक रहती हे तथ यह मा सन्दरेहास्पद होती है, परन्तु 
फलिग के समान सन्देह शकरा या श्रकाकरा क घाचमे न होकर {10९ 
९1111516 ५९1१ जसे एकाथ श्रपवाद्‌ को छोडकर ) शकरा की मात्रा 
स्वाभाविक दहै यावेकारिक इसङ ब्रीच होला हे, 


फलनिशंकी पडति-जव साथ साथ हयत्तारमक श्रागणन नहीं किया 
जाता तब बेनिदधिकट कसरी का कलर निन्न धकार से निखा जाता ह जिससे 
मुत्रगत शकरा की मात्रा का कुद अनुमान हो सके-- 


रसायनिक वशेत्र २.७ 


(१) + ले्षमान्न--जव ८-१० बद मत्र डासकर २ मिनिट उश्राज्जने 
पर कों फक नहीं होता, परन्तु व्रूव टण्दा होने 
पर हरापन दिखा देता हे, 

८२) + ~+ श्ररूपमाव्र--एक भिनिट उबालने पर प्रतिक्रिया 

मिलती हे। 

(३) + + + श्रनतिमात्र--१५ मेकन्ड उदालने पर प्रतिकया 


मिलता हं । 
(४) + + + + श्रतिमात्र-उवबलनेद्ण प्रतिकृत मध्र डालते 
ह प्रतिक्रिया मिलतीद। 

( २ ) आभिषवर कसौरो ( {111} ("11२८ 1८,1, 1: 1 )~ 
[कर्व या खमीर ( ८९६1 ) मधूमम श्रमिपयणा उत्पन्न करकं प्रागारं 
ह्िजारेय ( (0 ) बनाता ह । इसकी उत्पत्तिको दक्र मत्रगत मभुम 
की उपस्थिति क्ातथा उसका राशि क्रा नाक्कर उसका मानना काक्तान 
कियाजातादे) परिपाधाकेतोरपर दस कसंटाका उपयाय खन्या दी 
जोच करमे क लिद्‌ नही क्रिया जात), क्थ मश्च फत मन्युम पवने 
लिप्‌ श्रधिक्र समय लराता ह । इसका उग्रयाय सुन्द प्रनासद दव्य 
म मधुशर्करा द रि मह इमा पत्ता लगन + चण्‌ [द्व जाना दह 
जवर कि मधरुम केन -परिथरिः कै सम्बन्व सं सन्द र्स्मा द । शुम 
परातणाथं मत्रमं कट्‌ भा. परिर्त्कद्भव्य न हनः पादत्र । त्रेत द 
जस मत्र म तिनि ( .\ 1.1 1.८ 1] ) श्रमिपवष्यप्रारिस्बः ता वकु 
मत्र मना दनं लपएयाग्यनदु) हाता इ । 

एक नलिकां १.--० वः शित मात सधन सत्र नः नृणाणृजन्य 


क 


अभिषवस ( 1:५८ {८1 1५] {८-11८11 1:41 ) २१, ॥ प्र ठरनत्‌ ररवदक्ा 
भर तिन्तिडिक (11४111८) श्रम्ल डालता सपय । कमफ पश्चान्‌ उमरे 


ताने किण्व राटा ( ‡८५४६-८०।८ } कामद क परापर कदा डान्तिकर्‌ 
उसके) धारे धरे हिलाकर रच्छ तरद सिल्ला दूना हिप । पहि एष 
छोटी नज्कामं उस मच्रको भरकर उस्तषा इस प्रकार दँ जगाद 
कि उसमें श्रह्पमात्र भी वायुः न रहे। इदृषरो उसी प्रकार षी नलिका 
मे किण्वन डाला हुश्रा परन्तु तिन्तिदिक म्न सेश्रम्ल द्या इश्रा 
मन्न भरकर भ्रोर डोर लगाकर दोनों नलिकां पानी मरे हुए चञ्चु 
(17216 } म इक्च प्रकार रस्त कि उनकाडटिङ्गा श्चा मुक नीचै पानी 
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मे डा रहे) दुसरी नलिका नियन्प्रणाथं रक्खी रहती हे! [किर वह 
नज्िकायुक्त चञ्चक्री उष्मपोषक ( 1700१10 ) मं २-३ घर्टे तक्र 
रख्खी जाती ह जिसमे शङूराहोती हे उष्ठमध्रकी नलिकामे किर 
फे कारा काफी प्रान द्वि° वावु कटा होता हे श्रौरं निमे किण्व नहीं 
्टोता उसमे नदीं बनता । इस वायु के बनने से मधु शकराकी उपस्थिति 
माल॒म कौ जाती है । 


(४) दशल उदाजीवी कसोरी ( {71011४1 [14181706 
10६४ )- एक चौद नलिकामे दशल उदाजीवीके पोच वृद, हिम्य 
श॒क्तिक ( (५1५८;५1 ५०८।।८ ) म्ल कै १० बुद्‌ श्रोर नमक के संतृष् 
घोल ( ५८17५1७0 ) का ?घ० शिण मा? जिया जातादहै! फिर उसमें 
३-४ घ० शि० मा” मूत्र श्रौर ४-+ घ शि० मा० पानी मिल्लाया जाता 
है । पश्चात २-२ मिनिरतक ब्रहुत जोर से उ्तको उबाल्ञ, जाता है। 
उबालते समय नलिका शो वराव्रर हिलाते रहना चाहिए ताकि भीतरका 
तरल बाहर न फका जाय । उश्रालने परमाच्रा३ घण शिण मा०्के करीव 
रहन। चाहिए । फिर उसो खण्डा होने केलिए रख द्विया जाय जब्र तल्ली 
मे मधुध्वजीवा ( (01०८0६12011९ ) के स्फटिक बनते है । जत्र तरल 
धीरे धारे शीोतहोता दहे तथा शीत होते घमय उसमे प्रशोम नहींहोता 
तब स्फटिक बहुत उत्तम बनते ह । ये स्फटिक सृष्ष्मदर्शर से देखे जाते हे । 
येरगमें पीले, राकारं सुद के समान भोर पिये के श्रारे के समान गुच्छं 
मे ( [1 ९] 5115 01" 11) ६1167 ५८8 ) रहते हे । 

यह कसौरी ००२५ प्रतिशत भघुमको भी मालुम करती है तथा 
फल्लशकः रा ( 111 5णवा [.९५1०5९ ) को ह्रोद्कर अन्य किसी भी 
शका मे नहीं पायी जाती । चतः श्चव्यन्त विश्वसनीय है। इसल्िष्‌ 
परिपारी के तौर यद्यपि इसका उपयोग करने की भ्ावश्यकता नहीं होती 
तथापि जब प्रहाखक द्भ्य मघुम हैया नहीं हस विषयमे सन्देह हो जाता 
है तब इसका उपयोग जरूर किया जाय । 


. इयत्तात्मक भागरन ( (०००५1४०1 € €8108४1071 )- 
इसके जिए मूत्र भम्र प्रसिक्रियाका होना चाहिए तथा यदि उसमें शुक्ल 
रही तो उसको राक्तिकश्नम््न भ्रौर ताप से निस्सादिव करके निस्यन्दन के 
( एाप्टः ) के द्वारा निकान्न देना चाहिए । हसके जिए भा फक्जिग, 
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देनिडिवट श्नौर श्रमिषवण तःनो पद्धतियों प्रयुक्त होती ह । फलिग के 
लि श्रलग प्रतिकतां की श्राव्रश्यकता नहीं हाती, गुषात्मक पर)क्षणाथं 
प्रयु घोल ही कामम ल्लाया जाता है, परन्तु उसका कल शकरा 
टक दाक मात्रा नहा वता सकः श्र्थात्‌ इसमे सरलता ह, यथाथंता 
नहीं है, बेनिडकट के क्षिए्‌ लग घोल्ल का आवर्यकता होता ६, 
गुणार्मक परीरण का घोल्ल कामम नीं ला सकते । दस प्रकार का 
कटने. होती है, उस्पन्न उसका फल ठक टक मात्रा बताता ह । 
छतः उसो का हा उपयोग श्राजकल भ्रयिक होता दै | श्रभिषवण 
पद्धति का उपयोग मन्दताके कारण नौ किया जाता, दस अतिरिक्ताः 
अत्र यह मौ मालुम हुश्ा ह किमूग्रगत तिक्तिः अर्ल ( ^10)1110 ५८१५६ }. 
परमौ करव का श्रसर होकर उनसे प्राण द्विजारे् ((()>) वनत 
ह । इसक। उपयोग श्रतः केवल उस श्रवस्था म किया जाता है जव कि 
उपयुक्त पद्धतियो से शकरा की जिस मात्रा स्र पतान लग नाता हो उसा 
पता लगाना हो। 

( १५) फेलिंगय की पद्धति- एक चीनी मिद की तश्तरीमं फलिग 
क्का १० ध० शि० मा घोल्ञ (५ धौर५ बी) लेकर उसमं ३०या ४० 
च. शि. मा. पानी मिल्लाया जाय । फिर उसको जाली रक्ली हृद तिपा 
( {11700 णा कव्रा८ ९१६प्४९ ) पर रण्वष्र नाचे की त्ता सं उब्राल्ञं 
क्लीर ङपर द्रवमि (1070116 ) से धीरे धारमूत्र छोड़ते जाय जत्र तक 
की पेलिग का दव विरंजितनदहो। शंका उप-न होने पर नाय की वत्ती 
निकालकर निस्साढ को नाचे चैय्नेदे शरीर उपर के स्वच्छ द्रव को द्रं । 
जव वह द्रव पाना के समान रंगीन हा जाय तव मूत्र छदना बन्द्‌ करद्‌ । . 
द्रवमिमे मरनेके जिए शद्ध या १० गुना पानी से मश्चित मूघ्र प्रयक्त किय 
जाता हे । । 

भात्रा निर्णय के पद्धटि--१० घ. शि. मा. फलिग ८.०५ धान्य शकरा 
ते प्रहसित होता है श्रथात्‌ इसका श्रथ यह होता हे कि१०घ. भि. मा. 
को प्रहालिन करने के ज्िप्‌ जितना मुत्र लगादहै उसमे ५५ धान्य शकरा 
होती है । मान लीजियेगा १० घ. शि. मा. जलावमिश्चित या १ घ. शि. मा. 
पममिश्र मूत्र ते एेलिग पूण तया प्रहसित हुञ्ना । ६सका अथं; घ.शि.मा, 
श्र -०५ धान्य शकरा है, इतक्िप्- ट 


३० नूत्रके रोग 


९ ४ . ^ 
शकरा की प्रतिशतत्ता “= = ५०८ 


नलिका पद्धति उपयु क्त पद्धति के लिप्‌ बहुत साधन सामम्री की 


श्रावश्यकता होनी है । श्रतः जहो पर यह नहो तथ। बहुत सृषक्ष्पताकी 
श्रावश्यक्नान हो वरहो पर सक! उपयोग किया सकता है। इसमे पक 
खौद्ा नलिकां १८. शि. मा. फलिगणएश्रौर वी लेकर उसे५घ.शिमा 
पानी मिलाया जाता दै । फिर दृ्रका उद्रालकेर उप्तम नाक ( 1])९11९ ) 
चेण्कध्क यन्द मन्र लोढा जाना द्र] जत्र श्रन्त होता है तत्र निस्ाद शघ्र 
यढ जाता द शार उपर स्वच्छ रंगरहान जस्त रहता है) इसमे बर्टोके 
परिसष्ण पर विशेपध्यान दना पदता) वृद हृतने मोरे हः छि एक 
शि. गा, स -० ज्ह। यह काय नाटक का नाक श्चोर उसकी पकदने 
काकाण दमक दत फरनेसे हाता हं । प्रतिशत माश्र' फल जितने 
वद्‌ लगते हे उन्स १०५ कं) मागदैनैसे मिजलतादै। जप्त यदि १०ब्‌ 
से फखियक्ामीत्पररत चला गयाङ्ाता १५ प्रतिशत शकरा हौ 
गृ दुदेनेके लि्‌ {घ.शि.मा.का दशांश मं श्रंङ्गित कियाद्श्रा 
नादृफहो त) क जितने दशांशलगे (एक दश्छाशर्मेर वद्‌ रहनेके 
करय! ) उससे माग दनं पर प्रतिशत प्रमाण निकल्ल श्याना ह । ` 


( २) वानि।दक्ट + पद्धति इस सण स्वतन्त्र घाल का 
श्रावर्यकतादहाता ष । यदहयनल्दहसप्रकार चाहता इ २५ ध.शि 
मा. ८०५ प्न्य शकरासे प्रहसित हति ह। इसःः फलिग क प्रथम 
पद्धति क समान चनी मिटा क वतनमं २५ घ.शि. मा. वेनिडिक्टका 
घोल शिया जाता है । किर उस्ने १०-२७० धान्य क्तारातु प्रांगारौष 
( 2 003 ) के स्फटिक या उसते श्चाधी मात्रामं जलीय श्ारातु 
प्रागारीय ( ^\1:1‰व्‌१्८८. ) प्रर ल्प मात्रामस ल्क ( {1 ९प्रफा ) 
यामोवाका चुर मिल्लादा जाता है । फिर बत्ता पर उसशो उत्राला जाता 
ह श्र उबलने पर उपरे से मूत्र प्रःयेक समय श्रलय मात्रानें तुरन्त तेजी 
से उस्म छोड़ा जाता है। चूनेॐे समान सफेद निर्पाद श्रौरं नक्ते रंग 
करा फ)कापन उत्वन्न होने परमत्रव्दवद्‌ करके दोना चाहर, जव 
नीलापन पूणतया दृश्य हो जाय तत्र मत्र छोडना चन्द्‌ करं} जत्र तक 
यष्टु प्रतिक्रिया पृशन ददो तत्र तक प्रारम्भसे न्न तक्र तश्तरी के भीतर 
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ह तरल बरावर उबलता रहं । मत्र दसगुना जल मिधितत या श्चमिघ्र 
प्रयक्तः कर सक्ते, मन्रकी राशक श्राधार पर फलिग > श्रनुसार 
( पृष्ट ८२०) प्रतिशत प्रमाण निकालने चादएु । 


नलिका पद्धति-- फलिग की नालिका पद्धति के समान यह पत हं । 
एक निकाम वेनिडिक्ट का २५ शि. मा. इूयत्तात्मके धाह ककर 
उसम १ धान्यत्तारानु प्रगराष (>+ ५); ) डालकर चह उन्मला जाता 
श्रो उपर वद्‌ यद क्रक मुत्र छह जाचा यासेतं स्मय द्र 
उद्र न प्रका य ; दमलिप्‌ दवम चाद सा रूढ मन्दा स्क्तं हं) 
प्रतिक्रिया पूणं दनेपषर मन्नका मध्नार अनुसार पय के पद्धति स 
प्रतिशः प्रसास [निक्छाना जाता र) 

फूलश्रु, चु तशाकररा यार | \ 4 ५५१ ४५।-८) + } (11८; (प , 
1, ५1८ फ शकरा मुम के साथ मुत्र मपाया जाना, 
्रकेली बहून कचित्‌ मिलना रे स्र उपस्थःत विन्ताजेनक हानसे 
{निम्न पद्धातया सं हसक जान |कसाजा मृक्रम ह्‌ 

(१) वकः पद --- यद्‌ शकरा यधस के समान त्ताग्र प्रहासक 
( ([]लाः 1९५८111) द परस्व 1नरापदा ग्रह हता ह कि यह शास 
सभाङऊसस प्रासन क्र सक्ता हव मघ्ुमफा जानन द ल्लिष्‌ जसे 
मयर व(द पानक न्रे (ना ह वम दसरु िष नहीं पन्ता 
प्रतः बानादव स शकरा कः उग्राद्‌ मालृस दान परं यदि `क देग्वना 
दा ताफिर म नल्लिक्रामं एक रयुक सद्रश्रार वनिदक्ट फ चाललंक्र 
उसको गरमन करके रात्तमरवपद्यरग्वाद्ाव , यदि लयशक् ता मुत्रं 
हा तौ बेनिडिव्ट का प्रहसनं हा जायसा । । 


(२) वयद उदात 11 | (द "0 मे वनन मधुम 
प्नौर वामधु क स्फटिक समाचद्नदं परन्तु वा दल ( 1८11९} ) उरश 
उदाजी तन स्फटक् दानाम जिन्नद्ये 


( ३ ) 2. नर4-द्मानतं ( 1111140 )--वामपु प्र श्रमिखन्दुन प्राद् 
यार सर मध्ुसमंद्ाह्‌ यर्‌ हता ई । 


(४) सेनिवनाकः क कमर--( श्रागौ ५३२ दु खिये )। 


४३२ मूज्कंरोग 


दुग्धशकरा या दुश्घघु ( 2111/;5पदा, 1.9५0056 )- 
यष्ट शक रा फलिग को प्रहास्ित करती ई परन्तु मन्दता चे, दके धति- 
रिक्त इसकी निग्न विशेषतां ह। (१) करव से अभिषवण नही होता। 
(२) दरशल उदाजीतवी के विशिष्ट स्फटिक । (३) रव्नर की कसौीस-- एक 
नलिकामे १० घ. शि. मा. मृच्र लेकर उस्म २ धान्य सीस शुक्कीय ( [.९६५ 
४५९१५1९ >) डालकर उसका श्यच्छु तरह मिलाकर निस्यन्दित किया जाय । 
फिर उस निस्यन्दु ( 11111५1८ ) को उबालकर उसमेर घ. शि. मा ताव 
तिक्ाति ( ^ 7111011४ ) हाला जाय श्रीर्‌ फिरसं गरमकर। दु"धशकरा 
होने पर द्रव सुखा क समान ( 1;11८॥1८्व ) हकर लाल निस्साद प्रलगदहो 
जाताहिजो हसक्धा खास पहचान हं । मधुमसे द्रव लाल होकर पीला निस्साद्‌ 
बनना हे। 


यव्यथु श्रार दश्चुशकरा (21५1५५५५ :.11त (४11९ $ पटु 
इन दोनां काको महत्व नर्होहं। यथ्यधु कमाकभा मधुमेह म मधुम 
के साथ मलताहं। द्षुशकराकमी कभी दुद्यचर ( )1०1पएह्वललः ) 
रोगिर्योसे या व्यक्तियों से घोखादेनेके लिए मूत्रमे मिल्लायी जाती हे। 
परन्तु उनका यह उदृश्य सिद्ध नहीं होता, क्याकि इसमें तान्न प्रहासक 
गुण न होने क कारण फेल्िगया बेनिदिक्ष्ट द्वारा परात्तण म उसका ्रस्तिस्व 
मालूम नंदो सकता, ये दोनों शकरापु किर से अभिपवणशाल 
( 1९71८11४ ॥}५ ) ह । 

पंचधु ( 1९1100६८) - हने रसायनिक सूत्रम प्रंगार के ५ परमाणु 
( 2 ("71 9011८11011६ >) होन कै कारण हनका पंचघु नाम रक्खा है। 
वानस्पतिक निर्यासि ‹ गाद पह फेम य शकराएु होती हें । हनम 
ताम्नके प्रहासन का गुण बहत हं, परन्तु वह काय धीरे धरे हाता ह। 
दशल उदाजावी से इसके विशिष्ट स्फरि% बनते । किरणवसे इनम भभि- 
षवण नहीं हाता । 


बायल की रवं कसौटी (12131 01८1110] ५५६४ }~- प्रथम 
मूत्रगत मधुम्‌ श्नभिषवशसे नष्टक्िया जाता है। पिर एक नल्िकामे 
बायल का भ्रतिकतां ५ घ० शिण० मा० द्धेकर उसको बत्ती पर गरम किया 
माता है । उसके पश्चात्‌ बत्ती से नक्िका को हटकर उसमें मत्र बृंद वृद 
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कमक खोदा जाताहै। मन्नकी ऊन राशि २० बदु से भ्रधिक नहान 
चाहिए । पंचधु होने पर हरा रंग उत्पनहोताहि । 
वायन का प्रतिकरता- 
उद्नीरिक्‌ श्रम्ल ( 11(`] २० प्रतिशत ) ५०० ध. शि. मा. 
श्रयसिक नीरेय ( 6171८ ८)11०८५७ १० प्रण श०) २५ 
शेव ( 007८1701 ? धन्य 


सेलिषनाफ़ कसो =) ( > ८} 1५, 1111 [[ 1५५ )--एक नलिका में 
सेलिवनाफ का प्रतिकर्ता ५ घ” शि० मा^ लेकर उस्र्मे मत्रकं५ वृद डाले 
जौथ श्रौर उसको उबाल। यदि फल्शकरा उपस्थित दहो तालालरेग 
उस्पन्न होकर लाल रंग का निष्साद्‌ भी ब्रनता दं जो सुपव ( ,\[५५।५। ) 
मधुल जातादहि । यदि मूत्र मं मधरुम बहुत श्रधिकष्ोी तो उस्मका 
पानी से इतना श्र्वमिश्नित करि उसक) मात्रा रे प्रतिशतं श्रथिकन 
हो सके । । 

सलिवनाफ का प्रतिवन{--शंयाम ( [6८०01८11 ) के ५५ सदललिधान्य 
(21 ) ल्ेकरवे ७०, शि. मा, पनाम विदत कर। पश्चात्‌ उसमे 
३० घ. क्ति, मा, संकृन्द्ित उदुनीरिक श्रम्ल ( 11:-¡ ) मिलावे। 


शकरा को पाथक्य दशक सारणा 





॥ 





नाम तात्र परहालन श्रिपवण | श्मभिस्यन्द्‌ विभव कस्यां 
(१) मघुम + , + दक्हिणावविःश्रमिपवशसे नाश 
(र, वामयु  _ आ । वामावरति सेज्लिवनाक 
(३) दुग्धधु मन्दुतासे „ छ ~ क्िणावति ूव्नर 
(२) इष्वश्करा । ० - + ' - ज 
(५) पचधु ¦ श्रति. | ० ।दुकिणावतिः वायद्ध 
। मंदूतासे | 
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शुका या शोका द्रष्य ( ^+ ९९६६016 0ए €{०7€ 0५1९8 )--ये द्रष्य 
शरीर मे स्नेह तथा स्नेह जातीय द्यो का ठीक समवतन (9#९(५॥०]ह)) 
नहनेसेमूत्र्मेश्रतेर्ह। शरीर मे इनके उत्पन्न होनेका निम्न क्रम 
हासा है-( ५ ) धृतिक श्रम्ज्ञ (1111९ ष्लत्‌ )( २) ्रा० जार धृतिक 
श्मर्क् ( {; ५१ 171111८ ष८त्‌) (३) इ्श्चक्तिक श्गल्ञ ( [219८८11९ 
५८।५ ) ( ४ ) शुक्ता ( ^\ ५९1५11८ ) । 

नैदानिकीय ( (11१५५ ) दष्टिसे शक्ता चयी द्विशतिक भ्रम्लये द्रव्य 
विशेष महस्व कं होतेह | जबय द्रव्य अधिक.मान्रा मे उपस्थित रहते 
ह तव्र श्राजारधृतिक श्रम्ल भा श्रस्यह्प मात्रा मिलत सक्ता, इसकी 
शौर धृतिक श्वम्ज्ञ का उपस्थिति सदेव चिन्ताजनक्‌ हाती ह । हइनङे सम्बन्ध 
म निम्न षाते ध्यानम रखना चाहिष्‌। 


(१) येद्रभ्य प्रायः शकंराके साय मत्रमे मिते टं, परन्तु शकरा 
कीमान्राकाश्रौर इनकी उपस्थिति का कोद घनिष्ठ सन्वन्ध नहींहे। 
चनेक वार शकरा फा मात्रा श्रत्यल्प होते हष ये मिल तदं श्रौर श्रागामों 
( 1774178 ) मधुमेह जन्य सन्न्यास (८० मे मूत्र मं शकरा 
नहोते हुए भी शुक्ता दव्य प्रचुर मात्रा मं उपस्थित रहते है । शतः जहो 
पर इनके मिलने छा संभावना हो वहा पर मूुश्रमे शकटा नहने परम 
इनको जोचि करना चाहिए । 

(२) उडनशौल द्रव्य होने के कारण मूच गरम करने पर तथा 
श्रधिक काल तक मूत्र खूला रखने परये मूत्र से निकल जा सस्ते हैं । 

(३) यदिमूत्राशयमे मुच्र श्रयिक काल तक रह जाय तो तद्गत 
द्विश्यक्तिक म्ल शुक्तः मे परिवर्तितो जातादै, 


(४) उड़नशोलष्ोनेके कारण विशेष करके शुक्ताकाश्चसन से भी 
उस्सगं होन के कारण हन दम्यो का इयत्ताव्मक परादण नहीं किया 
भाता हे। 

शुक्ता (^ ८९076} -द्धि ह्युक्तं क अम्ल (118५९1५ 8८1१}- 
मूच्र मे ये दोनो द्रस्य साथ साथ प्रायः मिलते ह । शुक्ता अ्करेनती भी मिज 
जाती है परन्तु द्विशक्ितिक भ्ल श्रकेा नहीं मिक्ञता । तजे मूत्र मे उष्के 


रहने की भविक आशा रहती) दोर्नोका नैेदानिकीय महत्व परायः 
एकसाहो होता दहे, निम्नोक्त कसोरियों प्रायः दोनों की उपस्थिति दिग्दुरिच 
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करती है श्र शुस्ताके पराचणाथ जत्र मूत्र तिक्‌ पातित करङे विया 
जाता हि तवर उसर्मे केवल्ञ मूत्रगत शुक्ता हाः नहीं भाता ग्रम्तु द्विशुकितिक 
म्न शुक्ता बनकर श्रा जाताहे। 

पामर की कमोरी ( 710111111€8 ॥630 )--शक्ता के जण 
यह कसौटी बहुत सृष्घम वेद { ६८०४१५९८ ) हि । इसलिए मूत्र का तियद्छू 
पातित कसे न लेनेवे भमो चल जाना है। तथा यद्यपि हससे शक्ता भौर 
दविशकितिक श्रम्ल दोनों का पता चल जाताहे तथापि यदि दव भ्रधिक 
गरम न क्रिया जाय ते यह केवल शुक्ताको ही बतानेवाली हाता हे। 


एकनलिकामे 1० घ. शि. मा. मूत्र लेकर उसमे २-३ध. श. मा. 
० प्र श.) दाहक विकार ( (2 0६11५ ५०६ ) का घोल मिलाया जाय । 
पश्चात्‌ उसर्म नश्रत्त सुच्युद ( 2५) 1९$ 1.५ 1८॥ ए१्‌८ ) के ॥० प्रतिशतं 
सुर्वाय ( ^+1५]10}1५ ) घोल के १०-१२ वृद डाल द्‌। फिर उपरका 
तरल ५००० श. ८८) तक गरम करके नलिङाका “-१० मिनिररेखदे। 
शुक्ता होने पर नक्त तरल म प्रथम नारंगी ( 0" 2) श्रौर पश्चात्‌ गहरा 
लाल रंग उत्पद्‌ हाता इ। शुक्ष्ता नहने पर पालासे भूरारगहो 
सकता है । . 

राधे की कमीदी ( 10110744 ९ }-- यह कमीरी (दोनों 
को प्रदशित चरती है परन्तु शक्ता की श्रपेच्चा दिशुकिनिक ॐ लिण अयि 
सूक्ष्मवेदी दे । इसका उपयोग इमलिष्‌ हविरुक्तिकि के रिष्‌ श्रधिकटहेनाहि। 

नज्तिकार्मे ५ च०्जि० मा० मूत्र लेकर उसमें तिक्तातु शुल्वीय ( .^107) 
8५||} ५1९ ) हतन अधिक मान्राम मलाव तथा साथ साथ नलिका 
को बरावर हिल्लते रक्ख कि मूत्र उपसे संतृक्त होकर उषका कुष्ठ श्रश 
नीचे तज्ञी मे श्रनघुल रइ जाय। किर क्ञारानु भूयोदश्यामेय ( ^०ता प्प 
71110 [. ५55104९ } का सद्यस्कं ( ताजा) संङेन्दित घोल बनाकर उक 
२-४ बदु उसर्मे -मिल्ञाये जौय। श्रन्त मे क्वे उपर तीव विक्ावि 
{ 2110708 पा ०००) 9) की मोटी तह वनायी जाय । शक्ता होने षृ 
दोनो के संगम पर नीलाख्या ( एण)1€) रंगका वल्य वन आवाह 
आर धीरे धीरे वह रंग नीचे की श्रोर कैन्नता है। भ्रव रंग स्वरित उत्वश्च 
होकर अधिक गहरा भीदहोजायतो सममना चाहिए कि द्विशुक्तिक घम्ड 
भी विच्यमान्‌ हे ! रंग ५ मिनट वक गहरा धे सकता है । 
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लंग करी कसौटी (1.1110९"5 € ) - इससे शक्ता की शअपेका 
द्विश किक का अधिक पता गता हे । नक्लिकामे १-२ घण शि० मा० मूत्र 
बकर उसमे ८८ वेद्‌ हिम्य ((।५९] ) श कतक श्रम््के श्रौर कारासु 
मूयोद्श्यामेय के सथस्क संङेन्द्रित घाल कं कदं वृद्र मिज्ञाकर ऊपर 
तिक्ताति की तह बनायी जाय । शक्ता द्रव्य हने पर नाढारूण वलय 
बनता हे । 
गेर्‌ ह्याडरस् वी कतसोटी ((4 (7 [1010 1644 )-श क्ता के 

लिप्‌ यह कसरी न होकर केवल द्विश वितक श्रम्लके लिणु है । एक नल्लिक 
प चाया श्रंश तक १०भ्र५ शण श्रयसिक्‌ नीरेय ( {71८ ५।।7\५९ 9) 
का घाल लेकर उस्न परे उसप कुदं श्रधिक राशि मे मूत्र दधोदधा जाय) 
ह्िश॒क्तिक श्रम्ल हने पर दोनों के संगम पर भास्वायों के निस्साद्‌ क 
तराथ साथ नालरसुणरग उत्पन्नदहाता ह यहु रग श्रम्लन छा माच्राके 
भनुसार फारस लेकर गहरा कालातकदहाजात्ता हे। 

किवा एक नज्तिकामे २ घ० श मा० मूत्र लेकर १० प्र श० श्रय्िक 
नीरेय उसम वृद मृद करके डाला जोंय । पश्चात्‌ कन्द्रापसारिन्र से भास्वायं 
( 110६} 1\०।९६ > का पृणतया श्रवस्रादित करके ऊपर जा नमलन तरल 
हहता ह उस्त्रं भ्रयसिक नाप्य कं एकदोवृंद्‌ फिरते घुं जोँय। 

देवा नास--यह्‌ कसारा श्वलकतरे से बनाया हदं प्नौषधियोंसेमभी 
( (041 1" ८11४५111 ४८५ ४5 15}01111) 8:\11८ ४ 1५165 ) प्रा्ठि होत 
हे । यद्यपि उनसे मिलन वाला रंग कुं दुसरे प्रकार का होता ह तथापि 
डसके कारण कु ज्मो सक्तादहे  एेसी अवस्था मे मूत्र कु मिनिरं 
छक उवाल कर टर्डा किया जाय भ्रोर पश्चात्‌ उपयुक्त पद्धात से उसकः 
परोख्चण करे } यदि रंग श्रौषयिजन्य रहा तो उव्रालने पर भी बहवैप्ाषही 
मिल्घेगा । परन्तु यदि द्विशक्ितिक्‌ श्चम्ल जन्य रहातो उबाज्ने पर उसके 
निङ्ल जनेसे प्रतिक्रिया रंगीन होगी । 


जा-जार घातक अम्ल ( [€ -0 ६ 0४16 लात) 
सका नेदानिकीय महर्व धश्ुक्तिक अम्ल के समानी होता है, परन्तु. 
अधिक चिन्ताजनक रहता हे! यह भम्र भस्ज्ञा नही रहता, शक्ता भौर 
दरष्यक्तिक अम्् के साथ ही रहता हे । इसलिये स्वतनत्रतया इषको प्रायः 
महीं देखा जाता । इसके लिए हार इी कसौटी प्रयुक्त शती हे । 


रसायनिकः परोद ४५ 


तलनारमकं ॒विवरण--शुक्ता ण्य शकलगस शअम्कोस्कषं ( ^ 01008;8 ) 
या शौकतोत्कथं ( 1९10818 ) के निदुशंक होते ह ¦ इनमे हिशु किति भम्ड 
हेष स्थितिको रौर से भ्रधिक् ष्ठी तरह प्रदशित करता है तथा उसका 
पता भौ श्चाखानी से लग जाता हे । इ्के उ पलम्मना्थं प्रयुक्त कोरि 
समान रूपेण सुष्ष्मवेदी न होने के कारणा उनका प्रयोग श्मम्लोत्कषे की 
स्थिति. ध्रगति या परागति का स्थूल ज्ञान प्राक्त करमेके विधे बहुत उष 
थोगी होता है । जैसे शारातु भूयोदर्थामेय कसौरी -से २०००० भाग में 
शक भाग मी द्विशक्तिक भम्र होतो उसका पता लगता है, परन्तु गरः 
हारेस कसौटी से केवल ८००० म एक मागहोनेपर पताद्लग सक्ताहे) 
इतः भूयोदुश्यामेय ( }२1४7५ ]7४551१९५) प्रतिष्ठया काफो भश््ी 
मिलने पर भ यवि गेरष्ारस्त की प्रतिक्रिया बहत काका य। नगख्य र्द 
तो भ्नुमान कर सक्ते है कि धम्लोस्क्षं बहुन श्रधिक नहींदृश्रादहै। 
संक्षेप मे गेरहारस की ध्रयिक तीव्र प्रतिकियाका मिलना ताव शअम्जोस्कषं 
का, उसके न मिलते हष्‌ भूयाद्श्यामेय का मिन्ञना मध्यम या भरल्प 
ऋअम्ास्कषं काष्रीर मूयादर्यामेयकी प्रतिक्रिया का भ्रमाव चम्ल्ात्कष 
केन रहने का सूचक समसना चाहिए । भरतः भ्रम्जात्कषं कौ विङ्त्सा 
इस प्रकार हाना चाहिए कि मृत्रका रेथरा या लङ्ग का कसौटी बराश्र 
-नास्त्याप्मङ हो । 


ह्यटं की कसौटी (1.18 1651 )--भ्रा-जार तिक श्रम््न का 
देखने से पहले मूश्रगत शक्ताश्रौर द्विश कतिक श्रगल उचाल कर निकाल 
दिये जाते ह । फिर वचे हूए श्रम्ल को उदजन श्रतिजारेव (11२२) घे 
शक्ता म प्ररिवतित किया ज्ञातादहि श्रौर तत्पश्चात्‌ शक्ता की कघीरि्षी 
से देखा जाता है । एक तश्तही म २८० घ शि. मा मूत्र लेकर उस्न 
उतना ही पानी श्रौर श किक अम्लके कुद ब्रूद मिलाय जीय । पश्चात्‌ बसी 
पर उसक्षो दो नलिकाश्चा मं विभक्त करङ्एुकमम ¦ घ शि० मा, उदरुनन 
अति जारेय दाल कर प्रौर धीरे से गरम करके फिर ठण्ठा किया जाय । भरन्त 
मे दानो नलिका््मा.के मत्रकालंगका कृसीरी स जच की जाय । यदि 
आजार धृतिक श्रम्ड मूत्रमे दहो तो उदजन भ्रतिजरेय ढाल इदं नलिका 
म॑ प्रतिक्छिया मिल चायगा। 


गित आर पित्तजन्य दव्य (1316 ६०५ 113 १९१\०५.५.९८९८७) पिष 


धटः भूक रोग 


युतं मृष रंग मे इरापम किष पीला होता है वथा उमे काग अधिकः 
होकर बह रंगीन तथा स्थिर श्हत। है, यदि -सन्देह हो तो एक बोतल मं 
भूच मर कर भरर इटि सगाकर खूच भरस््ली तरह उसका दिलाया जाय) 
वह धोतल इरापम किए पीले काग से मर -जआयगी । पिल मं रागक 
( 1£71€018 ` श्रौर क्व ( 48115 ) वोन होते ह । पिक्तरागर्का म 
पिष्तरक्ति ( 717 ) पित्तहरिक्रि ( 1]ाश्लापेषपः, पित्तकपिशि 
(711) प्ट ४) इत्यादि श्रनेक रागक हो सकते है. । परन्तु उनमें पित्तरक्रति 
धान श्रौर प्रथम ोता हि, जो मूत्र कुश्च कालल रहने पर भ्रोराम परिवतित 
होती है  पिन्तके लवण चारातु (प) कं हति ह। ये सदैव पिक्त 
शगक क साथ मिक्लते हि, अकेले नटीं मिक्ञत तथा पित्तशागक के साथ 
सदैव भो नदीं रहते । इसका श्रथ यह है कि जव पित्तक्ञवख मिलते है 
त्र मृश्रमे उमके साथ पित्तरागक जरूर उपस्थित रहते ह, परम्तु जक 
पि्तरागक रहते है तव उनके साथ पितक्लवर्शो का मिल्लना सदैव जरूरी 
नहीं है । कामलाके प्रारम्मिक कुठ दिनों मे मूत्रमे रागक शरोर ज्वण 
होनों उसष्सगितत होते है, परन्तु धागे चल्ञकर लवर्णां का उस्सजेन बन्द्‌ 
होकर केवल्ञ रागक का जारी रहता है । 
पित्त रागक ( 1311५ 11८11101148 }--हुनके उपलम्भन कीः 
कसौरियों हस सिद्धान्त पर निभर हाती दकि भ्रम्ल के साथ संयोग हने 
र पिर क्ति जारित ( (0२१४८५१ ) होकर वह पित्तहरिकि { 1;111*€1५10 
शग इरा ) पित्तरयामी ( 3111८ ष्णा रंग नाला) पित्तपाति ( 1111 
38111111, (जल्ला रंग पीला) हर्यादि विविध रगान द्रभ्यांमे 
९रिणत हाता जाती हे जिससे संयोग स्थान पर विध रंग दु्शन 
( 11५ ° ५०।०पा8 ) या इन्द्रधनु रगदरन ( 1६४1700 ९०।०८७ > 
हो जता दै। 
( १) मेलिन की कत्तौरी ( 60€117"8 {९5॥ )--एक मल्लिका 
मर्ध. शि.मा. तीघ्र भूक (11८) श्म्ज्नज्ञेकर उस पर नाडकसे 
"धारे धारेरेष.शि. मा. मूत्र ध्ोडा जाय निदसे भम्ब ङे उपर उसकी 
९९ तह धमे, यदि मृश्रमे पि्तरागक्र होतो दो्नोके संगम चर एक 
रंगीन वञ्ञय बनता है जसे हरा रंग मूत्र की भोर रहता है भौर नोन्ञा, 
बील काल इत्यादि रग भम्डकी भोर हते ईं। इन विविध रामे 


रसायनिक परीस्छण ५३९. 


इरा रंग सदसे महत्व का ह जो मूघ्रस्थित पिसरक्ति के पित्तहरिकि मे परिव्तन 
बताता है यह कसौटी ८०००० भागम एक भाग विक्तरागक हनेपर 
उसका पता जगा सकती है । 

गोमेनबाक का सम्परिवततन ( 10361 [६८118 ०५10५५४० भ 
यह मेज्िनि की संपरिदतित कसौटी है । हसे एक होरे निस्यन्दन प्र 
(71167 कला) में से १०० घ.शि.मा. या इससे च्रधिक मत्र -निस्यन्दति 
क्षिया जाना हि । यदिमनघ्रक्महोतो यी कायं वही मत्र बार बार निस्यन्द्ति 
करनेसेष्ो सकता है । फर मत्र फो निकालकर थोड़ा सा सुखाना चाहिष्‌ । 
तरपश्चाल्‌ उख पत्र फो तावर मूयक म्न कं बृदुसे स्पशंकर। मुत्र 
म पित्तरागक हाने पर श्रम्ल विन्दु के स्थान पर विविध रगो के वल्तय 
बनत ह जिन हरा रंग स्ष्वसे बाहर रहता है चार भीतर की 
पमार कमत नाला, नाललाहित, लाल भार पाल्ञा यरग रहते, 
यहो कायचाना मिह्ा का तश्तरीमं योशसा मूर सुखाकर उषे बचे 
हए निस्साद्‌ पर भूयकश्चम्लकानवृद्‌ छककर करिया जा सकता दै । 

हेव्वाभास- पणाललाव (1)$101) से हस प्रकार का विविधरंग 
दर्शन हाता है परन्तु उसमे हरारंगमत्र षा श्रारन्‌ होकर श्रग्ल का श्रोर 
रहता हे । व्रि पीला वल्य बनता हं) निनील्लिन्य ( 171५)८५1 ) श्नार्‌ 
मृत्रपित्ति ( {7001110 ) नीला श्रोर लाल वलय बनाते ह । दहातु जम्बे् 
( [ ) बंगनीरंग का वल्य वनाता हं, 

जगु कसौटी ( 1^प्‌)71€ १४५६ )-- मेलिन के समान इसमे, 
हेद्वाभास नहं पाये जते। यह कसौटो बिल्कुल विशिष्ट है ¦ परन्तु 
उ सकी अपे इसका सूक्मवेदिता श्रास्गुणा कम हे कयि यह कसीर 
१०००० भाग मे एक भाग पित्त हने पर हौ उसका पता जगा 
सकता हे । 

एक नलिका मे मूत्र लेकर उस षर लुगोल का अम्बुका का घान 
( 1.४६ ०1*७ 1८प1१€ ) सुषव ( ^ 1८०1०] ) से १० गुना भ्रवमिश्रत किथा 
इुश्रा जग्बुका निष्कष ( {1८१7९ 10प;7€ ) को छोडो) | दाना कं 
संयोग पर मरकतक्रित्‌ ८ 1८7,€7५1१ &1०९0 ) रंग उस्यन्न हाताहंजो 
मूत्र मे धीरे छारे फलता हे । 

पित्तलवख { 13116 521४8 )--ये मुख्यतया मधुपित्तिक 


४४० मष्क रोम 


( ७1१ ८०५1०11९ ) श्चौर वृषपित्ति्‌ ( {9070 ९)०11८ > श्रम के कारातु 
के क्वण (5000 6९18 >) होति है । हन लवणो वर्षो की तलातति 
( ऽप {०८८ 1€115107 ) घटाने का गुण होता हे । इसका अथं यह होता 
हे षि जिस द्रवमे ये घुल जाते है उस द्व पर हनके घुलने से पहले जो 
द्रष्य तैर जते थेवे द्रव्य नहीं तैर सक्ते । हे-कीक्सौटी का यह 
सिद्धान्त है। 


हे कौ कसरी (11.913 165{}---इसके जिए मूत्र सुण्डा होना 
चाहिए । प्रशासक (11169101 ) मे रक्षा हुश्च मूभ्र हसः ज्ञिए 
उत्तम शोता हं। पषा मन्न एक्‌ नलिका मे लेकर उस पर गन्धकः 
( 110७९75 र णाप ) के कया दविदको। यदि गन्धकके कया तुरन्त 
उपर से नीचे इूषने लगे तो समना चाहिए कि पित्त ववशा उपस्थित ह 
श्रौर उनकी मात्रा ००९ प्रतिशत या-हसमे श्रयिक हे। यदि जरा साहिने 
पर वे नीचे दषने लगतेहोंत्ता समम ढकि उनकी मात्रा ०००२५ .से अधिक 
है । यदि हि्लने परभीनड़वते हां धीर ज्यो का स्यो मत्र के ऊपर 
तरत रहते हो तो समना चाहिए कि पित्त लवण नहीं हे । 


हवाभःस--मच्र म नीरव्रल ( (11070 {01 9) तापिनि तेल श्रौर 
धिक माच्रामें मन्रपित्ति( ०० 7111० ) होने पर इस प्रकारको खोटी 
ध्रतिक्रिया मिलती हे 


मूर पितिजन आर म्नपित्ति ( 170 11117086 &110 
0107]1)) )--स्वस्थ मूत्र मे मृत्रपित्ति उपस्थित रहती है । परन्तु उसका 
माश्रा हतन अरह्प होती है कि साधारण कसोटियों से उसका पता नहीं 
लगता । मल्ल का रगद्ब्य ( (010 प्ल , पोर यष्ट दष्य 
एक ही है। मत्रापित्ति उस्सगं कै समय वणजन ((ाप्णफ्ण््ला ) के 
खूपमेष्टोतीहि भ्मोर प्रकाश फे प्रभावसे कुठ धर््टो मं मच्रपित्तिर्मे 
परिवर्तित हो जाती है । इसका ल्प माघ्रासे मत्र के रग सपमे कों 
विशेष घन्तर नहीं होता । परन्तु माच्रा धधिक रहने पर मत्रका रंग पिच 
की उपस्थितिः के समान ङु भूराहो जाता है, यद्यपि इससे ाग 
उतने गहरेरगका नर्हीहोता 


एह लिक की कोरी (11110108 ८९७8६ )--एक नलिका मे 


रसायनिकः सेतर ४४१ 


५ धर शि० मा० मृन्र लेकर उसमे परा-द्विमोदलल-तिक्तीो-धूर सुष्युद्‌ 
({ {79 1116111] 8 17170 0९11781त€}1$ 4९ ) के ङु स्फरि् 
डालकर उदनीरिक ( 11 ) श्रम्ल से उसक्ोटीक श्रम् वनाद यदि 
अन्न मे पित्तिजिन. स्वाभाविक माच्रामे उपस्थिवहोतो मनर का रंग लाल 
जेरकेस्मान (लाए ८ ) हयो जायना। सफेद कागज्ञ पर नलिका 
रख कर उपर से देखने पर यह रंग भल्ली भोति दिशां देतादहै। अव 
मत्र पित्तिजनस्वाभावकमाश्रा मँ होता हि तब हस प्रकार का लान 
रंग मध्र गरम करने पर बनतादहै: 


शेलेतिगर क) कसौरी ( >^ }1]<176 61" 1९५1 )--पह 
कसोटी केवल मश्रपित्ति काहे, इसलिष्‌ प्रथम जम्बुक द्वारा मत्रगत 
छअपरिवतित म्रपित्तिजन मत्रवित्तिमे परिवतित किया जाता हे। एक 
नलिका्मेरषघ शि.मा मत्र लेकर उसमे लुगोल के जग्बुङी ( 1.०८०1'8 
3041९ ) के कुक वरद डाल । पश्चात्‌ उसमं मत्र के बरावर जसद्‌ शुकीव 
{< 411९6 १८८1०1८ ») का संतृक् सुषविक विल्लयन ( \५179ल््‌ 
३1९01011 8०17110") ) मिलावं धर नलिका को कन्द्रापसारित्र मे 
शुमाचं जिससे निस्साद्‌ बैठकर ऊपर साफ तर्न रह जाय । पश्चात्‌ नलिका 
मं साफ तरल के प्रव्यक्त सृय प्रकाशे या सीन प्र्मशमे देख । मृश्रपि्ति 
ने परसरलमे हलकाहरेरंग का प्रभ्नाश ( [1५०1 ८४८८१८९ ) |[दष्बाह 
देता हे । एक घटे के पश्चात्‌ यह श्रयिक दिखा देतादहे। 


मृ वरना०--मृन्रपित्ति की क्सोधियंसे कुद श्रनुमान निकाननं घ पले 
उनको कुलु दिन तक लगातार देखना जरूरी होता ह, क्था पता नह 
क्यो, वह्‌ बाच बाचमे एकाध दिनि मत्र्मे उष्सगित नर्हा शती मृत्रमं 
जश्र पित्त रहता है तत्र वह हस्म बाधा डालना है। इसल्लिएु यदि 
कामलाम्‌ मन्रपित्तिको देखना हा तो प्रथम पित्तरागक। को निकाल दुना 
 ्वाहिए्‌ । यह कायं मत्र में १० प्रतिशत वचुर्णातु नारेय ( ८५} ५॥1५7१९ ) 
धोलफेरषघ शि मा डालनेसिश्रार पश्चात्‌ उसका दननेसे इताह) 
वन्नरि ( 70101110 ) भी हस कसौटी मे बाधा हालत है । वैने शुक्रा 
तिक्तय <111]107 911010८5 ) भां जम उस्पन्न करत ह क्यङि उनसे 


इरापन लिप्‌ पीला रंग उस्पन्न होता है । 


७८२ मन्न के रोग 
शकत 21०५4 


मत्र्मे रक्त लाल्ञ क्या रे सूपम या रागक के सूप र्मे पाया जावा 
हि। प्रथम अ्रवस्थाको शोितमेहया रक्तमेह ( ल१८४18 -) मौर 
व्री को शोणवघु लिमेह ( [16०1० #1717710 ) कहते ह । रसायनिक 
परीद्यासेदर्नोभंमेद नहीं किया जा सकता। मत्र मे जत्र रक्त थयथिक 
रहता है तवर उसका पता मत्र के लाटा याघुधल्ले (उण) रगसे 
चल जाता हे । परन्तु जब उसङ्धामात्रा बहुत कम रहती है त्र रसायनिक 
पराश्णसेही उसका पता लग जाता है, श्रन्यथा नहीं| इसप्ररारके 
रक्त को एद या युक्त (0५५८४11 ) रक्त कते ह । 


धपेयी कोटी ( {3€1८1त176 {८४ )-- दस कक्तीरा के ज्िष्‌ 
रक्तपर क्षणाय धृपयीो ( 13€171210117€ {07 1100त्‌ ) करे जो धूपेय मिलती 
हि केवल उसा का उपयोग करना चाहिए । एक नजका मे चक्कृ 
के नोक पर नितनी धूपेयी रह सकती है उतनी लेकर उसको 
२घ०शि. मा० हिम्यशुक्तिक [ (।०५५] ५८८८ | श्रम्ल मं विद्रत 
करे जिससे उसका संतृप्त घोल वन जाय । यदि धावश्यकहो तो 
उसको थोडा सा गरम किया जाय । फिर उसमे उतनी मुत्र कौ राशि 
छोककर सवमे ऊपर उदजन श्रतिजारेय (11202 ) मिल्लवे । रक्त 
उपस्थित हने पर नालारंग उष्पन्न होत्ताहे' रक्त की मात्रा कमहोने 
पर इस रग के उप्पक्नष्ेनेमें १.२ मिनि ल्ग जतेदहे। इस क्सोटी का 
उपयोग मल, वमन तथा भम्यद्र््यामे रक्त का उपस्थित्ति मालूम करने 
केलिए भीकियाजतादहे। 


संपरिवतित धूपेयौ कसरी ( 21010९0 1८७८ )--मत्र को उब्रालकर 
ठण्ड] करने के पश्चात्‌ उसमे से भराघं। नज्ञिका मत्र लिया जाय । फिर उसमें 
दु हिम्य शुक्तिकं श्रग्ल् डालकर भोर भल्ली मोंति मिलाकर कुष 
मिनिर तक उसङो रख दिया जाय। पश्चात्‌ १२० शि० मा० दश्च 
( ८४९ ) उसमे धारे से भ्रष्डी तरद मिलाकर फिर उष्तको एथक्‌ हान 
दुं । यदि यह दक्षु ्रथिकगादाहोरयाहो तो उमे सुषव क (41५0110), 
कु बृंद डालकर भौर धीरे से मिलाकर उसको पतला बना सक्ते हे । 
एक निस्यन्दुन पत्र पर्‌ ( 71116 96 ) पूर्वोक्त धूपेयी के घोल के 
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५-१० बं रस्व कर उख पर नलिकागत दद्षुके कुष्ठ बूदु ढाल दिये जोय 
होश दक्षु उङ्‌ जाने पर उस स्थान पर उदजन अतिजारेय के बुद्‌ रक्खे 
नोय । मृत्रमे रक्तहोने पर उप्त स्थान पर नीलाया हरारंग उत्पन्नं 
होगा । प्रतिक्रिया नास्त्यारमक निदिष्ट करने से पल्ते ५ मिनिर सक 
उनको देखना चाहिए । 

धूपिया कसौटी बहुत सृ्ष्मवेदा है उसमे दषु निस्सार ( 1211८7५1 
९३८॥1४८{ ) का दुसरा कौट प्रथम का पद्ठा भी धयिक सूक्ष्म बेदी 
होती है जिससे १३००००० भागम एक भाग रक्त हान पर भी उसका 
पता ल्ग जाता ह) दूसरा च्श्टिसं हसक सुक्ष्मवदिता इस प्रकार वणन 
कर सक्ते ह कि यदि मत्र क केन्द्रापसारित ( (८1) (1171 ल्व्‌ ) श को. 
सृष्ष्म दशक स देखने परप्रव्यकष्षेत्रमे५+ सा इममे ्रयिक लाल कण 
दिखा देते्ांता यह दषु निस्तार कसाटी चस्स्या्मक ( 10७111५५ ) 
होताहे! से क्षम संस्या में लालक्ण .रहनं परे यष्टु नास््यात्मष् 


रहती हे । 
देत्वाभास-मन्रमे पुय रद्ने पर, श्रषधियोर्मे दृरेय ( 177111८४); 
नम्बेय ( 1०९1५८३ ) . वशि ( (11111 ), भविक ( 11110 ) म्ल 


तथा ताश्च रष्टन पररक्तकाखोटा प्रति क्या मिलजाना ह। हमल्लिपए्‌ 
शकरा के लिए फलिग से देखने पर नलिकां काठाक सफाद्‌न करनं 
से उनमेताश्नका यद छाद्‌ श्रंश रह जाप ता धारा सकताहद। 
इन हेष्वानःसोा क कारण श्रव्यधिक सुष््मवदी हति हुए म रक्तषा 
उपस्थिति काटीक नणय करनेकीष्टटिसे धूमियी कमारी का श्रस्म्याव्मकता 
( ?2०511८४,1४ >) प्रूणतया विश्वसनीय नहीं हो मक्र), परन्तु उसकी 
नास्स्यात्मिकता उसी कारणा से रक्नको श्रनुपरस्थिति कानिायकरनद्धादृशि 
से पूणतय। विश्वसनीय होता ह) साथदहा साथयदि हेत्वाभासं को उःपन्न 
करने वाज्ञे कारणांको दूर करने क्रा श्रधिकसे ध्रयन्न करर धूपेयी कसरी 
को काम में लाया जाय, जैस कि सपरिवतित क्सौरीमं क्या गयाहे, तो 
मश्चपि विधिवद्यक\य ( )1८१।८५ ।८८६२।।१ ) द्थ्ट्या नहं स्वक्कत ह सकती 
थापि नेदानिक्छाय ( (1191९8] ) दृष्ट्या हस्या इर्याप्मक्ता ( 10611 
1९11 ) रक्त की उपस्थित्ति का निदुशक मनने कों विरप श्राप 
बही ह सकती । 


शध मृ्रके रोग 


श्रासिल हीय कसौटी ( 6०४9० 169 }--एक नद्धिक्ा म 
श्रा सिलल हका निष्कषं ( ग ०7 25८071१ रघ. शि मा. लेकर 
उसमे उतना टी उदजन श्रतिजारेय [ २0२] डालकर उसको चश्छी 
सरह हिलाया जाय । उसके पश्चा शुक्तिक श्रग्ल डारकर काफी भम्ड 
धनाया हन्ना मत्र उस पर दोदा जाय । मत्रमेरक्त होने पर दोनों $ संगम 
पर नाका वलय बन जायगा । 


प्रासिल्‌ह का निष्कषं ताजा होना जरूरी है। अन्यथा वह खरावहो 
जाता ह श्रीरक्सौरीमें धोखा होता है, उक्तम मागं तो यह हैढकि 
पराकण के समय श्नासिल्ह कीथोदङ्ोसी वुकनालेकर ५. शि. मा 
संशोधित सुषव ( 11ल्८7ल्प्‌ जाय 9 मे उसका निष्कष बनाया 
जाय । हस कसीर मवे ही हेन्वाभास्र पाये नते ईहैजो धूपेयी में रहते 
है तथा हसका उपयाग भा मलवमनगत रक्त मालूम करने क लिप्‌ 
शिया जाता हे। 


रक्तपरीक्षण कसौरि्यौ का नारतम्य--किसी वस्तुमे रक्त की उपस्थिति 
छा ज्षान लालंकणों को प्रव्यक्त देखने से भौर यदि य्न हो स्के तो 
रक्त के रागक श्रौर उसके तद्धवां ( 12८1४४९8 ) का ्स्तिष्व सिद्ध 
करनेसेहोजाताहि। हृस्के लिए भ्ननेक कोटियो प्रयुक्त होती ईह भोर 
श्रव्ये की श्रपनी कुं विशेषता तथा कुष्ठ मर्यादा हुश्रा करती है । श्रवः 
नाचे संचेप मं उनका उल्लेख श्रीर विवरण दिया जाताहे। 


रक्तपराोक्यण 
| | | 
रक्तकण रक्तरागक 
। 
सृदमदशाक ~ 1 
धृपेयी रीरमन रगावलीदशंन 


#ि 


सूक्ष्म दर्शक से परीक्ष्य द्रवष्यगत लाल कर्णो को देखना यह रक्ठ को 
डपर्थिति मालूम करने का सरल, सर्वोत्तम शौर विरवसनीय मागं हे । 
यदि यहनदहो सकातो दुसरे विभागके साधर्नोका उपयोग करे । इनम 
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पूर्वक्त रसायनिक कसोटियों सबसे महत्व की हे । हेत्वाभास ध्धिक 
होने के कारण बहुत चयिक सूष्ष्मवेदितो हति हए भी रक्त का उपस्थिति 
क्री भपेक्षा धरनुपस्थिति सिद्ध करने के लिए ये श्रधिक विश्वसनीय होता 
हे । टीशमन (लनो ण्ण ) कीकप्ताटामें रक्षत रागक का पःरवतन 
शोशि ( 1दापा7) स्फर मे किया जाता है भ्रौर पश्चात्‌ वे स्फटिक 
सृष्ष्मदशंकसे देखे जाते है। इन शोशि स्फटिकां का मिलना रक्षत क] 
उपिथिति का निश्चित निदेशक होता ह, इन स्फटिका की उन्पत्तिमं 
चूना, महान बलु. लाषहकिटि हस्यादि दन्य बाधा उत्पन्न करते 
है इसलिण स्फटिकांकेन मिलनेसे रक्त का श्रनुपस्थित्तिका श्रनुमान 
न फकरना चाहिए ¦ इस प्रक्रार यद्यपि रक्त क] उर्पास्थत्त क। मालुम करन. 
के लिए यह कसौटी श्रस्यन्त विश्वसनीय होती हे तथापि यह बहून 'भूल 
स्वस्पका हान के कारण प्रयोगशाला मं शनेबाल्त पराक्ष्य दभ्यं मं 
प्रायः मिलने बाली रक्त का सुक्ष्म मात्राक जोचने $ लण्‌ इसका उपयाग 
नहीं किया जाता है । रंगावलिदशंत ( >] ८८1८१८०५) से रक्त फा नोय 
करने का पद्धति बहुत सरल तथा दिश्वसनायदहता ह इस्म संद्र नहीं 
ह ! परन्तु यह पद्धति भी सूक्ष्म रक्तक लर्‌ उपयागा नही हाती । इस 
लिए परिपाटी के तोर पर रक्तकाजोंचकं लषु इसा मा उपयाम नह 
किया जाता । यह पद्धति मुख्यतया रक्त रागकके विविध त्व देष्य। 
का श्रापसरमं मद्‌ मालूम करने कं लिए प्रयुक्ष्तहोता ह । 


शोरितयाजीवि ( [16111 )-- ह दद्य 
शोयातवतुसि का श्रयस हान (17८1 {८५८ ) तदूभव ह । जा रक्त 
रागक का पित्त रागक ( पित्तरक्िति ) म परिवतन हान का क्रिया म बाच 
म बनता है । खस्थ मत्रे हसक श्रह्पाश उपस्थित .रहता दे। दसक। 
माघ्रा अधिक हने पर मनर का रंग गहरा नान्त सद्य ( ("क त) 
क घमान हं जाता है । इषका पता धूवेया याटाशमन कसार षे नहं 
लगता, केवल रंगावलिदश क से मिटाता 


ज्षारासित पिण्ड ( .\ 1191700 10418 )-- 


भ्रोमूजिनो का ठीक समवतन ( 1्णलध्टा [०षठनण पला 
0017500 ) न होने सेये ष्य खनते ह। इनमे नेक व्रष्य ( प्रधान 
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प0110& श ४४1८ 2९10 ) होते ह । दैन हेमेसे मत्र लाी लिप्‌ भूरै 
खे कादा तक्षी जाता हे श्रौर यह परिवतन मत्र क्षारिय वननेसे तुरन्त 
होताडहे। इंसरिप नको लारामिन नाम द्विया गयादहै। ये दव्य शकर 
के समान फरिाग या बरेनिहिग्ट को प्रहसित करते &, परन्तु कियविवे 
इसमे श्रभमिषवण नहीं हाता तथा मिद्रतु ( लापय हसङे हिर 
-नीलारडर का कसर) प्रयुक्तदहोतीद्ै) क प्रहासिन नीं करते। 


मलिमसि ( +{18117) )-- 


यह द्र्य उर्पगं के समय मलामसिजन ( भलाा1०श्दा ) के स्प 
मे रहता है । पश्चान्‌ मलीमस मं परिवर्तितदहोता है, हनकी उपस्थिति 
सेभीमन्र काला वनता ई । इपर हने पर मत्रमे श्रयसिक नीरे 
( [7111८ (८ 1]. > हालने से हरा निस्साद्‌ व्रनता हि जा धीरे धीरे 
कालाहा जातादहत्तथाजो श्रिक्र श्रयस्िक डाटानं पर धघुटाक्र संपूण द्रव 
काला बनादेताहै। भूयिक ( 1111५) श्रम्दा डाटने पर भीरेमे मन्न 
स तुरन्त काटा पन उत्पन्न होताहै। दुराघ्ना जला ( [जा [7९ क्लः ) 
डाटाने से पाला निस्साद्‌ बनता है जो पश्नात्‌ काला होता दहे । इससे तान्न 
का प्रहाषन न्हींहाता। 


निनी (लन्य ( 17101651 }- शरीर म कहीं जच जीवारणश्रा दारा 
प्रोभुजिनो का पूतिमवन होने लगता हे तत्र उसमे -निनोल्वा (1१०1९ 
नामक्‌ द्रष्य बनताहेजोवोँसे प्रचूगित होने के ८श्चात्‌ निनोलजारल 
[ [7१७5१] ] मे परिवतित होता है । उसके पश्चात्‌ दहातु प्रौर शुहवारिक 
भम्हा से संयुक्त होकर वह निनील जारल दहतु शुरबीय [ 17०२१] 
एगपञाप्रषा > प]]14॥6 | के रूपमे मत्र द्वारा उत्सगित होता हे) कुष 
रसायनिष द्भ्यो का उस पर संस्कार करने से वह नीर [ 17१६०] 
परिवतिंत होता ह इसलिए ह सको निनीलेन्य नाम रक्खा गया है ।. इसी 
प्रतिक्छियः पर इसक।! उपलम्भन [ ९1९८1107 ] होता है । इस प्रकार 
का परिवलन कमा कभी भापसे भाप या सदनेवलज्ञे मनर मे होकर उखका 
रंग मरमेला नोलाष्ो जाता है प्नौर उद्च समयमत्र के तक्षाद्वट मे नील 
ॐ स्फटिक दिखाई देते है । निनीलिन्य द्धी जोँच के हिप निम्न कसीरियां 
प्रयुक्त होती हे । 
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(१) एकमलिकामेरे घ. शि.मा, मत्र ज्ञेकर उसमे फेलिग क 
ताग्र विल्लयन ङे ६-स्वृद्‌, नीरदश्रल ( (110 ) उत्तनी हु 
मान्राम श्रौर उत्नो्टो मत्रामे उदनीरिक (11५) भक डालकर 
नलिका का सुख श्गृूटेसे वन्द्‌ करके उसको ररी तरह हिलाया जाय 
श्रार पश्चात्‌ उसकं) थोदा देर तक रषद ताक्रि नीरवम्रलं नाचे त्लोमें 
वेट जाय । यद्धि मय्रमे निनालिन्य हा तो नारत्रग्रलं निनाखिन्य ामाग्रा 
क ४ म्यूनाधिक्‌ नलाः ज्ाताहे ध्रीरयदि नहोतो रंगीन 
रहता हे] 


(२) णक नलकार्मे थोदासाम्‌त्र लेकर उतनी हीमाच्रामे रसम 
उद्न.रिक (11, ) श्रम्ल श्रीर भूयिक( 11110) श्रम्लं का एकं बून 
डालकर र२-२धं शि. मा नीरदस्रले ( (1770117) ) मिलाया जीय) 
पश्चात उस नलिका क) पूतोक्ति प्ति मे हिलाकर रख दिया जाय भ्नौर 
नीचे रस्मीमें इका हूश्रा नोरवम्रल का दर्वक्रं बूवक्िति पद्धति से निनालिन्य 
फी उपस्थिति या श्रनुपरस्थितिका श्रनुमान कर । 


| स ] श्रोवरमाथर को व्रनोरो [ (0िलापोष्रता'॥ (6६ |--एक निका 
मघ. शि. मा, श्रोद्ररमायर का प्रनिकतां लेकर उसमे उलना हौ मत्र 
मिलाया जाय) परश्चात्‌ उसको गरम करके उमर्मेर२ घ. शि. ला. नीरव. 
1 मिलाकर सुख बन्द करके कटं तार ठस नठाकाक) उलट पुहाट्‌ करके 
सबको मन्ती्मानि मिलाया जापर । उम्तङे पश्चात्‌ न्तिका ५1 रपवकर 
नीरवस्रदा का पूर्वो+त नियमानुसार परीक्षण करकं निनालिन्य का स्थिति 
या घ्नुदम्थिनि तथा न्यूनायिकता क) श्रनुमान या जाय । 


सावनानतः द्रौर दत्वामास--निनीलिन्य के लिए मुत्र परीक्षा करने से पहले 
दो दिन रोगी मांसाहार न सेवन वरे, मत्रमें परिणय तन्नि [ 70 
71:12 } काउपयोगन करे यद्वि रोगी जम्बेय [ [५१।५९. | सेवन 
करताहोतोवेश्रोषग्मायरङढे प्रतिकर्ताके साथ लाली शिर्‌ हूए नील 
क्लोहित रग उन्पन्न करते है जिससे निनीलिन्य से उत्पन्न इनेवाली प्रति- 
शिया ढे पहचानने मे काकः कटिनाट उव्पन्नष्ोतीदहै। रमौ श्रवस्था मं 
उसमे यदि क्तारानु उपश्युल्ित [ ~0410४) [कण ] ॐ श्रवा 
विलयन केक वृद डादाकर वह निका श्रच्छु तरह हिला जाय तो 
बह नीला सोहत रंग श्रच्श्यहोतादै श्नौर निनीलिस्य होने पर रसका 


४४८ मूर के रोग 


नीला संग प्रकट होताहि 1 रोगी यदि षट्‌तिक्ति [ [1€प77९ ] सेवन 
करतादहोतोउसतेमभीप्रतिक्रियामे वाधा उत्पन्न हाती ह। 

श्रोबरमायर का प्रतिकर्ता--श्रयसिक नीरेय २ धान्य 

तीय उदनीरिक श्रम्ल १००० घ. शि. मा. 

पूय (71६ )- 

हममे मत्र के भातर श्रपजनित, नष्ट श्वेतक्रायाशु [ [५८11९८१ {€3 
श्हते ईह । जघ्र पूय कम रहता ह नव मृत्र निचत्‌ श्राविल [ 11101 | 
होजनाष्ु श्रार जव पूय श्रधिक रहतादह तव वह गाचतलन्धुरकेसूपम 
वेठ जाता दै । निम मव्रमे पृष हानाहं उस्म शुद्धि लेशमात्र में पायी 
जाता दहे जो श्वेनक्मयागुश्र क न्यष् प्राभूजिन। | ५1८1८) 1)100161118 |] 
वे श्राता दई। इसका (राण, | नेपा | कहने है! 

पूय जव्रयोङ़ादहाता द.तव्र उस्तस्नोजोँच सुष्ष्मदर्शक्रत हीहा सकती 
है। परन्तु जव कुठ श्रधिक रहता है त्र उसमं दहातु उदुनारेय विलयन 
[ 1.11|५0॥ ],५ 11 | डालने पर वहु सिनक क समान लमदार 
[ 0८।प703 10] | ह्या जातादहं। गरम करकं शुक्तिक श्रम्दा डादनं 
पर भास्विया म | 1 1105 | 11: 1८५ | समान वहु घुटाता नहीं | यटि श्टेष्मा 
रहा तो वह दहतु विलयन डारन पर घुल जाता है। 


पयोलस ( (1१1 )- 


[ १ ] जिस म्रर्मे पयोल्स होतादहे उसका रंगश्रार स्वस्पदूधके 
समान हाता हे यष्ट, तक्र कि ब्रच्चा उसको दूध सममकर ले भी सकता 
ह । पथोलस के श्रास्तिन्व का यह प्रथम रकण है। जव हस प्रकार 
का मत्र कुदं काल मत्रपत्रम रकष्खा रहता तवर हु तान स्तरा म 
विभक्त होता हं । नाच कुद तलद्वुट बनता ह उसमे कुं साढा कण, लस 
कायार, श्रपजनित भ्रषिच्छदीय कोाशाएु [0व्टनालावपणटु सा एणला पतु 
मत्र लवण श्रोर र्भा कमा सृष्मश्छापदा { ¬ ताजाजा1४ ) हति ह । 
मध्यस्तरमं द्ुनेदार स्निग्ध द्रव्य हाता ह । सचसे उपर ऊठ थक्कासा 
( २८।।५।९ ) जम जाता है जिसमे चरबी का बङा ददा गोरियां च्नौर 
तन्त्वि | 11071 ] फस रहती है । [३] अव पयोलास युक्त मूत्र 
दश्चु [ 1710९] या काष्ट्व [ >+ ४1०] ] कं साथ भलीमांति मिन्ञाया जात 
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हि तव प्रायः मूत्रगत खरबी कषणा दक्षुया रुष्टव मे घुलकर मुत्र पहले 
क) शपे! साफ आताहेश्रोर उस पर दषु को तहवन जाता हे। 
(४) सुषम दर्शक से देखने एर पोल्लसयुक्त मृन्र मे दूष कफे समान 
सृक्ष्म चरडी के कण दखाहदेतेर्हैजो गृविक (01५) भग्न .सुडान 
1 या ङ्कुमी ( <मत ९) स रजत करने पर बहुत स्पष्टहो जातं 
है । (५) श्चनेक वारमूत्र क तल्दरमे.सूःमश्टापदु (के ताछपिकााम | 
पाये जते है। 

टत्वामास--क्भा कमी दक्षु सं मच्र स्वच्छ न होकर जतेकं तमे 
दुधियारंगकारह जाता ह । यह रंग चरक्वीके कारण न होकर धावतुलि 
[ ८; 01111118 |, श्र(प्म [ 2111411, , विमदाभ [ [.1}५१5 | हध्यादि 
कं कारण हाता ह । सप्रकार केद्रग्य का वृरपयालस [ 1'ऽ८५१०८।,१।५] 
कषत दै । भास्वीयो क] श्चधकता र्नं पर भा मन् दुधियाँ दिखा देताह, 
परन्तु शक्तिक श्रग्ल दालने प्रवे घुल जाते है, पयालसा मत्र जते के तेते 
रहता हे । | 

द्ध यजद्रव्य ( {218८0 ६)<811८८3 }-- 


इन द्र्य क) ठक खाक जान नहीं ह । तथापि मृश्रवण जन 
[ {17017017 0६५€ा ], श्रपरजार प्रोभूजिक श्मम्ल | ^ 1८२६५ ])7(लाण 
,८।५ |, जारप्रोभूजिक [ (0 ],"५1९८ | श्चम्ल श्वथवा मत्रघर्पासिकं 
[ (1101९ | श्रम्ल दन्य इसमे शयाते ह श्रीर इनके कारणा विभोष करके 
मत्रवणाजन के कारणा यज प्रतिकतां के साथ प्रतिक्रिया मिल ज्नीहै। 
यह प्रतिक्रिय! शनक उवरो म धातुनाश मे उपयुक्तं दव्य वनकंर म॒व्रद्रारा 
उस्छगित होने के कारण मिलनी ह । | 
एहर लक क दयन प्रतिक्रिया ( 1 1111८115 ५।४४५ (प्लत 


प्रक्तिकतां९- (१ ) शुल्वनाल्िक म्ल (*111])1:11)11८ प्लत) १ घास्य 
संकन्दित उदुनीरिक श्रन्ल (-11( ) १०५ शि मा 


॥ २५.०४ शि मा, 
(२) छारतु भूयत (कत्‌) 1111116 ) 2 धान्य 
पानी १०८०७. गि.म। 


' (२) प्रबल तिक्ता | ५17: तपय | 
८ 


५० मृष्रकेरोग 


पक नलिकामरय. शि. भा. शुरूवनीलिक श्रम्लका घोल लेकर उसमे 
छारातु भूयत घाल्लकं !-रवबृद्‌ डालकर उतनीही माच्रामे मत्र मिलाकर 
उम पर एक दु] घण शिण मा० प्रबल निक्ाति घाल शालकर उस सबको 
द्म तरह हिलाय। जाय ताकि नलिकया मं तरतत के ऊुर्र भाग की तह 
चन क्के । यदिमध्रमेदयजद्रग्यहांता ागका रग यला [ 111} | 
म जत्ता ह । यह रंग ङऊषाच्ण गुलात्रा [ ्ण्ठिण कणर | सं लेकर 
ग्रा किरमिजी | 12८८] 1170501) | तक्‌ रहता हं । हिज्लन पे पहले 
यह रंग मन्रश्रौर तिक्तातिकं संयाग पर दिखा दता हि परन्तु काग 
का रगान हाना इस प्रतिक्रिया का विशेषता हाता हे। पल्लाया नारंगी 
रंग तथा सन्देहास्पद्‌ प्रतिक्रिया नाम्प्यारमक समना चाहिए) यह प्रति- 
क्रिया तन्द्रभञ्वर ( 1111८11५ ), रामान्तिका, राजयक्ष्मा. तन्द्रिक 
( 1 [1।105 ). कुफफुसपाक ( 17161110 ), तीतर श्रामवात. तथा 
मस्तिष्कावघरणशाथ ( 91111141 111> प) व्यादि श्रनक ज्वरा म पाया जाती 
ह। हस प्रकार का प्रतिक्रिया रागी का श्रफाम तथा उसकं क्षाराभ 
( .\।।६ ५1014 }, नख्रव ( 9५५]. ), दरशंव | > [16 1५] जम्बय [1०५५१९४६] 
उत्ति | १011111 11111 ] शुल्किकश्चम्ल [ {1111116 लात्‌ ] हूत्याद्‌ 
द्रव्य द्वेने षर मीमिलजताहे। रोगः के निदानका दृणि से यह प्रतिक्रिया 
तन्द्राभ, रोमान्तिका श्रीर्‌ राजयक्ष्माम बहुत उपयोगी हे । जहांहन 
रोगां के निदान का जटिल परीक्तान्नाकंकाममे लनं की सुदिधा नहीं होती 
वष्ट पर €सका उपयोग करने स सदहायत्ताहोतादहं। 


श्राशत्रिकृया तन्द्राभञउ्वर | [लाल (7 1९ [1101५ [--श्स रोगमं 
यह प्रतिक्रियाध्ये दिने ५४ दिनि तक पायी जाती ह । प्रतिक्रिया 
उसके पश्चात्‌ पूण॒तया नास्व्याप्मकषहो जाती दहै, श्रान्त्रिक का संदेह होने 
पर प्रतिक्रिया याद्‌ नास्स्याप्मक मले त) भ्रनेक दिन लगातार इसको दैखं 
चयोर यदिपोंच चारदिन ज्गातार प्रतिक्रिया नास्स्याः्मक रहे तो रोग 
श्रान्त्रिक नहींहै एेसा मानल । सौम्य श्रान्धिकमे निश्नोक्त जलमिभ्चित 
प्रतिक्रिया नास्याध्मक मिल सकती है । हस्म यह प्रतिक्रिया इतनी प्रवल 
हती है रिमश्र को पलास गुना जलमिश्रित करके उसको पा सक्ते है। 
हस वमिश्रण से न्य रोगों का सन्देह भी दूर हो जात। है, इसका 
उपयोग साध्यासाभ्यता जानने के लिश भौर उपद्रव तथा पुनरावतंन 


रसायनिक परीक्षण ४५९ 


मे मेदं करने के लिए भी किया जा सक्ता हि । यदि यह 
शरतिक्छिया जब्दी हो नस्स्यात्मक हो तो रोग सुसाध्य समम सक्ते 
है तथा नास्यामकष्टने के पश्चात फिरसे श्चस्स्यास्मक हो जायतारोगका 
ुनरावतर ष्टो गया हि एसा समभ, क्योकि उपद्रव म प्रतिक्िय। नास्प्यास्प 
हा रहता ह| 

रामा(निका ( १।८६}८8 पू--हस रोगम विस्फोट निकलने से एक्‌ 
द्विन पहले यह 'प्रतित्छिया मिलन लगतादहे श्रोरं चार पोच दिन मिला 
करता ह । जमन रमान्तिका में यह प्रतिक्रिया नहीं मिली । हसक्ञिए 
दोनो मं मद्‌ करने के लिण इसका उपयोग कर सक्ते हे, 

घग्र { 411116^८प}५515 )-- हमक श्नेक प्रकारं म यहु प्रतिक्रिया 
मिलता निदान काष््टिपतं क्ष्य मं दूषका कोह महृन्व नहीं मान 
जातादह। क्षयीमें सक्ता रात्र मिलना श्रसाध्यता का सूचक माना 
जाता ह, किर रागोमें मोतिक चिन्ह किसनेहा श्चुदरस्पख्पक् क्योनहं 
इसके उत्पन्न होने पर तथा बरावर जारा रत्नं पर रागा प्रायः 
६ मास्म मर जाना ह । संम्यरागमं उ्वराद् उपद्र बदृने पर यहप्रति 
क्रिया श्रल्पकाल कं लिए व्यक्त मिलता है परन्तु ठसका काद्‌ विशेष 
महस्व नहीं होता। 

भ्षाधिया- 

रोगी से सेवन हदं श्रनेक श्रोषि क्क द्रा मूत्र म उन्म: तत 
होती £ । श्रौर भनेक बार उनका उत्सजंनहो रहाहं कि नही हसब्रात 
काक्तान रोगी श्रौषयि सेवन करग्हाटहै कि नद्ींतथा वृक्क श्पनाकाय 
खीक कर रहे है कि नटी हसल्िए्‌ ध्रावश्यक हाता ह । इन सव श्रपधिा 
का{ चार मुख्यतया व्रिविज्ञान ( (५1. ष) मे होता ह । यहां 


पर वेव शुत्वोषधियाकाहा विचार सिया जायगा। शग मृह््म पराच्ण 
म॑ भी देखो। 


शल्वाषधियां (11 {2६ } प) मूत्रपि तजन ( प्ण (191 | 1) 
९८1) ) कै उ -जम्भनाथं एदहरञ्खिक का जोप्रतिकतां ( पृष्ट ८८६) प्रयुक्त होता 


है उसके साथ शयुल्वौषयियां इरापन जिए पीला रंग उष्पन्न करती ट। 
रतः उक्ती काश्डपयोाग इनका पहचान के ज्िए्‌ क्षिया जाता हं । 


५५२ नूत्न के रोग 


पक नलिकां „+ घ० शि० मात मूत्र लेकर उसमें णुहरलिक का प्रति- 
कर्तां १ च० शि मा० डाला जाय । यदि श्ुलौचयियांहा तो पीला रंग 
उष्पन्न होगा । मृत्रमे यदि मुच्रपिस्िजन हं! ता उक्ष लाल रंग इनम 
पश्चान मे वाघा उस्पन्न करता हे । रेसी श्रवस्थामे मृच्रमें प्रथम भ्रोवर 
मायरके (प्ट ५८७ > प्रत्कि्के कुच वृद डालकर मूत्रपित्तिजिन का 
नाश किया जाय प्र पश्चात्‌ एरल्िक कँ प्रतिकतां स दंखा जाय । 


मूत्र म मिह या नोवोकेन ( ~०, ०८८२1५८) हनिसे ईने पहचान 
न्न बाधा दसत्पन्न ष्टोती हे क्योकिवभीवेसादह्य रंग उत्पन्न करते दहं प्सा 
वस्था मे ण्हूरलिक का प्रतिकरतां डालने के पश्चात्‌ उसमे २ घ० शि० मा 
नीरयम्रल ८ (1110101071) 9 डालकर नलिका को उलट.पुल्लट कर 
शष्छौ तरह मिलाया जाय । यदि रंग कुरवोर्पयजन्य हो तो नीरव 
श्रल मे घुल "जायगा, दृसरोंका न घुलेगा । पश्चात्‌ त्तारातु शुक्त्य 
( ०1) २८९५1 ) के सन्नृक्त घोल का: घर शि० मा० उस्म डाल । 
ससे नीरवन्नल श्रलग होने मे सहायता होकर तदृगतरंग देखा ज 
सकता दह) 


[नौ ह 1 जवि == व्क 


कि च 
सृद्धम पर्त 
| ० १ 
[1८1८0 [116 0द्ााोप{10ा) 

सामान्य विवरण - सृष्ष्म पराक्तणाध मुच्र सचाप्सृष्ट हाना जरूरी 
दे. श्रधिक्र वे श्रयिक् ६ घर्टेके मातर कादा मुत्र हप योग्य हाता : 
श्रन्यथा लालकण, निर्मोक ( ("11६ ) इत्यादिः उपस्थित हाने वाल द्रष्य 
नष्ट ष्ोने की संभावना होती दहे यदि श्रधिक काल तक रखना ह) तो 
शंत स्थानें परिरक्षा दभ्य डालकर ( पृष्ट ३० ) रक्षा जाय । 

मृत्रकीनत्यक परीक्वामे उमङा सुक्ष्म पर्त एक श्रावश्यकाय 
श्गहातादहक्याकि कटू बार बराद्यतः निमेल तथा दृश्य श्चव्रसाद्‌ ( >५५।. 
11100; ) न होने वले मत्रमं सुक्ष्म पराकतत करने पर निदान कीटृष्ट 
सं महत्व ङ द्रस्य पाये जाति ष्। इकर विपरीत व्राह्यतः मप्रले श्रधिक 
वसद्‌ युक्तं मत्र मे निदान कीदृष्टिसे महन्वके दय्य नद मिन्नत 

सक्षम पराद्षणाथं मत्र का श्रवसाद्‌ प्रयुक्तं किया जाता हे) इषदृष्ट 
मे मत्र रखने कँ ल्लिए्‌ रोकवाकार्‌ काचक ही उत्तम (वृष्ट ३७८ नं० ३) ना ह 
क्यकिमनत्रमेजोभी वस्तुपं ्रवसा{दतहा सक्ता दं च .गृर्वाक्षण स 
नाच क भोद से स्थान म इष्टा दो जानी ई। यद्वि कन्दापसाशिन्र 
( (८०५1५६८) न होतो मूत्रकः] रोक्वाकार पत्रमे 2१८ घण्ट तक 
२खने से तल्लीन जो भ्रवसाद्‌ बनता है उसका प्रय किया जाय । 


जब मत्र में तल बहत श्रधिक दक्ट। होता है तत्र॒ उक्षे उपरके 
तथा उस नीचे के श्रंश का स्वतन्त्रतया परीक्ण [ङिया जाय, कोक्रि 
इन स्थानो मे सिम्म भिन्न दव्य मिलने दी संमावना हावी हे। सूक्ष्म 
वरीणा्थं मत्र का देन्द्रपकारित श्रश सर्वोत्तम होता है, इसके परीदय्य 
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के साथ यद्वि तदुगत द्रव्यो का संख्याग्मक कुठ दिग्दशन किया जायतो 
उस पराक्ण का महव्व श्चौर भा द्रधिकहो जावादहै। ये दोनों काय एक 
हयी समय पर निम्न पद्धति से सिद्ध होते है। 

परषणाथ श्राय हुए संपूण मत्रको भक्ती मोँति मिश्र करके उसके 
५५ घ शिण मा० मन्न का एक श्रंकिन ढम्दापस्रारिका ( 61५५१५४९ 
(6111111८ १५८) म लकड उसका ल्लगभग ३ भिनिर तक्‌ मध्यम 
गति स धुमाया जाय । पश्चात्‌ नाडक से उपर वा सब्रमुत्र धीरे रे निकाल 
क! कवल ¦ घ० शिण मा० उस्म रक््खा जाय फिर वह, घण शि०्मा० 
मत्र तद्गत श्रवसाद्‌ क साथ श्रौ तरहमिश्र श्रे उसर्मेका एकत्र 
परर पर लेकर उसका पराकण॒ किया जाय श्रार उच्च शक्ति ( 111४ 
०८ ) के एक सत्र ( 1९} ) मं जितने भी श्रो जिल प्रकार क दयच्य 
[मलते ह उनका संख्या उनके नामां के साथ वतायी जाय । यह संख्या 
मूत्रके ; : १५ संस्न्दणका हागीा। दस्के साध साथ यदि प्रमापीङ्त 
( >1:4111:41 ) श्राह विहार कं साथ रात क: घरटेका मत्र इकटा 
कके उसका परक्तग उपयुक्त पद्धतिसे शिया जाय तो उसका महस्व 
शरोर श्रधिक होगा| 

(१) मुत्र कं भ्रवसाद्‌ का पराक्षण प्रथमनःचगाक्ति (1.0 ]० ५९1 केसे 
क्षिया जाय । इसके लिप मन्न बिन्दु पर ठकना रखन सा श्रावश्यक्ता नहीं हाताः 
धह वैषा देषा जा सकता हे । हसे श्रतिरित्त. थ) श्रमे भरवसादगत 
सच द्रव्य हुर्ट्ेखाहानेकं कारण श्रप्चुरतास होनवाले दष्य मीर 
क्रासानासदेग्वेजा सक्ते ह। रसकं पश्चात्‌ उशना लगाकर उच्चशक्नि 
स( 1.2) ०८५८) दुखा जा सता हे। एस प्रकार यद्यपि प्रथम 
विना ठक्ने के श्रवसादको देख सक्ते हं तथापि उसमे दोष यहहोतादै 
कि वह धक्का लगने पर राव्रर श्र[र्थर या हिता रहता है जिसत्त उसका 
परीक्षण स्थिरताके साथनहीं होासङ्ता। प्तः प्रारम्भ से हाढक्ना 
लगकर प्रथम नीचतथा पश्चात उच्चशक्ति से देखना श्च्ा होदा ई। 
वदपर ठक्ना दहस प्रकार रक्खा जाय क उसके नःचे वायु के ववृत 
 ) 0})1168 ) न रह जाय । न्यथा श्चसाद्गत दर्यो को दृख्नेमं 
बाध उत्प.न होतो ह । पराण कं समय उचत प्रकाश (1110011९ ४०)) 
के ऊपर ध्यान दिध जाय । प्रायः श्धिक प्रकाश के कारण वस्स दाक नही 


दिखा देतीं । 
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(२) कभी कभी समान रचनाकेद्रष्यंका प्मापसमें मेद्‌ करनेके 
लिए या दिखा देनेवाले द्रव्यो को अधिकस्पष्ट करने लिए सुष््मदुर्शक 
के मंच ( एशपणा) >) पर नेक प्रतिकर्ताश्रो ( 1\८१६९11६) का 
उपयोग करने दधा श्चावश्यकता होत्ता है। उस मवस्था मेंढक्नेकेएक 
अर उस परततिकर्ताका एक वृंदं रखकर दृखरीश्रार सोख्ते से उसकं 
खोचाजाताहि। हस्से वदे प्रतिकर्ता दश्नेकं नीचे से श्रचसाद्‌ के साध 
मिक्षकर जाता दहे भोर उसद्धा परिणाम उपर से उन द्रव्यं प्र दख! 
जता) 


(२) कभी कमी विशिष्ट कोशाश्रांको तथा जीवाणुश्रां का दुखनेके 
लिए पटरी पर श्चवसाद्‌ का प्रलेप बनाकर तथा सुखाकर उसको रंजन करके 
भा देखन का श्रादश्यकताहातादहं, 


पटरी पर रख; र श्रचस्राद्‌ को तरन्त देखना चाहिए । विल्लम्ब करने पर 
मव्रकेसुखजानकाडर रहताहश्रार मच्र सूखन्‌ पर विविध द्भ्यांका 
पहचाननाक्सिनिहाताहै। 


सृष्ष्मदशंकस देख्नेपर ज) द्रव्य मिलते दं उनके केवल नामका 
उल्ल पर्या न्धे होता, उरस्क साथ उनकाद््स्याका भी कृधु उल्ल 
'श्रन्यल्पः, 'द्रल्प', 'शरथिक', -श्रत्यधिकः, दर्याद्‌ शब्दके द्वारा कमा 
जाग्र, जस्स पदनवाल बा उस्कामशन्राकाकृद्धु श्रनुमानहा सक् । हमक 
%{तरिक्त हसक उपयोग चरक्साका परिणामत्था रोगक्ा रतिया 
परागति की जानकाराके ज्ञप मा हाता ह। 


मू कं अवसाद 


| 8 
(१) श्रनगभून (>) श्रगमूत (३) ब्राह्मागत 
०1114641 (27. 11८८" 1.9 ्र)९008 
प्सटिकाकारा श्रौर च्रगां चीर धतुभ्रां शिव काशार, रुदं 
अनाकार विविध काकोशाएं तथा श्रादिषकतन्तु, बाल, 


त्रभ्य जीवाशु पव स्नेह विम्ब इध्याद्रि 


५६ मृन्रकं रोग 


अनगभूत अवसाद ( (ष्णाद्वत्यायदट्त्‌ सत्तापालो६ यै 

साधारणतया हस श्रवसाद्क मं पाये जानवाले दष्य रोगनिदान या प्रागज्ञान 
(10:19) फ दिस शाद -महष्व नहीं रखते वयक ये दव्य स्वस्थ 
मुत्र मे त्िमान्‌ हते हं श्रोर श्राह्वार विहार जन्य मूत्र के ( प्रतिक्रिय, 
सर्रन्दण हव्यादि) परिवतनां के कारश श्रव्ययिक मन्नाम उव्समितष्टोने के 
कारणाय शररके मातर या बाहर मूत्र ्चधिक काल तक संचतदहो जने 
के या सङ जन के कारण निस्सादिव होते हं ।प्रायः -अन्तिम कारण से 
हा मूव्रमं ग्रह पाया जातादह। 


ये रव्य श्रनाकारी ( ^+ 76 ०ण्६ या स्फरिककारी ( (1९51: 
116 , दो स्वरूपाम पाये जते है श्रनाक्ारी श्रवसाद सद्यासृष्ट मत्र 
महा स्ते परन्तु स्फरिकाशारा प्रायः उर्सष्ट मूत्र कदु काल रहकर 
टण्डा होने पर पाये जते क्याकि नाच ताप पर तथामून्न का प्रतिक्रिया 
यदन्तनं पर श्रनेक दर्यो विल्ञेयता (६ 5०1५1111 ) घट जात हे । 
इस लिए कुदं भ्पवाद्‌ हा सस्ते] शुषि तथा कुं इतर द्भ्य 
स्फरिकाभवन मं बाधा इान्नतं ह । विशि परिस्थिति श्रनुखारं स्फटिक 
धनते ह हसर्लिएु प्र्येकमूत्रमे प्रायः एका प्रकार केैस्फटिक दिखाई 
देते है, षरभ्तु कमीक्मीदोप्रकारक भी हतदहै। मूत्र को प्रतिक्रिया 
क] ( प्रष्ट १२० ) स्फटिकोष्पत्ति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध दोता ह, साधा- 
णाता श्रम्त मूत्रा मे मिहिक भअरम्ल ध्रीर चातु तिग्माय((*४। ०२५1५१५) 
तथा क्ञारिय मूत्र मे भास्वीय ( 1105]. ५16> ) भ्र द्विमेहीय (पा 
1८५ ) स्फरिक पाये जाते है, सद्यासष्टमूत्रमे स्फटिको का मल्लनायातो 
मिहिक श्रग्ल, चृर्णातु तिरमीय, शुल्व नाड्रतिक्तेय ( 5प।}]' 111५ 
1110८ > तथा उत्क तदद्धव की श्रश्मराका,यात्रस्ति में मूत्र के उपसृष्ट 
प्र धवशिष्ट ( 1८७१५८५} ) रहने का य गन्धक् के श्चनुचित क्षमवतन 
( 7व्पक टा प्०ण[वहा ) का नि दशक हाता हे ॥ 


अनङ्गभूत भवस्ताद्‌ जिस प्रकार का प्रतिक्रियाके मूत्र मे पाये जते हं 
उसके अनुखार निम्न विभागों मे त्रिभक्तं द्यि जते ह । ये विमाग 
ग्मवहार की दृष्टि से उपयुक्त जरूर ह परन्तु यथाथं नं ह, क्योकि ्रम्न् 
मूत्रमे बने हर्‌ अवसाद मूत्र रारियहोनेपरमभावैते ही मिन्ञ सक्ते 
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२ चरणः, च्ारोय मूग्रके श्रवस्राद्‌ ३ वरण, मूत्र के विरलट्षट स्फटिक 
१ भास्वाय स्करिक [7)1८5[ 1:1८ ; चु शुल्वाय (-६।८ाप) 
रे चुणनु भार्वीय (:\1. 1705. ५।। [)0 ५16९ 
३ तिक्तातु मेहीय ^ 10112). पाभ ७ पसव (}10}८1€ा0] 
२ चरण, श्रम्ल मूत्र के प्मवमाद्‌ य श्रश्वमेहिक्‌ श्रम्ल 111[]प्11८ ९11 
छ महक श्रम्ल {17८ ०८५ ६ नीद [11410 
५५ चुशातु तिग्माय (` ०६३।५1९ १८ शृरातु मेहाय <०५11111) 1५९ 
५१ स्नेहिक द्यम्ल्ञ 7५1 प ०९५8 
१२ शायाम (ला 1जता1 
ॐ चरण, १३ विबिध श्रधिददृदो कोशपु []106}1४| ९८।।§ 
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सथा कभी कभी मूत्र श्रग्ल रहते हुए भी कारय मूत्र मे मिलनेवा्े 
श्रवसाद्‌ घन सवते ह ।. चत्र नीच मूत्र प्रतिक्रियानुस)र उसर्मे मिलने वाले 
प्रायिक ( (1111107 ) तथा विरज ( 1६४1८ ) } एवं स्फटिकाक्री तथा 
श्मनाकारी सव स्फकरकां का पहाडा दया जताहे। 


मूत्र प्रतिक्रिया 
श्रम्ल काव च्षारिय 
प्रायिक प्रायिक 
| ९ } मिहिक श्रम्ल [ › ] द्िचूर्णातुमास््रीय [ १ ] भास्वाय स्फट- 
ककारा तथा 
श्ननाकारां 
[२] मेद्य [२ ] श्रम्ल श्रर क्तारिय [२ |नक्तातु द्विमेहीयः 
विरल 
| २) चृ्णानुतिग्मीय मूत्र के सवरद्रष्य [३ | चृरातु प्रांगार॑प 
विर्न 
[ ४ ] श्चि(त | ४ ] चूणतु भास्वीय 
[ ५ [ दधिका [ ५. ] पत्तव 
| ६ ) विचाणा 
| ७ | पाति 


श्रम्ल मूत्रगत श्रवसाद 
~ ((1111}1*111. 11) 561 11116 

च्रम्ल मूत्र मे जिनका तलष्टट बनताहै उनके नाम उपर दिये है। 
इनमे मिहिक श्रम्लश्रौर मेहाय प्रधान है । मून श्मन्यधिक च्मम्ल होने पर 
ही हनका श्रवसाद बनता है । परन्तु इनके तत्तद्ट की राश बहुत धिक 
हो नहीं सक्ता | चन्र ५मे घरण २ देखिय) 
. (१) मिहिक आम्ल, (1116 4010; य अम्ल श्रम्ल मूत्र 
मे प्रायः स्फटिकाकारी रूपमे पायाजाताहे। मत्ररूधिरी (7० धश 
11111 पृष्टे ३८१ ) के करण स्फटिक पीलापन या ल्लाली लिए हूए भूरे 
होते हे नौर मत्र मे घुरल ( 111९1८4 ०७॥ ) के समान मृत्रपान्न के किनारे 
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पर चिपङ़े हपु यातलीमे हका हर्‌ दिखाई देते है, क्चिन्‌ हमङे 
स्फटिक रं गहान भी नते है । उस समय उनका पहचानना किनि हाता 
है क्योकि उस समयमे स्फटिक विषाण ( (९६110) के स्फटिके ऊ 
समान दिखाई देते है । रंगीन स्फटिक पटकाोणाकृति तियग्वर्यीय ( 1:}101 
1८) प्रायः शाणाश्मश्राकरति ( +$ |८1>1.9)९ 1] ), पर्‌ूपाश्ििक 
13810५५ ) पट ( |>! ५1८5 >) हां ह्च कदं चार कदम्ब पुच्प सदर 
( {०५11५ [1 ।६८ >) गुच्छं मे मिलते ई, इनकी पहचान किन्तु श्राति 
की श्रपे्ठारगपरहती दहै । श्रम्् मत्र म॑ मिल्लने षाल्ते स्फरकं यदि 
रंगानहाता उनका श्राङ्कलि का विषार्‌ न करत हण निर्म;दग्बतय) 
मिक श्रम्ल मभ सक्ते द| करचत मिहिक श्रम्त् ररहान श्रनाकार. 
स्प म भाग्रवसादिनदह्ाताह । उख समय उसको स्रनाकारा भस्वाय 
(1 0-] 11५1८ > ) सममने का भूल 'दो सक्ता है । निहिक श्रम्मक्षरानु 
उदरजारेव ( "तापाय कषा, २।८)म चुन जनि ह, परन्तु उद्नारक 
(1)८.1) या शुर्तिक श्चम्लमं नदा धरुलत्ता। |तक्ताति ।मक्तान पर्‌ 
मिहिक श्रम्ल के स्फटिक पुलकर उस्र स्थान म तिक्तातु मदाय (\111111. 
)1रो 1.11 , के रफरिक स्पा त ष ॥ 


स्वस्थ सदयन्सषटट मन्रम्‌ मिहिर श्रम्ल कै स्फटिक न्रा पाथ जान 
कुछ काल रहने पर तथः मत्र दरर्ढाद्नानं पर व द्न्दादु दनं द६॥ श्रन 
श्रसद्यस्क ( 11.0{ {710६} ) मत्र म उन सतन का काद्‌ मदत नहा हता 
मत्र का श्मत्यम्लना. सत्राय रागक ( 1.111.190 क्वा श्च. कता श्रष 
मिषहिकः श्ग्त के उत्पजन का श्रयिकतादान पर दनि द्यवसादु सद्यात्मर् 
मनच्रम भीहानादह ' हखक स्फटिकम्‌ श्राप ५ सिननर श्ररमर। त्रनान 
का प्रबत्तिहोनकं कारण सथत्सष्टमन्रम गच्छ मं दनका मिक्लन प्रृक्क 
या पस्तिम प्रश्मरादाने हा संभावना क सुच्तिकरना ह उन्न ममयं 
म॒न्रमं $द्धश्रर मंरक्ष्तमारहतादह 
(>) महीय ( प५८८ )--ये कारान्‌ श्रार दातु कं लवमा 


होते है श्रौर प्रायः अनाकार स्पमं प्राये जतेह। रंग मेये पाक्या 
लाल होते दहै ्ौर सुर्खी कं समान श्रवसाद्‌ चनाते ह) फौके रंगके मत्र 
मेये सफेद से दख देते ई श्चार उस समय श्रनाक्कारी माभ्वीय मममने 
की भूल षह) सकता है । मेहाय संकन्द्रित मीर प्रद श्रग्् मत्रोमे तथाः 
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शन कालिम प्रत्रपादरित होते हँ । उ्रशयुग्त भ्रवस्थाधचों म मीये श्रष- 
मादरिट होति ह, हनके श्रवमादित होनेये मघ्र कमा सफेद भौर कमी 
करिचिन रक्नवण दिष्वाद देताह | प्रथममें पूवका रौर द्वितीय मे रक्त 
काश्रमदह। जाता इ । श्रनाङकारौो मेदीय गरम करने पर तथा क्षारातु उद 
जारं ( ( ०(1८५ ०") म धुत्त जातं ह उदुनारिक या शुक्ति 
म्न दालन परग्य धीरे धरे घुत्रकर ;.-२० मिनिर मे मिहि अम्लके 
तियग्वर्गावि ( ।८}.1.])८ , स्फरटिकां में परिवतितत होते हं । कचित्‌ 
मत्र म त्तषारतु महाय ( ~) | 11111 (1111 {८ ) के स्फटक द्भ्व देने ह । 
य लम्ब पनली पटौ के स्मान हकर पयेक श्रारर्‌ केयागरा म मिज्लते 
हं । श्रथवरा य तिक्तातु महाय क समान गल्ल भाषेते ह। परन्तु उनसे 
य कम काल यार पारान्ध (11५५) होकर उनरखमान त्रिभस्वार्या 
क ( {11})}6 ]1१५६1) 111७४ ) साथ नहा पायं जाते। ये नवजात बाल्ञकां 
के मुत्र मश्रधिक् पाय जतं श्रोर उनके कारण उनके जांधियों तथा 
मन्य चस्य पीते हाते ह। 


(२) चेर्गातु निर्माय ( \:\| (९.1२ } यह सदेव 
स्फरकाकारष्टाता ह प्रायः भल्पांशम श्रचसादिन होता ह श्रौर क्वचित्‌ 
स्वारियमूत्रमे भी तद्गत स्फटिका ॐे साथ पाया जाता ह । हसक 
स्फटिकं गहन तारका ३ समान चमक्ते वाले, श्रष्टानीक्‌ [()५ 11९11 | 
हकर इने बाचमंएकदुमरेकोक्छारने व्राजी द्‌ विक्णं रेखाए | 131. 
011५ |11:५> | दिखाहं देता है जिषके कारण यं ल्िफाफे के समान 
| 1.41) ५८ 1() |) ८.1" ४८५ {5 | द्रष्ट दु षुं । ये परिमाण भ॑ छुट बद हाते 
ह भार कभा कभादतने छुरे हाते हिं रि फेवल एक चमकल्ते चिन्वूके 
समान दिष्रादं देते ह । जब स्फरिकाभवन टठाक नहींदहापता तवय गाल 
द्विमुरड | ।)01111).1,९]| ] श्रात्तुचङ़ा ( 110 (1१५8 के समान .बनते 
है श्रौर उस समय इनक) चश्वाक गेले, लालक्ण य। मेहाय समने 
की भूल हो सक्ती ह । परन्तुये घाहं जिस श्रारार के -हा, रंगीन रहते 
है! ये स्फर प्रबल उदनारिक भरम्ल मे घुल जाते दै, परन्तु श्क्तिक 
इमस्ल या दाहक सर्मा ( (१३11८ 5० ) मनर्हीं घुलते । 


मूश्र में इनी उपस्थिति हिसो विशेष विकृति को योतक नहीं हसी । 
परन्तु मूत्रमागं के प्रकोप ॐ जदो ॐ साय सयोस्स॒ष्ट मत्र मे इनका 
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श्रधिक सस्या्मे मोर पुजा मे मिलना मृत्रण सस्थानगत श्रश्मरी क 
ोलक होता ह, ष इनमे श्रापस में मिलकर श्रर्मरा वनने की प्रवतत 
होती हे रौर अश्मरियों का परीक्षण करने पर यह भा सिद्ध हृष्टा है कि 
धिक प्षख्य (पृष्ट १२५) श्रश्मरयों चृर्णतु तिम्माय षन होता हे 

इनकी श्रश्मरियां ; खरष्छरो होने के कारण मत्र मे श्ल्पांश मं 
श्लष्मा, शुक्रकाशणु भोर लाल कण म) रहतं इ 

जिस मृत्र में विषाणी घुल हदु रहता है उसमे थोड़ा सो शुक्तिक भ्रमन 
डालनेत्तं इसका श्रवसाद्‌ बन जाता ह) 

( ४) विषाणी ( (‡६111:0 ) -स्वस्थमद्न मं इसका श्रस्व्रल्प- 
मात्रा उपस्थित होने से हसका श्रवखाद्‌ नही होता । परन्तु जव यह द्रव्य 
्ष्ययिकमात्रामे' हाता है नक्र सके स्फटिक बनते हैं । रेगहान श्रन्यन्त 
प्रकाशपरावतक [ [11८1)|\ 1^1' \""11\0 /, .स्थूल, पटभुन श्रीर्‌ स्पष्ट 
किनारेकेहोते है। क्भायश्चभ्लेच्रोरक्मी एक वुसरे के परं समाचित 
[ 41 [0८11111}0०5व ] मिलते हं । मिहिक भग्लके स्फटिक हस प्रकार ङे 
होते है, परन्तु ये शुक्तिक ्रग्लमे न धुलते हए उदुनीरकमे घुल जाते 
है जिष्प्त ये मिर्हिक श्चम्ल स्फटिका स श्रलग पहचान जत दहं) 

मृन्र म विषाणी के स्फटिक विरलच्ट वरनु हे श्रार मिलने पर हुनका 
कोद नदानिकाय महत्व नही होता । परन्नु श्रश्मरौ उर्पन्न करन का प्रत्त 
होने के कारण उनके मिलने पर श्रश्मरीका स्याल करना चादि, 

( ५ -द ) श्वत अर दूघाकः ८ [1.८.1८1 :!}6॥ 
(3105111 } -_येभीद्रव्य विषाणी के स्फटिक! कं समान मुव मे' क्व {चन 
कदाचित मिलने वाले है । मुत्र मे जन्र दनक मात्रा श्रधिकहती ह तव 
इनके स्फटिक वनते है । श्वतः हूनकोप्राप्त करने कं लिथ्‌ मुत्र को संके- 
न्द्रित या गादा करने की ध्ावश्यक्ता होती ह। य दानां द्भ्य मुद्र म 
प्रायः साथ साथ रहते ह । परन्तु दधिकाकमा कमी स्वतन्त्र भी मिल 
जाती हे) धिवितिके स्फटिक जोम्‌त्रम पाय जनिहं स्न हति। च 
गमे किचित्‌ पीत, तेल्ल स्वरूप { (1 | । (०}२11) र ) प्रकाशपरावत क 
गोल्ल ( 81९९5 ) होते दै शौर शमने श्ररीय तथा संकन्द्रीय ८ 1६५५1५1 
&7त्‌ (नस (८ ) धारिय होती ई । इनमे कुं गन्धे मी पाये जने 
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्। क्षार में तथा उवलते हुए शुकिनक्‌ श्रग्ल् मे घुल जाते ह परन्तु मन्दु 
शुक्तिक या उदनाग्कि ( 11८1 , श्रम्न में नीं घुक्तते। 


दशक (151511८ )- क स्फटिक सुदु के समान पतले देखनेर्मे 
काले श्चार किरयाचसं विन्यस्त ( 417110९ वा कवत धा1ा ह ८ *८8 ) 
ते है। ध तिक्ता.तया उदनारिक श्रस्लम घुल जाते है परन्तु शुबितक 
श्रम्लमें नदी 

मत्रमं इनकी उपस्थिति हूनके स्कटिकां कंस्वख्पस् विद्ध नहीकी 
जा सक्ती काकि हनके साथ चातु भास्वाय ( (५1 1,1108 ) तथा तिक्छतु 
ह्िमेहाय ( <. (111८) क स्फरिक वहूत कुटु मिलत जुलते 
होते ह । श्नः परीक्ञण के श्राधार पर द्धा इनका पथक्‌ करना पड्नादहै, 
दिष्षतातु द्विमेहाय भास्वियां क प्ाथन्नार्यिमतन्नमं पाय जाते तथा शुक्तिक 
श्रण्लम घुल जते हं । चगणतु मास्य भी शुव्ितकश्म्ल मे घुल 
जाते हं । परन्तु शश्वत श्र दधिका दूने) शुञ्तिक श्रम्लमं श्रनघुज्ल 
होते हई । 


यदिमच्रमें हनक्री उपस्थिति सिद्ध करनाहा ते प्रथम ताप. शुक्लिक 
द्यम्ल श्र निस्यन्दनस ततगत शुषि का निकाल दे । पश्चान बचे हुए मत्र 
के) जजावगाह म संकन्द्रित करल पश्चात्‌ मत्र के एक श्रंश ( श्वतिके 
किप्‌) की प्रतिक्रियाको चर ( ]11 ) पर धार दुसरे ञ्चंशका प्रतन्छ्या 
को ( दधिकाके लिए )६म८(]'1] ) पर समायोजित ( ५१५५१) करके 
प्रशीतक ( [१८{11८९11 7) मस्ल द्‌ । पश्चात्‌ निम्न प्रका ते उनका 
ग्सायनिक परीक्ष कर । 

मानेर की कस्ैदी ( फला ८1७ {९1 पे मोनर के प्रतिकतां ( वभ्मि 
ठाम १९ पानी ++ शुद्वारिक श्रम्ल ५५) के कुदुघ० शि० मा० 
नलिका मे लेकर ६२८ प्रतिक्रिया पर रश्चे हुए मूत्र कास्फटिकाय निस्साद्‌ 
उसर्मे खाल्ञकर उदको उत्राज् तकं गरम कियाजाय। दुचिकीदहोने पर इरा 
रंग रउस्पन्न होता हे । 

सल्योेवस्वी को कनसीरी ( च४।)२०७ ७८5 (९६६ प--५८ ( 11) परं 
रक्से टुए मूत्र का स्फटिकाय निस्साद्‌ लेकर उसो पानीमें विज्ञीन कर 
उस्म १०९ तार शुर्राय ( ५५। [६५९ ) का एक प्ठोग सावृद डल्ञा 
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जाय । शिति होने पर नाला रंग उन्पन्न होताहै जो उ्रालने पर भी नष्ट 
नष होता । 

(७) पीत ( >+: 111111 }-- यह वरल चट द्रव्य दं, ईस 
स्फटिक मिद्विक अम्ल ॐ समान शारार्माति ( \\॥५.1५॥५)) हति 


म्ल ९ 11(1 274 * 1111८ ) म घुल जात ह । 


निष्प्रतिक्रिय भ॑जगत अवसादं 
(;} ९६५६।९५।11 ६८.111] पा1116 


जिस मूत्र की प्रतिक्रियान श्रम्ल्नत्तारियि दै तयेह मृघ्रमें श्नम््त 
श्रौर क्तारिय मूत्र मे मलनेवाले सवस्फरिक मिल मक्नेष्, परनन इस 
रकार कं मूत्र मं मिननवाला मुख्य द्ध्य द्विचर्णानु भास्वाय दै 


द्वि चूणातु भास्वीाय ( 1117८) [11110 ~ यहु 
द्रव्य श्रनाकारी तथास्फटकाकारी दुन श्रवस्या मूत्रमे पाया जाना ह । 
श्रनाकारा चुने के भास्वीय। काक्ारियमर्त्रामे दृनिदार र लद्ठुट व्रननाह। 
मिहिक श्रम्न के समान्‌ हनम मुत्र रागक काश्रोर बन्घुनान हनं क कारण 
( ५17) इनका तलदुद ( ['५[५२८) सफेद तथा सुर्णाटिश 
( 0८८ 1)। । होता हे । गरम करने पर इनका तलष्धुट प्रदृताद। 
स्फकटिकाकारी चुने रे भास्वाय श्रनाकारी भस्वायाके समान !यिक्र नहीं 
होते चित कदचित्‌ बनत है । ये ईपदम्ल, हछीवया दषनष्षशिय मुत्र 
मं पाये जातं; ये रंगीन प्रिकमक्‌ प्माकार के पतले चादृ यासुर 
प्माकार के शकत दुकले प्रायः सूय रश्मिवत्‌ विन्यस्त पुच्छमं पराय जाते 
1 हसलिए्‌ इनको तारकोपम (ललना) मास्वीय ना कहते षह, 
इस श्रवस्थामे य कमी कमी दुधिकी के समान दिगा देन दं 


क्षारिय सूत्र के अपसद 
("7 ‰६{२]8 711 :1}२1111९ प्रा 16 


च्लारिय मत्र मे नेक द्रध्यों के नलचट बनते ह । इनमे मास्वीय सवम 
महष्व के ह भ्नौर इनके तलु का राशि जितनी च्रधिक पा जा सकती 
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र उतनी श्रनंगभूत द्र््योमे चनौर किसी का मा नहो पायोजा सकती, 
ह) कमी कभा इनका तलक्धुट तिष्ाहं या श्राघ्र मत्रके बराग्रर मिला 
करता है। क्षारिय मत्र मेः मिलने वाले सत्र श्रवसाद्‌ शुक्तिक श्रम्ल 
म घुल जाते । चित्र ५मंचरण १ दृखिय। 

(८ ९ ) भास्वीय ( 11105101 2.४९8 `-- यद्यपि म।स्वीयां का श्रव- 
साद प्रायः क्षारिय मत्र मं मिज्ञाकरता हे तथापि कभा कभा यह उभय 
विध (^\7) })101८1८) या दषदृम्ल मत्रम भी पाया जाता दहि । ये भास्वाव 
भास्विकं [1 1105])11011५ | :श्रम्ल के चुकातु यातिक्तातु राजानु ( ^ प) 
11171) 11800 6ल्ठापतीि , के लवण होते दहं शरीर स्फटिकाकारा तथा श्रना 
कारौ हनो श्नस्था्श्रो मे पायं जत हं । चृशातु भास्वर का विवरण 
ऊपर हो चकाहि) मूत्रम्‌ भाम्वीयो के विविध प्रकार प्रायः साध साध 
रहा फरते £ । इनका उपस्थिति भास्विक श्रम्लं का अतिशय उर्सगहान 
से तथा मन्रकाक्ञारियवननेसेहोनी ह, मनच्रमे भस्वीयां कौ श्रश्मरी 
स्फरिकाकारा भास्वायोां से बनती है.न कि श्रनाकारी । 

(श्र) तिक्त ज्ाजातु भारकाय ( -\ 11 11,{1) ¡(1118 {11165 पा) 
])110६]0118.1८ )-- नके स्फरिकाकारारूप त्रिमःरदीय ( ¶7]९ 1५5 


]111९5 ) कहलाते ह । स्षारियि मूत्र मे भास्वीयोका यही प्रायिक रूप 
होता है, देखने मे इनका शवसाद्‌ सफेद होताह श्रौर इङ्गे स्फटिक 
काफी षडे होते है तव वे भरयसराद्‌ में श्रनेक चमकाले सुक्ष्म रिन्दू के समान 
दिखा देते मघ्र मे पित्त होने परय पित्त से रंजितहातेदहं। भाग्वीयों 
का जैसा तली मे अवसाद बनता हे वेषा मत्र पात्रके पारव पर { 21८5) 
भी उमा कुद श्रंश चिपकता है तथा कु भास्वीयों का मन्रके ङपर भी 
पतक्ञी सफद तह बनती हे। इसके स्फटिक व्रिकम के समान रंगहान 
श्रत्यन्त प्रकाश परावतक्‌ ( [\€11१८।।।९ ), परमाणम बहुत ह्लोरे मर 

याच पार्श्वा के बन हुए श्र देखनेमें रवपरिकः के दोना श्रार दाल 
दार ढक्ने समान ( (0111-1 ) या दोनों श्रोर डाल्लदार रहनवाल 
परन्तु बीच मे मले हुए खपदडेल के समान ( 111} 1001 ) होते ह । प्रकाशा 
परावत्तन को धिता के कारण इनके किनारे ( 1:05 > रंगोन मालुम 
होते है । इनमे जो स्फटिक चोख्‌'टे शेते है वे चर्खातु तिग्मीय स्फटिका 
के समान दिखा देते है, परन्तु इनम च० ति° स्फटिकं ॐ समान 
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चमक ( 1051617 } नहीं होता तथा ये शृुक्तिकभ्म्ल मे घुलजाते 
हि । जब मूत्र मं तिक्ता्तिभवन यक्ायक श्रीर्‌ बहुत धिक होता 
हे तब या जब मूत्र मे तिस्ताति डालकर इनका निस्साद्‌ यकायक किया 
जाता है तब इनका स्वरूप परियां के पंखो क समान, तारका््रों 
समान, पपातेके याताढ्‌ के पत्तो क समान या केची के समान दिखा देता 
हि \ इनको पंखक्त्‌ ( [८५६८४ ) भारवीय कहते हे । 


श्रन।कारौी मःस्वीय ( 4 7101}0००8 ])11०<]1) ०१८५ )-- प्नम्ल मध्र मे 
जो मातिक भस्वाय ( पृष्ठ *०३) घुले हुए रहत हवे मूत्र निष्प्रतिक्रिय 
उभयविधया चारय हने पर स्फटकाकारा (परष्ट ४०५) या भ्रनाक्छरा सूप 
मे शचसादित हते दहै) बाह्यतः यह श्वसखाद्‌ पूयकं समान {दख देता 
हे परन्तु सृक्ष्मदर्शक से टेखनें पर इनका स्वरूप स्पष्ट हाना ह। पद्ध 
द्विचुणातु भास्वाय ( पष्ट ४६२ ) देखे! 


(र?) तिक्तानु द्विमे्हीय (१ प्ता) 11110 )--कषःरिय 
मूच्र मे मिलनेवाला यही श्रकला मे्ाय हे । मूत्र में जत्र स्वतन्त्र तिक्ताति 
होता है तव हस स्फटक बनते है। हइसलिण्ये स्फटिक सदेव भास्वीय) 
के साथ पाये जति दहं। श्राकारमंयेक्तारातु मेहाय (पष्ट ८.5) के समान 
गोल्ञे ( >},1€1८5 >) हाते हें । कभी कमी ये गाले द्धिमुर्ह ( 1)/1111,4|| ) 
छा श्राकार धारण करते हे, मी ये शिकावृन्न ( 111. , # समान 
होते हं श्रौर कमा इनके उपरकांटे बनते दहं। एम स्फटिकं क्‌] भत्तरफल 
स्फटिक ( ¶100118])|16 €$६।५15 >) कद्रते दै । शुनक म्ल 
मिल्लाने परय घुन्र जते दं धरं पश्चात्‌ उनम मिहिकश्चम्ल के तियग्वतिक 
( 11071116 ) पट बने जते हँ । नैदानिकाय दच्च दनक कद्र महत्व 


नहीं होता । 


(२) प्रागारीय (१८101106 )--ये चुने के लवण इते 
ह । कभी मास्वीथा के साथये चनाकारी क्णिकाश्राक रूपम श्रवसादित 
होते है । कचित्‌ ये रंगहान गोले या द्िसुण्डके रूपम मी मिन्तेह। 
श्यक्तिक भम्ल से प्रांगाराय घुल जते है भ्मौर प्रां द्विजारेय (0२) के 
छ्रोरे छोर बवे निकलते हे , 

२० 
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(£ ) पत्तव ( @110108161/ ग क्मी कमी यह दव्य भी 
मृश्र मे उत्सगित होता है । हसके स्फटिक रंगीन, तियंगायताकार 
{ पिता) 01491) पतले पटक ( 11165 ) केस्प महोते ह श्रौर 
उनके प्क कानेमं खाचा ( };01८) ) रहताहै, कमाकभाये पटक एक 
दुसरे कं ऊपर समाचित (0 *९19],] 1९) मी मिलते ह चित्र ५ देखो। 


उपयुक्त दर्यां के धतिरिक्तश्चार भाकुु द्र्यांके स्फाटक श्रवसाद्‌ 
केरूपमेमूत्रमे पायेजा सकते टु। परन्तु स्वस्थ श्र सयस्कमत्रम 
केवल चणातु तिग्मीयकेही स्फटिक मिल सकत है । रन्यो के स्फटिक 
मत्र कुछ काल रहने पर बनते हं! इनम मिहिक श्म्ल, मेहीय, तिग्मीय 
श्रीर्‌ भास्वाय महत्व के तथा प्रायिक मिलनेवाल हति हं। श्रतः नीच हून 
चारा छो पहचानने की सरल्ञ पद्धति बताया जाती ह । 


(४) मत्र क साथ कर. रवसाद्‌ को लेकर गरम किया जाय। 


यदि ह धुल जाय ता महाय ( {111८3 ) काह णसा समम्‌ । यद् 
न धुल जाय तो [महिक््गल, भास्वीःय या तर्माय क] श्रवसाद्‌ है 


णसा समरे । 

(२) फिर कुचं मूत्र के साथ श्रवसाद्‌ को लक्र उसमे थाद़ासा 
शु क्तिक्‌ ( ^\५५८।५ ) श्ग्ल डालकर गरम करं। यद्‌ वह घुल जायतो 
भास्वायकाह एसा समर, यदिन घुलेतो मिहिक म्ल या तिग्मीय 
काद रा सममः। 

(३) उसी नल्लिकामे ्चवसाद पर कुष्ठ उदनीरक (11८) भग्न 
डाल कर गरम करं । ( 0९५।०।८ ;श्रोर यदिन धुले तो मिदि सम्ब 
का भ्रवसाद्‌ है एेसा समरं 

ओषधयो कः अवसाद -- नेक श्चाषधिर्यौ सेवन करने पर मल्ञ 
रूपमे या परिवतित रूपमे मघ्रके खाथ वृक्का ह्वरा उस्सछमित होकर 
उस्केरंग मं, गन्ध मे, प्रतिक्रिया मे परिवतन कर देती हँ तथा स्फटिकं 
फ ्वसाद्‌ भी बनाती है जैसे भूपिक ( 176201९ ) श्चम्ल या उसके 
क्वण सेवन करने पर मत्र मे अश्वमे।हक ( 17८; श्म््ञ अधिक 
मात्रा मे उत्सगित होकर स्फटिके रूप मे भ्रवसादित होता हे। परन्तु 
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इनका कोर विशेष महव नष्ट होता । महःव की ष्ण से शर्वोष्यां 
निर्देश करने योग्य ह । 


शल्वीषधियां (0)]119-617105 य श्वोषधियों श्रपने स्वा 
भाविक विता तथा रोगी कां श्रसहनशौलता (11 [€ाऽ८5111४ 01) ८88) 
के कारण पचन सस्थान, रवतोप्पादन रर्थान, मत्र संरयान के उपर ।वपला 
परमाव डालकर हदलास, वमन, ४वारहिका, पाण्डुरोग, शचकर.ककाया- 
सत्क, रतम, दत्याद्‌ विकार उत्पन्न वरती हे । 


रपःटिकसह ( (1४11 प1 ५ ये प्रोपधिर्यौ पर्याक्चि मात्रा पानी 
प्रीर क्तार के साथ स्वन करने से मूत्रनल्लिका्रो में ( 1\न ४] (पपर), 
बृक्काल्िन्द ( 11४15 ), गवानी मं स्फटरिकोकेसरूपम्‌ निरसादित दादा है। 
ये स्फटिक प्रायः इनके शुक्तिलित ( ^+८८1४।५।८्‌ » संयोग होते है। 
पाना कीमात्राश्चार क्षार सेचन पर ध्याननद्देने कमा कमी हूनका 
स्फटिकी भवन ददना श्रचिकहोतादहं कि मत्रोत्पत्ति तथा मन्र प्रवा 
बाधा उत्पन्न हाता है । दस श्रतिरिक्त य स्षटिक मत्रण सस्थानमं 
प्रकापमभी पदा करतेहं । परिणाम यह ष्ाता ह क्रि रफरिकमेष्ट, मत्र 

च्छ, श्रमत्रमेह, रक्तमष्ट दूप्याद विकार उन्पन्न हाते हे) श्रत. हूनका 
सेवन कराते समय दनक जत का तथा मत्र का राशि पर भ्धान दना 
चाहिए । क्रिस भी श्रवस्थामे इनके तवन कं ममयमच्रका दानि राशि 
१२०० ध० शि०्मान्सव्मन रहनी चाहिण। मत्रकाराशि कम हानेपर 
उपयुक्त उपद्रव रष्पन्न हते ह। म॒व्र उ'सगित हाने पर कुटु कालके 
पश्चात्‌ इनषे स्फटिक घ्न जाते रह, परन्तु उसमं उपयुक्त उपद्रव उत्पन्नं 
होने का श्राश्का नहींष्टोता । मन्र शरीरके भीतरदहन पर सम्फटकां का 
तनना उपद्ुव जनक होताहं। श्रत: सखर्कछ मत्र मे दनके स्फरिर्काका 
मिलना महस्व काषे, 


शस्बोषधिरयौ नेक है । शरीर के भीतर स्फटक दस्पन्न करने की 
भन्ति सवम एक सी नीं ह । शुरबनाल तिक्तेय (प |])1121111४71 (€), 
शल्वनीशष्मेयी [5 प1])]४ $ 710171८] हने स्फटिकमेह तथा तञ्जन्य उपः 
दव उसर्पन्न करने की श्रधिक प्रवृत्ति होती हे । शुल्वनी-गन्धाजदा (८1119 
४1182016 ), शुहबनी-दुव्यजावी [ 01719 419:7€ | शयुरदना वया 
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[ 81])12-271571471८ ], वचृणशलशुल्वनी गन्धाजवा [ 57८८1४९} 
०।]।२।।1५५०1९ ¶ हनम यह प्रवृत्ति कम होती है । 


परष्येक शुल्पौपधि के स्फटिक रकार प्रकार मे भिन्न होते है निक्षे 
उनका श्रापस में पाथक्य द्विया जा सकता है चौर किस श्चापि का सेन 
किया जा रहा है उसका श्रनुमान उनके देखकर भी कियान्ना सकता है। 
परन्तु यह काम उतना सरल नदीं हे। इसके श्रतिरिक्तं इनके स्फटिक 
देखने म॑ द्विचर्ण॑तु भास्वीय [ ("५५ ],119],1\५1८ ], मिहिक भम्ल धार 
द्धिकि [ 1‡10511। | इनक स्फटा से भा बहुत दु मिलते जुक्लते हते 
ह जिसस केवल स्फटिक को देखकर हनम से किसीकारीक निश्चय करना 
कटिनहोतादहं भरर शन्तमं रसायनिक्‌ परीक्षणस् दहा उनष्छो पहचानने 
को श्रावश्यक्ता होता हं । श्रतः मृश्र म इनके रुएटिक मिलनं का सम्मावना 
होने प्र मूत्र क) केन्दापसारत्रि से घुमाकर उपर का मत्र फक करर्नचे 
कटर हुए स्फटिका को शुक्तिक [ ^८८४।५ | म्ल से श्रम्लीटृत हिमशीत 
जल्सदा तीन बार धोया जाय। तत्पश्चात्‌ ?घ. शि.मा. पानौमं 
उनको निल्लम्बितत ( £ए+])€त ) करके उष्म १० प्र? श० क्ञारातु उदजा- 
रेय ( } (211 ) क २-३ वंद उसमे मिल्ञाये जोय जिससे शुद्ध शुशाति- 
कतेय ( ^| ]11101\ ५71 14८ ) स्वतन्त्रहो ओय । उसकं पश्चात्‌ प्टरखिकः 
का प्रतिकृतं ( पृष्ट ४४३ >) प्रव्येक समय कृद वृदांकोमन्ना मे हान्नते 
जाय जघ तके. उसक कारण उरपन्न हुश्या छख ( (0प ) निरन्र न हो) 
यदि स्फटिक श्वात्वतेयके ह) ता हृरापन ल्लिण पाल्ञारेग उस्पन्नहोगा। 


एन्द्रियकं या श्रंगभूत अबसाद्‌ 
| 
| | | 


रक्त मृध्रण प्रजनन संस्थान उपसग 





„ (५) लालकण ( १) अधिच्छद कोशाप्‌ (१ ) विविध घृशाश॒ 


( २ ) श्येतकण (२) विविध निर्मोक (२) विविध कीटाशु 
(३ ) तन्स्विशक्ल (२) शक्रकोराखु (२) विविध कृमि 
(£) शोयावतुल्ि (४) श्खेष्म सूत्र 

निर्मोक 


सूक्ष्म परीच्तश ४६६ 


नेदानिकीय दृष्टया श्रनंगभूतत भ्रवसाद्‌ की भ्रवेत्ता श्रंगभूत अवसाद 
अधिक महत्व केषहोते ह) मत्र भ्रधिक काल रहने पर इनकी राशि भ्रनग- 


भूत अवसाद के समान बढती नीं । फिर भी इनके परीक्ष णाथ मन सचस्छ 
ही होना चाहु, क्योकि हने से कु द्रव्य समय ष्यतीत हने पर घप्‌- 
जनित | {लटा ९५६८] या नष्ट होते ह ॥ 


शं गभूत शचवसादों मे मिल्नेवाले विषिध दम्या कं रक्तगत, मूत्रण- 
भ्रजनन संस्थानगत तथा उपस्रगंकारी करङे तान विभाग कर सक्ते ै। 
इनमें स्वस्थ मूत्र मे उपसगंकारी कोहं जीव उपस्थित नही रहता । ्रन्यदो 
विभागों के कु द्रष्य स्वस्थमूत्रमे मी पाये जाते ह। 


पड्िस की गरना ( \ १५५ 6011 )-- प्रातःकालीन जज- 
पान के पश्चात्‌ ८ बजे मृच्राशय खाली किया जाता हे। उसके पश्चात्‌ रात 
के८बजे तक जिलना मुत्र नता हि उतना सव रातकेठ बजेके मपरे 
साथ एक स्वसु वश्च से ( ]0ा73]10 ) शुद्धकी हृदरं शीशी मं इकट्रा 
क्ियाजाताहि) सिये इस २ धघयटे का मूत्र सलाद से निकालकर 
तेना चाहिए । हंसङे पश्चात्‌ सक मत्र का भलीमानि मिलाकर मेहिर्याको 
सुललाने के लिए गरम करके तथा मस्वीर्याकोघुलानेके लिप्‌ धाङासा 
मन्द्‌ शुक्तिकश्रम्ल डाल के जिया जाता है। नदुनन्तर इदि की कन्द्राप- 
सारिका ( (1111९ ॥प)८ > म १० घण शिण मा मत्र त= उसको 
५ मिनिर तक प्रति मिनिट १८०० परिक्रमण क गतिम घुमाय, जाय) 
उष्ठके पश्चात्‌ अवसाद ङी राशि ढे श्रनुसार १ या !{ घण शि मा० नीचे 
का हिस्सा रस्वकर उपर कामुत्र फेंक दिया जाय। फिर उसको श्रष्छी 
तरह मिलाकर उसमे मिलनेवाली वस्तुश्रां का गना राणकायागणुमान 
(प्रस^८ {० पटाला) से कौ जाय । यदि श्रवसाद्‌ श्रधिक रहा तो उसको 
दुगुना या तिगुना पानी से श्रवमिध्चित करकं गणनाथ लिया जाय । 


हस प्रकार मिलनेवाल्ते द्रष्यों की जोंचश्चार गिनती करनं पर यह 
मालूम हश्राहै किस्वस्य व्यक्ति के १२ प्ट के मत्रमे १८०० निर्मोक 
< ("88 {8 ) ७०००० ब्लाद्यष्य ( २. 2, () ) श्रीर ३०५०००० तक्ष्य 
< छ. 3. (८. ) होतेह । ५००० से श्रधिक्‌ निर्मोक ५००००० सं श्रधिक 


७० मच्रक रोग 


ज्ञालकण्‌ श्रौर १०००००० से धिक शतकण यहि १२ घण्टे केमत्र्मे 
मिलंतोव विङ्कत दर्शक सममने चाहे । कुद लोगों का यह कथन 
कि बच्चे मे विङचि दर्शक मर्यादा निर्मा के जिए १०००० श्रौर श्वेत शणो. 
लिए २०००००० हाता द । सामाप्रान्त पर जत्र किसवौ वस्तु कौ संख्या मिलती 
ह तब उसका श्रथ लक्षणां श्रार चिन्ह) के ्रनुसार करना चाहिए इस 
गणना का उपयोग केवल ब्क्कशोथ के विभिन्न प्रकारो मे पाक्य करनेके 


क्षिए किया जाता हं, श्चन्यथा नहीं । 


, १) लालकण- स्वस्थ मृत्रमे हइनकाजो संख्या होता है उससे 
सृष्ष्मदर्शक के उच्चशक्ति ( 111८1 ]0७९7) फे एक क्षत्रम्‌ एकाधमसे 
श्रधिक लालकण नदीं !दखादं दे सक्ते हं । श्रव्यधिक कटिन परीश्रम करने 
पर म॒त्रमं इनकी संख्या कुदं श्रधिक हो सकती हे। परन्तु सिसी मी 
वस्था मं उपयुक्त मयादा से श्रधिक संख्याम हनकी उपस्थिति विकृति 
सूचक होता ह। पुरषो फे मत्रमे सलासे मत्र निकालने पर शरोर 
शिया के मन्रमं मासिक्रधम कल के समय सलाद स मन्न निकालने 
पर कुद श्रधक लालक्ण मिला करते ह इसका ध्यान रखना चाहिप्‌। 
स्वाभाविक मर्यादा से श्रपिकु लालक्ण मिलनयाल्ले मन्न विकार को 
शो गितमेह या रक्तमद [लापा कते ह । मन्रर्मे मिलनेवाले लालक्य्‌ 
मत्र के गाढे था पतलेहानेके श्रनुप्तार सिकुडे हुए (लात प्र}४९) या कूले 
हुए रहते हे । पिकुडे दण कों टदार हाने स करटयिन ((1ला81८त) कहलाते 
(चित्र ६न.३) है । त्तारिय मूत्र म तथा बहुत पतले मूत्र में {श्रम्ल गुरुता के) 
ये नष्हो जते दं । इसतिए काल कणां क पराण का कायं ताजेकेन्द्रा. 
पल्ारित मत्रमं करना चाहिए । दस श्रवस्थामं वनष्ट मी नहींहाते तथाः 
उनके श्राकार श्रोर स्वरूपम काद परिवतनमभी नष्टां होता। वेलाल्लरंग 
के शरीर समान परिमाण के निन्युठन ( 1;1८०1५५५*० ) गोते दिखा देते 
है। मूत्रे जब्र लाल कणा ऊुद काल रहते ह तश्र उनमें से ऊं गल जते 
हं, कद घिकुडते या पूलते ह भौर कुद भीतर का रागक वार निकल 
जाने के कारण खाली गोले रह जते हं। इनको प्रःतच्चाय कोश. 
( ~ [10५४ ९८] }8 ) कृते हं । ये यथपि श्रधिक्‌ संख्य गोल ह्य रहती 3 
तथापि श्ररडकृति छोरी मोरी तथा बहीरेखा ( 0८४ 11९) में बिषम 
भीषठोती दहं भोर श्चासानीसे नहीं दिखा दतीं पृष्ट ४८० चित्र ८नं० दे 


सूक्ष्म परोक्ष %,७१ 


सृषष्मदशक से क्ताल कणो को पहचानने में वेते कों कटिनादं नहीं 
परन्तु कमी कभी तैलनिन्दु (011 ५१०]1०६ चित्र & नं० १) कठिना उस्पन्न 
करते है) ङिन्तु ये श्रधिक्‌ प्रकाश परावत (11९17५11) अधिक गोल 
तथाःपामिाण मे एकसेन होकर बहुत न्यूनाधिक शते र । सन्देह होने पर 
भूत्र के प्रलेप को सुखाकरं श्रौग जीशमन से रंजित करके देखना चाहिष्‌ । 
भअरथवा पटरी पर ठक्नेकेएकश्रोर से थोडा मन्द्‌ शुक्तिक श्चम्ल डालकश 
( प्रष्ठ ४५५ ) देखा जाय । जाल क्ण होनेपरवे घुल जार्यगे। श्चथवा 
पटरी पर धूपिया ( 1:<11210111९ >) प्रतिकर्ताकेदो बद्‌ शुक्रितिक श्रम्ल के 
समान डाल कर देखा जाय । लालक्ण होने पर पटरी पर नाला रंग 
( पष्ठ ४४२ ) उत्पन्न होगा । 


मत्रगत रक्त का पता रसायनिक परीक्षण मं पृपेया कसारा ( पष्ठ ४५२) 
से ल्ग जाता द्रं परन्तु उप्तसे हष बात का पता नहीं लग कक्रताकरि 
म्र मे रक्तकण ( शाशणितमेह, हं या रक्त रागक ( शाणवतुलिमेह 
्ला1०६ 1001111४ `) हे । हनम पाथक्ष्य करने का काय केवल सूक्ष्म 
दुशक्सेदहाह) सक्ता जव मच्रमे रसायनिकरु परीक्षणम्‌ रक्त मिलता 
है परम्तु सूच्म दशंक से जाज्कण नहीं दिखा देते उस्र समय विकार 
शोणघतुलिमेह समम्ना चाहिए । वेमे जत्र रस्तायनिक पराकषण मंरक्त 
नहीं मिलता, परन्ते सूक्ष्म पराण मे ल्ालकण मिलते हं तत्र शाणित 
मेह हे रेसा समना चाहिए । इसका कारण यहदहैकि सूक्ष्म टटका 
परीत्ता रसायनिक परीक्षास्र धिक सूृष््मवदा हाता है। ज. मुत्रं 
खाल्कया धिक हते ह तव सूक्ष्म दशकर्म लालकण मिलते ई श्रीर 
रसायनिक पराण मे भी रक्त का पतालग जाता दहै संक्तेप में शोणित 
मेह का कसौटी सूषक्ष्मदशक है फिर रसायनिक कसट मे रक्त मिक्त 
जान मिक्ञे। 

मूत्र मे जव लालकण श्रल्प संख्या मे रहते ६ तत्र मत्र के बाद्य स्वरूप 
पर उसका कादं श्रस्षर नहीं होता, परन्तु जव उनकी सद्या श्रधिकर रहनी 
हि तब मन्न म उनका तलद्युट बन जाता है तथा उसका रंग भूरापनं 
जिए ल्लाज्ञ या घूमल (तपत) रहता (पष्ट २५४ , है। जिस 
मत्रमे रक्तहोता ह वह मत्र सदैव शङ्खाय ( ^ 1 171तार ) हाता 
ड द्रीर रसायनिक धरीश्य से उसर्म श विल मिलती है। इसके अतिरिक्त 


४५२ मत्रके रोग 


सम्व्वि के पालेरंगके छोटे मोरे नेक दुक्डेया शकल ( 17608 ) भी 
डसमे सुक्ष्म दशकसे दिखाहदेतेदहै। 


(२) खपेद कण ओर पृथ कोशाप' (८ +. 13. ¢ 81 
11६0९} } + )-- स्वस्थ मूत्र मं सफंद.कण उपस्थित रहते ह, परन्तु उमकी 
संख्या प्रव्यक उच्च शक्तिके रसंश्रमेषए्कदो से धिक नहीं हाती , दियो 
म तथा वच्चांमें यहु संख्या ्रधिक् हने के कारय प्रस्य सत्र मेवे 
तक दिखा दर सकते है । शकेन्द्रापसरारित तथा श्रच्छु तरह समिश्च मुत्र 
परीक्षण म एकु उच्च शक्तिक शत्र मं ( 7 11} [५ भ्टल।त) 
हसे श्रधिक र॑स्यामे इनका वरावर उपस्थित रहना नैदानिकाय दृष्टवा 
महस्व का समना चाहिप । 


सफेद कण या शवेतकायाणएु ( 1,<१८०८९1९ ) श्रौर चूयकोशा दोन 
एक ही वस्तु है । जीवित स्थिति में खेनकायाणु श्रौर सून स्थिति मे उखको 
पूय काशा कहते है । सतावस्था के कों विशेष चिन्ह नहीं होते परन्तु प्रायः 
उस्र भवस्था म उनके शरीर में धपवजनन : 12ल्लाटा811ताा ) तथा 
वियोजन ( [15111 लाप {त ) टो जाता है तथा उनमें इकट्‌रा होने 
की प्रकृति रहत है जसघे सूक्ष्म दशक के नीचे वे श्रकेले दुकेले न दिशां 
देश्रष्छरे मेटेपुंजोंमे पाये जते है। पूय कोशार््रां के पूजामवनका 
कदं विशेष महत्व नहीं होता न उससे उनके प्रकार या संख्या का श्रनुमान 
किया जा सक्ता है । पुनी मवन मुख्यतया मुत्र की प्रतिक्रिया पर निभर 
होता है (श्रगे देखो ) | व्यवहारिक दृष्या जव सफद्‌ कण स्वाभाविक 
संख्या के रास पस रहते हं तत्र उनो सफद्‌ कण या श्वेतकायाशु रोर 
जब भ्रधिक संख्याम मिलते है तव वे पूयकोशाणुः कह लाते &। 


ग्रमे मिलने वाले सफदुकस्‌ मुख्यतया बह्धाकारी ( 10 फण), ) 
प्रकारके हते कभी कमा उनकं साथ प्रस कोशाएः ( (शा 
(८118 > भी र्ती है । सुक्ष्म दशक के नीचे बह्धाकारादनेदार (27. 
५1५7 ) गोज्ञेद्विखाई देते है जो लाल्लस्णां से कुक श्रधिक बढ़े रहते ह । 
सद्य? मत्र मे सजीव श्वेतकाया कुठ गति करते हुए मा दिखाई देते है । 
इस वस्था मे उनका राकारं विषम र्ता हि । प्रस्येक्‌ पूय कोशा मे एक 
धिषमाङृति न्यशि ( ? ८९०७ } ओर श्रनेक घोटी वटी गोज न्य्व 


सूक्ष्म परीक्षण ७५३ 


रहती है । ये न्यष्टयादार्नाके कारण बहुत भरस्पष्ट दिखा देतीर्ह,ये 
दाने कुष्ठं तो स्वाभाविक होते हँ भौर कुष्ठ धपजननजम्य रहते है । ठकषने 


चिष्र नं० ६ 
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+ 
१ तैल बिन्दु ३ करगरक्ित लानल्लकण 
२ वाततिन्दु ४ पूय्रकाशापुं 


५ शुक्ितिक श्रम्ज् प्रयोग के पश्चात्‌ पूय कोशाशाध 
के नीचे मन्द्‌ शुक्षत्क { ^८९।८ ) प्मम्लकापएक वृद छनं से इनङी 
न्यटियां स्पष्ट हो जती ह। पराण के समय इसका प्रयोग करना 
चाहिए । इससे श्वेतकायाशु गोल अधिच्डछदीय ( 1.}711॥८।।५] ) काशानां 
से एयक क्रिये जा सकते है क्योकि कोशाश्रा का न्य केवल एक, ब्रहूव बङी 
तथा गोण होती है। 


४५४ मृष क रोग 


मधभ्यमश्रम् प्रतिक्रिया के मूर सफेद कण प्रायः जैसेकेतेते रष 
जाते ह, परन्तु प्रबल्ञ श्रम्ल मूत्र मं वे सिकुड कर विपमाकारी कन्टकित 
( (7८१५६७५ >) बनते ह । क्षारिय मूत्र में वे एूलते ह, दानेदार बनते है 
चिथड़े कं समान फटे हुए ( 1:५८६५५ ) हते र्द श्चौर पुज पुन्नमें दइकटया. 
होते ह । सदने वाले मन्र मे श्रस्ययिक सारियता के कारण वे नष्टश्च 
होकर रिलपिवत्‌ ( (>८।11110 "5 >) व्रनते हं जिक्पे मत्र गोद के समान 
( 21८11:4&111 0 ) चिपचिपाहो जाता ह॑) 


जिस विकार म मन्न मेँ पूय का उस्सगं होता है उसको पृयमेद 
($ "11५ ) कषूते हं । पूयमेहमे रोग की प्रगति का न्तन प्र्तिदन 
कितना पूय निकल रहा है सङा गिनती सेटो जाता हं । सके जिए बार 
घटे का मत्र ्रच्छ तरह संमिश्र करकं तदुगत पूयष्धाशश्चां का गणन 
शोणित कायाखुमान ( 11८५५८१ '0 0८1८ ) से किया जाता है । जब 
तक्‌ प्रति घनसहसिमान ((. "010 ) मे श्वतकायाणु २०००० से अधिक 
नहीं हाते तब तक मूत्र को जलावरमिश्रित करनेका ावध्यकता नहीं 
होतो । हस गणना क किए मूत्रह्तारिय नहाना चादिए्‌, भ्रन्यथा सफेद 
कण पुजांमेंहकट्डा रहते ई । मत्राशयशाथमे पूय सब्रसं श्रधिक रहता 
डेश्रारपूय कोशाध्रों का सख्या सोम्य विकार में प्रतिघन सहल्िरमानमें 
५००० संताव्प्रकारमं सेड लाख तकहाता हं मन्नम जब पूय 
रहत है तत्र भास्वायों फे ( 11108] 11 ५1८5 ) सम्रान उसका सफेदु तलद्धुट 
धनता (पृष्ठ) हं। 


पूय करोशाश्चों क न्यछप्रोभू जनां ( दैप्वल्नृग्नपलण) से मूत्रे 
शुद्धि ( ^ 10117 >) भीश्राजाती है । इसके सबम्ध मं यह श्रनुमान 
कणा गया है कि प्रतिघन सह्रिमान में ( (णग) ) पूयकोशाए्‌ ८०००० से 
१००००० हाने पर तञजन्य शुष्खि की मात्रा “4 प्रतिशतदहोतीहं। यदि पूय 
के होते हुप्‌ मत्रगत शुष्धिकामात्रा उपयुक्त प्रमाण क श्रनुसार रहा तो 
श्मनुमान करं सकते है कि वह पूणतया पूय जन्य हं । यदि पूय कोशार््ाश 
संख्या के च्चनुपात मं शुभ्लि की मात्रा भयिक्‌ रही तो श्रतिरिक्त (106६8) 
माघ्रा बृककजन्य है णेखा समम सकते है! पूय के कारण उत्पन्न होनेवाले 
शुक्लिमे् को भ्रयथाथं ( ६}पा0प5 ) शुकिमेह कहते द । मूत्र मे 
पूप षह्ोने पर उनके साथ प्रायः विकारी जावाखु मुख्यतया पूमजनक 


खुक्ष्प परीक्षण ७५ 


( 79०8९111 ) जावागु, गुद्यगोल्लाणु ६ (+ 0110५0९1 ) श्रीर्‌ यक््मद्‌रडाु 
[ 2. (११८१९1०8) ], मिलने "को सम्भावना ,शृहती दह । प्रतः मूत्र 
का परीक्षण दनके लिए भींषह्ोनाजरूरीहोताहे। 


(२३) शक्रक्षराणु ( €[€ 11६10४08 )-ये खी छीर पुरुष 
दोनो के मत्रमे मेथुन के पश्चात्‌ मिन्ञ सक्ते, पुर्षामं ये भ्रनेक बार 
श्ननेक कारणो से मिल्लजते है| मन्रमं इनका बरावर मिलना शु 
[ [९1111४1 | कहल्ाता हे । ये श्रपने विशिष्ट श्चाङ्ति से श्रासानी 
से पहचाने जते हं । ये १/६०० इच लम्बे हते द । इनका सिर श्रण्डङ्कति 
रीर चपटा हाता हं तथा उसके नाकाले भाग क] ्ग्रकाय [ -\८।५६.१1॥५ | 
कहते ह । उसकं पाद्‌ सकुचित मरवा होता है। उपक पाचु म्वास जु 
खोदा लम्बा मध्यखर्ड [ )111141५ [५८८ हाता है । यस्क प्रात्‌ 
पु का श्राखिरा म केवल एक क्षरा सा तन्तु रहता ह उसको श्चन्तखगड 
[ {114 ]1८८९ ] कते ह । श्वरेक श्रागन्तुक तन्तु उनके समान दिखाई 
देते है, परन्तु य श्रपने सिर शौर मीवासे पहचने नतह! कमीकमा 
सथस्क मृघ्रमं हिलते हए भा दिखादरद्‌ं सक्त ह। उक्ष चवस्थामें 
इनके पहचाननेम कोद कटठिनाई नांहो सकती हं। मत्रण के साथ 
जिनमे शुक्रस्खलन हता है उनकं मत्रमेये वहूत श्रिक सश्याम मिलत 
ह तथा मृत्रमं शक्लि[ ^1}ण71"1 ] भौ मिलता ह । मश्रुन, स्वप्नदुाष 
[रि 0९८।प्राा४॥ ८1115107 | तथा चपस्मारावेग के पश्चान भायमुत्रम [मलते 
हे, परन्तु उस श्रवस्यामे नका संस्याश्रहप होातादह तथासव्रम शुषि 
नही मिल्लती । पष्ट ८८० चित्र ८नं०? 

(४) शअरधिच्छृदीय काशापः ( 1"}1111८111 (५) }-- 
श्रस्येक मन्रमं मन्रमागक्लाका उदन कद्ध काशाए्‌ जरूर उपस्थित 
रहती हं । परन्तु उनकाप्षख्याश्चधिकन्हींहती । खियां म यानिक्ल)ा 
की कोश्चाए मन्रमे रहनेके कारण हना ङुल सस्या युस्पां घे श्रधिक 
रहती हे । बहूत धिक सख्यामें दनका मलना मृत्रण संस्थान क विकर 
का निदशकहाताहेश्रीर जिस प्रकार का कशानां का प्रान्ुयहताहं 
उसके अनुसार विक्त्ति स्थान काश्चनुमान कियाजा सन््ता। परन्तु नैदानि 
कीय दृष्टया इसका कों विशेष महत्व नर्हा हाता तथा न सामान्य पराकः 
द्वारा इस दृष्टि से श्यं गये श्चनुमान पर विशेष विश्वास क्या नजा सकत 


४५६ मन्रके रोग 





चिन्न न° ७ 
स्फटिक (7 ९5८६] ८५5४ रक्तं 13100 ९४.51 
पूय एणः | , सिक्थसम एएप्ण् ५3 
छेष्माम ४ प्८्०पव्‌ ,„ स्नेहीय ष्प्‌ + 
काचर {०11९ , कशिकामय 078्णणाश्मः ,; 


पअधिष्ठदीय 1016118} , 
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हे, क्योकि मध्र म मिलने बाली कोशा छा रीक ठीक वर्गोकरण करने 
के लिए विशेष चनुभव तथा बुद्धि की श्रावश्यकता हाती हे भोर श्रधिक 
संख्य कोशा की मल धकृत बदल लनेके कारण, तद्गत श्रपजनक 
( 0€ला€.8 {९९ ) परिवतनों से उनका स्वरूप दानदूर होकर उनकी 
न्यष्ि ( 7८1९5 ) ्स्पछया दृश्य शो जाने के कारण उनम स्ने 
विन्दु उस्पन्न होने के कारणा नेक वार उनको पहचानना श्रसंभव हो 
जाता) किर भीयदिदह्ोस्के तो ये निम्नाक्त तान वगो सेकस 
वगं छा है इसका उस्लेख उनके साथ करना उचित है। चिध्र ५ चरण ४ 


(श्र) लषुवृत्ते या वहु उनीक कीश्चा९ ( >111:4]| तछपोत्‌ तो 
001) ८८1४1 (८।।६}-- य काशाण्‌ पूय काशा्चां क॒ बचरात्रर्‌ या उनसे 
तिहा बका होकर एक गोल्ञ न्य ( र प८]८प५ | की होती है । साधारण 
तया म॒त्रम ये काशाप्‌" नहीं पाया जती । यें वृक्का कौ मत्र नलिकाश्चा 
( प.101०ाप (८1८8 ) त्या वेतसे हा ग्रे मग स श्राता हे। परन्तु 
जब ये भटहुभुजं [ {701४ 01५1 |, किञ्चित्‌ काली, बहुत द्‌ानेदार | (;1५11- 
णव ] श्रार बदा न्यष्ट युक्त मिलती ह तचमच्र नलिकाश्रा से उनके 
प्राने का संमावनाहाती दहै भ्र जव्रये निर्मोकं ₹ साथ फंसी | 11111, 
९१५५ ] रहती हं तब इनको चू-कषभूत जरूर सममत सक्त दं । वृक्क 
की जाखे ।नल्करिय विरक्तता | (० ८८६।५५ | मं, तद्गत श्चन्तः 
स्फानता [ 1181९८17) }] म तथा शाणवं{यात्कष [ 11८10. 
0]0701810815 ] म इनके भीतर परिव तित रक्त रागक के पं)ङ। कणकाप्‌ 
दिखाई दैत हि । हृद्वातिपात [ 11८८ 1५1५० | मे धूक मं मिलने 
वाल्ला हृदयातिपातत कोशाश्रां [ 11८1 चि प्ा८ ८८] कं सध्श य॑ 
कोशाण हाती ह । न्नन्तः साराय [ 07८ €} 714 {6 | वृक्क्शोध म 
म विक्नोपतय। उसके तीव प्रकारमें ये कोशाण्‌ं श्रधिकू संख्या मे मिलता ह । 
्पन्ुक्कता | ‰ €]/17081; | म ्रन्तःसाराय घ्ु+क णाथ फे जीण 
[ (.॥7011९ | प्रकार मे इनमे स्ने्टापजनन [ 7५11४ १८८८6४11 | 
होकर स्नह बिन्दु ( ॥५६ 470)1€1॥5 ) भरे रहत 1 हनक्छा युक्त कणि 
कोशाए' । (01 ए९पात हप्त०प।९ ९६18 ) कहते हि । 

( चा ) सपृच् कोशे ( (०५९४९ ५८॥; )-यं कोशाषु 


1 मृन्न के रोग 


शूर्वोक्त काशारभो ते दुगुनी से चोगुनी बः होकर श्रनेक श्ाकार प्रकार की 
होती हे । प्रायः ये रचिफल्ञाकृति {{1९९781०]९५] तक्वाह्नति [ €< {17१1९ ] 
यागोजहोती है । प्रव्येकमें गोल या दीघड्त्त न्यष्टहोती हि जो बहुत 
स्पष्टलया दिखाई देती है तथा कोशा््रंकी मोटाई के मुकाबले मे द्ठोरी 
होती हं । ये कोशाणं बृक्काल्िन्द्‌ | 11४15 | गवीनी च्वीर बस्ति हसके 
च्मन्तवर्दी श्चिच्छेद [ ध51071६] सकला ] से श्रता हि। 
हसलिण इन मर्घोको श्रन्तव्तीं कोशारः भौ कह सक्तेहं। इसप्रकार 
की कोशाणए्‌ं अष्टीलाश्रोर वीयंशयतेभाश्रा जाती है। सपुच्छु कोशा 
प्रायः वृक्कालिन्द सेश्राती रह परन्तु कभी कमी बस्ति प्रीवा [}\°्८]ः ० 
111५ 1} प्तवला ] से भी निकलता ह । 


(ईइ ) शल्क या कुटिम फेराप ( लत पका ना 
{5116110 ८ल]> }--ये वहूत बड़ा, चपट, विपमाङ्रति कोषाप 
होता । इनकी न्यष्टि गोल या दाघवरृत्त होकर बहुत दारी रहताह। 
ये मुख्यतया मूत्र माग श्रौर योनिमागं कं उत्तान [ 1],८11८11 ] स्तरो 
सं चात टि 11 जब विशल्काभवन | 12९६ पे 1114111} | दोता ह तव 
ये सनृतमव पुजा [ ~1ष्ल्त्‌ 17५68८8 | मं निकलती ्। स्रियो के 
मन्रमे शल्क कोशाणएं पुरुषों का श्रपेक्ञा श्रधिक रहती ह श्रौर जववे 
श्वेतप्रदर | 1.८71९01111७प | प्रोर योनिशो | \:4:111:11; | से 
पीडित रहती ईह तचये बहुत श्रधिकर संख्याम पायी जाती ह! चर्यो 
मे इस प्रकारय कोशा म॒त्राश्ट्य तथा योनि दोनोंसे श्चने के कारण 
इनके श्रधिक मिलने से मूत्राशयशोथ श्र शवेतप्रद्र इनमे भेद करने में 
क[टनादइ हो सक्ती हे । यह कठिनाह कोशाश्रों के स्वरूप से कुद कुष्ट 
दूरहो सकती दै। योनि की कोशापुं बहुत बडी, पतली तथा केोशीय 
| ^\7भपाष्ण | होकर कमी कभी बाढी की पत्ता के समान समुडी इ 
( वेह्लित 1\०11०५ ) रहती हँ । दूसरा मागे मृत्रद्वार को श्रच्छी तरह 
स्वच्छ करके सलाद से मुत्र को निङालकर उसका पराण करने काहे! 
हससे योनि कौ कोशाएु मृत्रमेन श्चा सकेगी । 


(५) मूत्र नि्माकि ( 0085 चित्र नं० ७ )-- मूत्र नलिका निर्मोक 


शुकिल्लय [^ 1) 17075] द्रष्य के जम जाने से वनते है । हष द्रश्यका 
वास्तविक स्वरूप श्या हे इसका श्रमी तक ठीक कन नहीं हृश्राह। 


सक्षम परोक्ष ५५६ 


परन्तु बहुधा यह रक्तगत का निर्यास [ 1.5;प१५९ ], बृक्क्य कोशार्भ्रो 
का विक्कतदराव या श्रधिच्छदाय अपजनन का उत्पाद | ]21^¶्‌1८1 
९0111९11} वल्टटोाला कता | हो सकता है) यष द्रव्य तरल स्पमें 
मघ्र नलिकारूप साचे श्राकर वहां पर जम जाता है। हसलिप्‌ वह 
बेलनाकार [ (>) 1110110४] | बनता हे शरोर वहा मोक होता ह। 
जव मूत्र नलिकाश्रोमेंसे मुत्रद्भाराये नीचे निकाल्लं जते हं तत्र उःसृष् 
मृत्रमे पाये जाति ष्टं) यदि मुत्र नलिका पतली रही ता उसम्‌ वननेवाजञ 
निर्मोक पतल हनि श्चौर यद्रि श्रधिक चादारही ता निर्मोकमीाणाफा चौद 
हो जायंगे । इसत यह स्पटहोगा कि निर्मोकांसं मन्रनलिकाश्रां क] स्थत्ति 
का जितना ज्ञान हाता उतना दृक्क कास्थिति कानी हो सफता। 

श्रत्यन्त चौड निर्मोक जो बडी बदा कणिकां से युत रते हे, चलनी ्ी 
संग्रहण नलिकाश्रोंमे (पष्ट ५ ) वनते हं श्रोर कक्तिपान [नभाक 
(1\€1\ | {:41| 110 यनि) कह लःते हं 1 यं चिन्ताजनक्‌ हतं ह दार कवल 
ञरक्कविकार की श्चन्तिम ्रवस्थाश्र मे मिल करते हं। स्वस्थ मत्र मे लाल- 
कण, सपफेदकण, द्धिच्दुदीय कोशाएुः इनके सुकावल मं निर्मोक की संख्या 
बटुत कम होती द । श्नः स्वस्थ मूत्रकं परीत्तणमे इनक दशन प्रायः नहीं 
इश्रा करता ये सुर्यतया वृक्क विविध तीन तभा कालिक विकारांरमं 
मिलते है । हने श्रनेक श्राकारश्रार प्रकारहत दहं । किमी व्क चिकारीमं 
इने श्चनेक या सत्र ध्रकार मिल सकते दे । उनको संख्या श्रार विशिष्ट प्रकार 
के प्राधान्य से परृक्क विक्रनिकेस्वर्प का कुं शरनुमान किर! जा सक्ता 
ह! परन्तु इससे श्चधिक निश्चिति दशक कुयु भी नहीं बनाया ५ सकता। 
मृत्रमे इनकी उपस्थिति ठृक्क विकार दशक जस्र हाती ह) परन्तु वह्‌ 
विकार क्षणिक, श्रदपकालिक या चिरकालिक ह दस का ज्ञान नर्टीहो 
सकता क्योकि श्रटपकालिक बरुक्क प्रकाप [ [7111:/11011. | या प्रधिरक्तता 
{ 0६९5 (0 | में भी ये बहत श्रचिक संख्या म मूत्र म मल्ल सक्तं 
हु । हसल्लिएु केवल इन्धा उपस्थिति चक्क कं श्रद्धमूत विकार | ०1८५. 
10 १5९०७९८ ] की निदशष्क नी हाती । जिन्न मुत्र मे श. किल उपस्थित 
न्ट होता या कुं काल पहले न री था उप्त मुत्र । मे य प्रायः नष 
मिलते । इसका थं यह होता है कि इनका उपस्थिति क्रा नंदानिकाय 
{ ला०९५ ] मस्व बुक्क्य श क्लमे [ [५९181 ६।#प्ग 1170118 | के 
समान होता हे । परन्तु यह घावस्यक नहीं है कि ये दोना एक्‌ समय मे 


८० मभ्र कं रोग 


म्र मे विध्यमान ह नेक वार मच्रमे श क्लि उपस्थित रहनेपर पेनही 
मिलते । मत्र म इनकी उपस्थिति कें विकार को रम्भमेद या निमकिमह 


| (9 11५7पा४ | कते हं । 


निर्मोक 
| । 
| ॥ _ | 
श्रनाकार कणिकामय कोशिक्षेय ्मागन्तुक 
(२) काचर (२) कणिकामय (१) श्रयिच्छदीय (४) पृणार्वौय 
(२) सिक्धनग (२) स्नटीध (२) रक्तक (२) स्फटिकमय 
(२१ रक्तरागक (२) पय (३) रम्भिकाम 
चित्र न°: 





१ शुकशीराशु ३ भष्वीय 
२ लाल्लकख य सृष्ष्म श्टीपदृहृमि 


सक्षम वरोक्तषण ४८१ 


मच्र म विविध निर्मोक मिलते हं । व्यावहारिक ्रोर संप्रात्तिक दृष्टया 
उपयोगी वर्गीकरण उपर दियादे सवर नि्मोकिंकाश्चाधार काचर द्रष्य 
{ [21176 पाक्ा ] होता हे भ्रौर हतर प्रकारके द्रव्यया तो उसक् 
श्रपजनन ( [2घ्८ु९ा1९1 101) सेया उस्म मग्रगत या बाद्यद्रष्या पर 
फस जने से बनते ह| तन्त्विमय ( [11711115 } करके निमक्िांका एक 
प्रकार किया जाता हि। परन्तु यह नाम श्रयथाथहं वरयोकि तन्त्वि स 
बनने वाला कट्‌ निर्मोक नही हाता या जितने प्रकार के निमि 
मिलत हं उनम तन्त्वि कही नहो मिलता ह) फवल रक्त ( 11५५५४ ) 
निर्मोक हस लिए श्रंशतः श्रपवाद्‌ हा सस्ते ह। क्य]कि उनमलाल कर्‌ 
को चिपकानं मं तन्स्वि क) कुचु भ्रंश प्रयुक्त होता कमी कमभामच्रम 
मिलने वाते निर्मोक किसी एकवगक, न होकर संमिश्र स्वख्पके या 
छ्वस्थान्तरवति ( (7151०) भी होते ह| जस कादं निमकि 
श्रंशतः काचर शरोर श्रशतः भयिच्छदौीय रहताहं। यथपि श्रधिक्संस्यर 
निमकि सरल तथा नलिकाकार होते हं तथापि कु टदे स्वेह्लित 
( (011४५) "1६4 ), एक विरम नुकाले या द्िशास्वायुक्त | 1:110 1८41641 
भी रहते ह । सव निर्मोक एक परिमाण के नदीं होते । कुद बहून पतल 
पतले श्रर कु बहूत दौरे श्रौर कुलु बहत लम्बे रहते ह यो तक किएक 
निर्मोक श्रनेक क्षेत्रो म केला दृश्रा पाया जाता है। 


(१) काचर निमकि ( 1४211106 0४5 ये मत्रर्मे 
श्रायः पाये जनेवाले वाजेःनिर्मोक है; स्वस्थ मनुष्यां के मत्र ममी 
पाये जाते है, विशेष करके परिश्रम के पश्चात्‌ तथा वृक्का को टटोक्तनेया 
द्वाने पर इनके मिक्लने डी सम्भावना वदतौ है। ये प्रायः रग्न, फीके, 
रधं पारदशक श्रौर एकजिसी [ 1011087 द्छपत ] हते ह । श्नाकार मं 
ये सरल्ञ रम्माकार होकर इनके दोन सिरे गोल होत ह । कचित्‌ वक्र श्रौर 
संबेहिजल्त ( (०९०।०९१ ) प्रकार भी दिखा देते ह । कचित्‌ हनका 
एक सिरा नोक्षोला मी रहता हे जिससे ये -रम्माकाराभम (117५1०14) 
अ मालूम होते ह । इनको रूपरेल्ला ( (0८७४7) बहुत ही श्रस्पष्ट 
रने से इनके) देखने के जिए प्रकाश बहुत कष्ठुकम करना पदता हे, 
मूत्र मे अव पिति होताहितव ये रंगीन हो जतेह। शक्तिक भम्लमें 
ये शीघ्र घुल जते दहै! किञ्चित अम्त्रको का घोल छोकनेसे येष्ठो 


३९१ 
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जते कै । इनकी उत्पत्ति क सम्बन्ध मे मतभेद हे। कष छो "का यह 
मतहे किये काचर शपजनन ( 11१०110९ ०९६९०९90) हर्‌ 
नलिक्षा््रो के अयिच्छुदु सेया उसके जममेवाल्ते साव से उश्पन्न हते 
हि। कमीकभीये निर्मोक बहुत सोढे रहते ह! हतने चौद निर्मोशया 
सो प्राकृत संग्रहण नलिका से ( (गाल्टण्ट ५५०९8 ) श्चाते रह 
यातो मूत्रवह नज्लिकाध्रं का सम्पूणं विशङ्ीमवन ( 1९6००8६0 ) 
जो कि दृक्कशोथ का न्तिमि अवस्थामे हूृश्नाकरताहे, होने पर वन 
सकते ह । प्रष्ठ ४८७६ चित्र नं० ७ 


निर्मोको के प्रकारो में वृकष्कविकार ष्ठो सूचना देनेवाला यह श्हूत 
सामान्य प्रकार है। परन्तु नेदानिक्ाय दृष्टया हसका महस्व सव्रसे न्यून 
रहता 8 क्योकि एक तो यह स्वस्थावस्थार्मे मी पाया जाता हे, बृज्क 
म भ्रस्यहप विकृति होने पर भी मिलता ई श्चीर वृक्क विङृतिका किसी 
भी विशिष्ट प्रकार का बोधक नहीं होता। फिर भी हूनका बरार मिलना 
कालिक श्रन्तराल्ीय ( [16751118] ) बूक्कशोय का विशेष सूचक माना 
जाता ह जीवन के उत्तरकालमं क्का मे स्थान स्थान पर कालिक 
्न्तराल्लीय शोथसम परिवतंन ्ो जाने के कारण वयातोत स्वस्थ मनुष्यों 
के मूष्रमे ये निर्मोक वारंवार दिखा देते ह । 

( र ) सिक्थसम ( ४ ४ ण )- काचर निर्माको के समानये भी 
फकमिसी होति है । परन्तु कभी कभी हन पर कुष्ठ दने भोर कचित्‌ एकाध 
कोशा दिखा देते है । ये काचर की श्रपेद्ठा भ्रविक पारान्व ( 0९१०९), 
खोदे, धोरे ओर विषम करे हए प्रे के ८५ [116४1४7 170}ए€) € 8 ) 
होति है । कभी कभी ये खरखिडित ( 5८717160 ) भी दिखाई देते है । 
काचर की सपे्ठा ये अधिक प्रकाश परावतक हाते ( ए<77०५;।९ ) है । 
देखनेमे ये मोमके समान मन्दु, सफेद याहरे होते ह। इषल्िष्‌ 
सिक्षपसम कहलाते हे । परन्तु सदैवये मोम सदश व्रभ्य के होतेह यह 
„ अआातनहीं हे कभी कमीये रेसेद्रम्यके बनते कि जो मर्डाभम 
प्रतिक्रिया ( ^ णपु 10त दल्ब्णा ) देते है, कभी कमी येकार 
निर्मोक हीषह्ोते षै जो मूत्रवह नल्िकार्भोमे दीघंकालरहे हों। काचर 
क्र सिक्थसम निर्मोक सदैव स्वतन्त्र हेते है यह वात नहीं । इनके 
संमिध्रण के भी भनेक प्रकार दिखाहं देते है । सिक्थम्‌ निर्मोर बहुल 


सुक्ष्म पर्समश्लश ८३ 


विश्ख दश होते ई, चे प्रायः दृक्कशोथ की अम्तिम श्रवस्थ। में पाये जते 
है भौर सदैव चिन्ताजनक होते ह, बृष्क के मण्डाम विकार (^+) 10;१) 
मे प्रचुरता से पाये जते ह । पृष्ठ ४७६ चिन्र न° ७ 


( २ ) कणिद्ममय ( 61810181 }-- मे वास्तव मं काचर निर्मोक 
षी होते ह जिनके ऊपर कणिका दिश्वाह देती ईह । ये करिकाएु अपजनन 
(16६०6790) के कारण उश्पश्च होती हे । कभी ये बहत महीन होती 
है उस क्षमय इनको देण कणिकादान्‌ (7176] ४ धपा प्ण) द्मनीर कभी 
काफी वद्धो होती हे तक्र स्थून कणिकावान्‌ ( (0प्राहट।फ हाकाप्रादा ) 
कहते है । श्लचण कणिकावान्‌ काचर की चपेका भधिक चौके तथा द्ोटे होकर 
ईषत्‌ पीत या हरित्‌ तथा ्रधिक्‌ पारन्ध होते । स्थूल क णिकावान्‌ परवतित 
रकरागक ( ^ 11€7९4 10५१ [गाला ८ ) के कारण धिक कल्तेया 
कालापन लिए भूरे ्ोकर रूपरेखा में अधिक विषम तथा नरे होते षह। 
कणिकावान्‌ निर्मोक काचर को श्रपेद्धा अधिकं प्रगल्भ विकृति के सूखक 
होते है रीर उन्मे भी स्थूल कणिकावान्‌ जो प्रायः संप्रहण नजिकार्थोमें 
अनते है, इक्क तिपात ( 1२८1५] {०।।५८ ) के सूचक रहते ह । ये 
कालिक श्न्तःसाराय ( {५९11८ पुं 11४ 10५8 ) रौर मन्तराक्लीय 
(116९612) ५। ) बक्कशोय मं तथा धमनाजरट वृक्क ( ^\116110 
8८1670४८ ण्ड ) म॑ पाये जाते ह नीचेभी देखो । 

( £ ) स्नेहीय निमि ( 178४५ ५४६४5 }--इनमं वृक्क. लिष्ठा 
अधिच्छद के स्नेक्ीय श्चपजनन से उस्पन्न हृष्‌ चरवी के बिन्दु रहते है। 
खरबी के बहुत सूर्म बिन्दु किसी प्रकार के निर्मोक मे मिल सकते 
क्योकि सब निर्मोक भपजनन का ही परिणाम होता है. परन्तु जश्रये 
बिन्दु दे होते है तब उन निर्मोकाको स्नेह्य निर्मोक कहते ह, स्नेह 
बिन्तु सुक्ठमदशक ङे नाचे अधिक्‌ प्रकाश परावत ( (२८।०५८९४1९ ) 
दिशा देते है रोर गुविक [0571८ ] श्रम या सुढान वा से रंजित 
करने पर उसका निय हो जाता है। काचर निर्मोकं के समानये 
श्युक्तिक ८ ^ ००४० › भ्रम् मे घुलते नहीं ( पृष्ट ४८१ ) है । विकृति 
विकास की दष्टि से शजक्ष्श कणिकावान्‌ , स्थत कशिकावान्‌ भोर स्नेहीष 
निर्मोक एक ही रशि के ष्ेते है भौर अधिकाधिक विक्रृति कै 
निद्काक रते है । स्नेक्षीय निर्मोक प्रक्डशोथ के प्रारम्भिक शअचक्रमण में 


र मृश्र के रोग 


नहीं पाये जाते । परन्तु चिरका्लिक की प्रस्याग्रत्ति ( ?९८११२०५९९.९९ } 
मे दिखाई देते ई । स्थूल कणिकावान्‌ श्रौर स्नेहीय निर्मोक जब भ्रधिक 
संख्या मं पायं जते ई तवर श्रन्तःसारीय वृक्कशोथ को चिन्ताजनकः 
स्थिति के निदुर्शंक समजा सक्ते, भूरेरंगके (1; ५1) ) कणिका- 
वान्‌ निर्मोक तात्र बृक्कशोथमे मिलते दं । पृष्ट ४७६ चित्र नं०७ 


(५ ) श्रधिन्त्दीय निमि ( 1.])1{16119 | ८715 )-- 
इनन ऊपर मत्रवाही नलिकाश्रां का चधिच्छदुाय कोशा लगी रहती ई) 
कभा कभी य हतन श्रधिकश्रीर हस प्रकार लगा रहती ह कि मालूम 
होता ह नलिका पूरा श्रवचिच्छद्‌सरोप्र की कचा का तरह निकल 
द्मायाहे | कभा कमा य श्रल्ग श्रलग लगा दूद्‌ मःलूम दत्ता है, 
कोशाश्च वाश्राक्रतिसहनकी पहचानहा जाता ह प्रौ सन्देह होन प 
ढेन्द्रापसारिन करने से पले म॒च्रमं थोषासाशुक्तिक श्वगक्ञ डालनेसे 
न्य्ि स्पष्टतया दिखा देता ह । परन्तु जब हनम कणिकामय यवा स्नेहाय 
श्मपजनन हाता ह तब हनका न्य्टि स्पष्ट नीं दिखा दे सक्ष्ती। ये 
निर्मोक ब्रहुत कम दिद देते) ये प्रायः श्रन्तःसारीय ( 1वलाल]रु, 
77110118 ) बृक्कशोथ मे पाये जाते ह । जवकोशाश्रंमें कोद्र विशेष फक 
नहीं दिखाई देता तन्न ये तीव्र प्रकार क निद्शक समम सक्ते ई। जव. 
उनम कु कुष्ठं ्रपजनन दिखाई देता इ तव ये चिरकालिक के ददशक 
माने जा सक्ते है। जवर चिरकाल्लीन वृक्कशोथमे ये यायक अविक 
दिशा देने लगते है तब चिरकाल्लीन को श्रध्यारोपित ( <षप्ृला0 
१०६९१ > तीव्र भवस्था समम सकते ह । पष्ठ ४७६ चित्र न° ७. 


( ६ ) खत निर्मोङ् (131००व्‌ ०४८४३ }--इन निर्मोकां मे रक्ठ 
के काल कय ऊपर इ भोर ङ्गे रहते हि। ये जाल्र कख काफी अपजनित 
( 12९९९1161५164 >) रहते हँ । इनकी उपस्थिति श्कसाव की निदश'क 
होती हे । तीत्र रकश्खरादवी गुस्खक्ीय बृक्कशोथ ( ^८1{6 [ल ०ग-08. 
६1८ हागालाःप) 9 76]0)7115 ) मे, जीण बृक्कशोथ के तीच प्रकोष 
(3०८6 080 ) मं तथा दृक्ष को श्रधिरक्नता ( 00६6811० ) 
मे दुभा क्रतीहेि।ये निर्मोक इसच्िप्‌ इन विकारो मे पाये अते ह, 
इनकी पहचान इनके स्वरूप से हो जाती हे भौर शसको पुष्टि मच्रमें रक 
मिक्षने से होती है । पष्ट ४७६ चित्र नं० ७ भ. 


सृ््म परीक्षण धत 


(७) पूय निर्मोक ( एणः ०५६४8 )-- केवल श्वेतकायाशुरो 
{ 1८८८ 1९5 `) से बने हुए निर्मोष्छीको पूग निर्मोक कहते ह । श्वेत 
कायरम निर्मोक बनानेकी प्रवृत्ति बहुत कम होने से ये निर्मोक 
विरल दृष्ट ष्ोते ह प्नौर कभी कमभ वृक्कालिन्द्‌ शोध (1 ९९)011९|111111६) 
मे पाये जाते ह चीर उनके साथ मत्र मे पूय कोशा भा मिलती ईै। 
श्रधिच्ठदीय कोशापं, लाल्लकण दनके साथ ङु पूय कोशा. होने वले 
निर्मोक तीच प्ृक्कशोय मे मिलते । परन्तु उन्म पूय काशा्नोके 
मिलने का स्वतन्त्र महस्व नहीं होता 1 पष्ट ८७६ चिच्र नं० ७ 

(८) व्रएारखीय निर्माक्ि ( 13:\06ा18| ८४६४ )-- 
शुद्ध तृणाशभ्रा के निर्मोक विरल्ष््ट होते ह| इनका मिलना बृक्ष्ककी 
सुपित स्थिति का ( ^<} 11८ ८८1 ) निदृश क होता है । 


(६) ग्फरिक निर्माकि ( (1६18 (१58 )- कभी कमी 
भास्वाय ( ?]105])1\॥16 ) मेहयोय ( "1४165 ) श्चौर तिग्मीय के स्फटिक 
आपस में मिलकर निर्मोँको का स्वरूप धारण करते है । शोणवतुंलिमेह 
( प्रदात) मे कभी कभी शोशावनतुलि का कपिका्श्रों के 
निर्मोक बन जाते ह । चत्र नं° ७ पष्ठ ४७६ 


सावधानतःा--मूत्र मे [नमेकिंको ददते समय निम्न बातो पर ध्यान 
देना चाहिए । परीक्तणाथं मृत्र सद्यस्कहो। कारिय मत्रमे निर्मोकि विरोष 
तया काचर जरद्‌ घुल जातं द । श्रतः मूत्र यद्‌ चारय हातो उम्मे थोड़ा 
सा शुक्तिक श्रम््न डालकर उपस्को श्रम्ल यनालियाजाय या रागी को 
रंकिक भ्रम्ल ( 1५71८ ) या न्य श्रीरप्रध दर मत्र का श्रम्न्ञ 
अनाया जाय । मुत्र के स्वाभाविक श्रवसाद्‌ कौ श्रपेकु केन्द्रापश्चारित 
मत्र का श्रवसाद श्रच्छा हाता है। जवर मत्र मे बहून श्चवसराद्‌ 
घनता ६ तथ निर्मोक स्फटिकं का श्रवेक्ठा इनके हनं ऊ कारण 
श्रवसाद्‌ के ऊपरी तह मं मिलत हं । चनः यद्वि श्रवा का परारण 
करनाष्टो सो निर्मोक दैखने के ल्िए्‌ उसका उपरी माग ले लिता 
लाय । मन्राशय शोयमे पू की श्रधिक्ता क कारण मघ्रमं निमेरशिंको 
इना दुष्कर होता हे, उस समय प्रथम मृत्राशय क भर््छ तरह 
अद्वाखित करके पश्चात्‌ संचित हुए मुत्र का परीद्ण किया जाय। योनि 


%८६ मू्रकेरोग 


की भयिण्हद्‌ कोशापु, रक्षत भ्रोर मे्हीष इनकी उपस्थिति भी निमेर्किो 
के ढदनेर्मे वाधा इाल्लती हे प्रथम की बाधा सन्लाहंसे मूत्र निकालने 
पर दुर हो जाती हे । मेक्ीर्यो ( ८7४168 ) की कटिभादं मूत्र गरम करने 
के पश्चात्‌ मूत्र केन्द्रापसारित करने से दूरष्टो जाती है, कर्योकिवे तापसे 
घुल जाते दै । रक्त की फटिनाई दुर करने के जिए ्रवसाद्‌ जकर उसमे 
थोड़ा सा शुक्तिक श्नम्श्रीर पानी डालकर केन्द्रापसारित किया जाय । 
हससे रक्त गल जायगा भ्ौट श्रवसाद्‌ मे उसका कों चंशनं रहेगा) 
यदि रक्तश्रधिकहोतोदोतीन बार इसप्रकार से करके न्तमक्न्दा- 
पसारित ्रव्षाद्‌ परीदण ढे ज्लिए्‌ लिया जाय, 

निमोक्ांके परीक्षणामे प्रथम नीचखशक्ति (10 00भ्९्) से ही 
देखना चाहिए । पश्चात्‌ उनके विविध प्रकारो की पहचान के जिए उच्च 
शक्ति का उपयोग करे निर्मोक प्रायः ठकनेके किनारे के पास रहतेदै 
मतः उनकी श्रोर मध्य को -श्रपेक्षा भ्रधिक ध्यान दया जाय । उनके 
नज्लिकाकार का परीक्षण पटरी के ठकने ( (०१८ 1५58 ) को थोडा सा 
इधर उधर ररे करना चाहिए । निमिषो दखनेके ज्िप्‌ रंजन की 
कोह श्रावश्यकता नष्टौ होती । परन्तु यदि करना तो ल्ुगोल के जग्बुकी 
घोल ( 1,९०1*8 10416 ») का उपयोग कर सकते हँ । इससे निर्मोक 
रंजित होते है । दुसरी पद्धति ऋणरंजन ( 2०६९1४९ 8181710 ) की 
है । इसमे एकाध वृद स्याही पटरी पर मिलायी जाती है) इससे निर्मोह 
कोशाएु' तथा इतर वस्तृए्‌ श्ररजित रष्टकर काली पष्टभूमि पर 
( 12५1] ४ ष्८ाप्2ा०पणत्‌ ) स्पष्ट दिखाहं देती ह| 

मूत्रमे भ्रनेक बार पे्ती वस्तुए्‌ः मिल्लती ह जो बाह्यतः निमोकां 
के समान मालूम होताहे) परन्तु वस्तुतःवे निर्मोक नहीं होती दह 
भरतः निमोकां की पहचान करते समय निश्नोक्त वस्त्रो का स्याल्ल रश्छकर 
निय करना चाहिए । 

(श्र) कूट निर्मोक ( २६९०१०-८९8६ }--ये निर्मोक की भ्राकृति के 

रूर होते द । परन्तु वस्तुतः निर्मोक नहीं होते, क्योकि उनका भाधार 

निर्मा कै समान काचर द्रष्य ( प1116 91119) म होकर 
मन्य दस्य होता हे जिनमे विविध स्फटिक, वृणा रु, श्वेतकायाशु, रक्त रागक 
इत्यादि द्रष्य प्रधान हे । स्फटिको मे मास्वीय ( 2009]॥४८९ ), मेहीय 


सुक्ष्म परश्चर ४८७ 


( (7४१९६ ) स्मर तिग्मीय ( 0९४19 १८६४ ) महष्वके होतेह येकमी 
कभी श्चापसमें मिलकर निर्मोक का स्वरूप ध।रश करते है भौर देखने 
मे कणिकामय निर्मोक के समान दिखा देते ह परम्तु उनका वास्ति 
स्वरुप उष्णता काया उचित रस्ायनिक द्रष्यां का प्रयोग करने सखे 
स्पष्टह्ोताहै। कमी कमी जीवाणुश्ो केपुज्नंकेमभी निर्मोक बनते दै। 
शोरावतुलिमेह मे ( लान्ह्ानणाप्ा)४ ) कभा कभी शोगा वतुलि षा 
कथिाकाभ्रां के निर्मोक बनते है । करभो कमी पूय कोशाएः एूलकर 
( €५.0]1€7 ) निर्मोक बनाती ह । येक्ट निर्मोक श्चाकृार स्रौर 
परिमाय ( ५) ]0९ ५1१ 82८ ) म बहुत विषम होकर गरम क्नेषे 
या दुबाने से चहूुत जल्दी ्याकरृत ( [1५10113 हो जाते दह । नर्मोद 
के समान कूट निर्मोङ नैदानिकाय षष्ठ्या महत्व के नहीं होते । 

( श्रा ) रम्भिकाम ( (8147५148 )--ये काचर दिम के समान 
दिखाई देते ह । परंतु ये उनसे श्रधिक लंबे, पतले, फातिके या पट के समान 
कुष्ठ चपरे होति ह तथा उनका एक सिरा शुर्डाकार नोाला (1५]€ा78) 
होकर कटं बार परिवेल्लित ( 1५1५1८५ 0" °्णागष्त्‌ ) मो रहता ह । 
ये प्रायः काचर निर्मोकांके साथ मूत्र मे पाये जते द| हना उत्पत्ति 
श्रौर नैदानिकाय महत्व के सम्बन्ध म मतमेदहि। कुच लोग इनको कुक 
भी महष्व नह देते । अन्य जोग हनको वही मस्व देते हं जो काचर 
निमोकिंकाहोनाहि। उनकादृ्शिसेयेब्ुक्कके बहूत ही सौम्य प्रकोप 
के निदशंकष्टोते दहै । दस्तिएु अप्ररल्म [ ^ ]0ा ष्ट | निर्क ही 
माने जते दहं, इसमें कृ तथ्य भी है क्योकरिं नि्मोङ मिलने से पशलेवे 
मूत्र मे निकलने जगते द नीर नमक मिलनेकाबन्द्‌ हाने के पश्चत्‌ भी 
कुं काल तक निकलते रहते है । 

(३) रलष्म प्रुत (1 ८८> {111८६५15 }-- स्वस्थ मूत्र म 
श्लेष्मसृश्च श्र' पर्प संख्या मे-उपस्थित रहते हं । ये काचर निर्मोजां कं समान 
दिखा देते, इनकारम्मभिकाम या निमिं से कादं सम्दन्ध नहीं 
होता तथाये दृक्कासे मी नहीं बनते । य मूब्राशय श्चीर मत्रमागकं 
प्रष्टोप रीर प्शोथ म उन्पन्न दोते ई। इसलिर्‌ हन विकारं मे तथा 
जव चु्णातु तिम्मीयके स्फटिक श्रधिक संख्याम मृत्रमे उर्सगत हते 
चव उनकी रगदके कारण मत्र मे अ्धिकतासे मिलते! ये केवल भख 
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म दिखादं न्ट देते। ये काफी लम्बे, टे श्चौर बल्ल खाये हुए [८164] 
लम्बा मे घार्यों होने वाले, फाते के समान चपटे हते ह मीर इनक 
दानं क्तिरे निर्म के पतमान गाल न हाकर नोकल्ञे तथा बल खाये 
हुए रहते हं । 


्रटला पत्र ( 12034016 111105४0» )--मत्र मय भी मिनते 
ह। परन्तु इनका उपयुक्छ सूत्रः से कोद्र सम्रन्थ नहीं। ये बहत लम्बे 
(१-? इन्व) तेरह ार क्वजनश्रोंलोसे दिखा देते ये गुह्य गोना 
जन्य जण श्रष्टालाशोथ [ अ0ा1077100९४] (पका ८ उािषाश्म) 
911९ ]1 0581५1५] मे मुत्र मागं सेश्रतेहै, मत्र के प्रथम भागे 
नङ्लतेर्हश्रोर मुत्रके भानर लङ हर्‌ रहते ह या उसके पृष्ट भाग पर 
{ 5५५८० | तेरते रहते है । ये सूत्र श्लेष्मा मे श्रविच्छुदाय तथा पूय 
कोशार््रोके फस जाने से बनते ह । गुद्यगोलाणु [ (३००००५८८ ] जन्य 
उपसग मे मिलने ॐ कारण इनको गुद्यगोलारवाय [ (५110९०८८9] | 
भी कते ह । 

लचकीले तन्तु ( 121५5४1५ 17105 )--ये छित मूत्राशय से 
चते ह । भ्र मृत्राशयकेनाश को दिग्दशित करते है| 


(४) निर्मोक पहचानमे बाघा उस्पन्न करने वाले कद बह्यागत 
( 13 1:11160प5 >) दव्य भी हृते द जिनमे रूदके सूत्र तथा फफुन्दियां 
क जाल्न सूत्र ( 11४ ]11१५९ < 1५1५8 ) महत्व के हं । 


तृणाणु ( 13८1८118 )--स्वस्थ मृच्रमे विशेषतया मूत्राशयगत 
मृत्र मे काद तृणाशु नही मिलते । परन्तु मुत्र मागं से योनिसे भरौ बाहर 
उप्तम भनेक प्रकार के तृणागु मलल जते है। मृत्र उनके वधन ढे 
लिए श्रच्छा वधनक (००।।प८ 1९1५) होने से श्रलप्काल मवे 
्रगणित बृद्धि करङे मत्र को विघटित [ 12९८011 | 081० | करते है| 
पपे मन्र का परीषणा करने पर उसमे" श्रनन्त तृणाण दिखाई दगे, 
परन्तु नेदानिकीय रश्या उनका कों महत्व नहीं होता। जावासु्रो 
की ठृद्धि से विशेषतया चर [ 10116] तृणाणुश्नं से मूत्र म काफो 
प्राविलता (णता) या शभ्रेता ( 0।००९०९७९ ) ऊउष्पन्न हो 
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आता ज्ञो निस्यन्दन सेभीदृर न्ीहो सकती मूघ्र मे भविकारी 
तथा विकारी दोनों प्रकार के तृणा उपस्थित रह सक्ते ह । 
श्रविकारी-मिह मून्रगुख्छुगोलागणु ()11९10०९०९८प६ प्ा८६), मिह घनगाल्ञाण 
58161196 770२ ), कुदं माल्ञागालागुु श्रौर शेफमल दरडाण (};., 
‰ (7९५ ) महत्व के ह । 
विकारी--यक्ष्मद्डाणु ( 1}. (1 पलातपा]नडऽ ), गुद्यगोल्लाण॒ 
( ७०००९०८८ ), तन्द्राभदर्डाण॒ ( 2. 1 ? 1०५1५ ), स्थूलान्त्रदयडाण॒ 
( 3. (01 ) मालागोलाण्‌ ( {7९010८०८ );) स्तबकगोल्लाणु 
( 918 $ [9 ९०८८०८६.» सामान्य नानारूप दग्डाण॒ (1;, 17101९५५ + 11 
48718 }, नीलपूय दण्डाश्‌ ( 1). ४०८४९८३ ) । जीवाशा का दहि 
सं परीचण करने के लिए मूत्र दवार को ङपसगनाशक | {21 ६111{८८1५1॥ ] 
घोल से स्वश्छु करके विशोधित ( 31८111५ ›) सलाह ते विशाधित पात्र 
मे मूत्र को महण कर) यदि श्रपरिहायं कार्ण से सलाद का प्रयोगन 
कर सक्तेष्टांतो उपस्रगनाशकघोलसते मूश्र द्वार को स्वच्छं करने पर 
रोगी को मूत्र करनेके लिए कहाजाय श्रोर प्रथम मूत्र काव्याग करके 
पीषेका मूत्र विशोधित पात्र मे ग्रहण कर । विकारो तृणाश्ष्ा मे 
गुद्यगोलाग्णु, स्तबकगोल्ञाण, मालागोलाखु, यक्ष्मदण्डारु इनका उपलम्भन 
( [५८९८1101 ) उचित रंजन करन पर सुष्ष्मदर्शक सषह्ो नाता है, 
परन्तु तन्द्राम शरोर स्थूलान्त्र दर्डाणुश्रां का उपलम्भन रंजन न होकर 
संवधोन द्वारा करना पद़त' है । संवधन (०11८१ ८] मनर ग्रहण करने पश्चन्‌ 
तुरन्त किया जाय । नृखारुन्रो कीद्शितते मूत्र का परीक्ण करनन पहने 
२४-४्८धंटेरोगीकाकोहमा मत्रोपसगनाशक (वाता गर 41115611) 
न दिया जाय, 
गुह्यगा नार [ (> 011५८०९7 |[-- नाव ध्रीर जीरा मोजास्व मं मत्र के 
शरवसादे मे मिलनेवाले पुयकोशाश्रां ॐ भीतर कमीक्रमो गृद्यगोत्नाखु 
पाये जाते ह । परन्तु उसकी श्रपेक्ता श्रष्टाला सुत्राम [ प्रष्ठ ४०७] दनक 
मिलने की श्रधिक संभावनाहोतोहं । य मुत्र यद्यपि सोजग्वमे पाये 
जते ह तथापि ये सोजाख के निदानाथंरूर नटीं समे जा सक्ते) 
मन्र्मेये प्रातः तथा श्रष्टाला मदन करने के पश्चात्‌ पाच जते है। 
मत्र के पसे सूत्र को तेकर प्रथम लवणजल् [ दैहिक 71४ 
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8101081५81 ] से मिह को निकल्वाने के लिप्‌ उदको धोया जाय) 
मिह रंजन मे बाधा उस्पम्न करता हे। उसके पश्चात्‌ दो पटरियोके बीच 
मे उसको दाकर प्रलेप (?1") बनाया जाय उसके पश्चात्‌ उष 
प्रलेप को सुखाकर भ्रामसेरंगा जाय । यदिमृत्रमेसूत्र न मिलेतो 
कन्दरा पसरारित रवाद्‌ से प्रलेप बनाकर उसको रंजनाथं काम मे लवें। 
प्रलेप मे यदि ग्रामस्यागी [ त6ध्ण 1९९९ जानन रंग के ] कोशाग्तयं 
[ [{{18९९]| पाग | द्वितयगोल्ञाणु [ 1) 21०५०८८; ] भिन्ञ जाय तो उनको 
गृद्यगोलाणु समना वचाहिष्‌ । 


यद्दमदरडारु ( 73, (प 066प|0818 )-- मूत्रण संस्थान के 
शेय मे तथा सावदैहिक दय [ वला८78] 71] {प06ा९०1०818 
मे मध्र में यक्ष्मदण्डाणु उस्सर्गित होतेह । परन्तु मुत्र से उनको प्राष्ठ 
करना हूत कठिन काम हे, विशेष करके अव्र कि मूत्र मे पूय 
का भ्रमाव रहता है । व्रक्कक्षय मे मृत्र की प्रतिक्रिया श्रम्नन होती 


ह, ष श्रस्पांश मे शक्ल रहती है, कद्ध पूय भ्नौर ङु लालष्ण भी 
होते है. 


गुदयन्दिय पर स्वभावतः रहने वाले रेफमल दर्डारु यक्ष्म दुर्डारु 
के वगंके श्र्थात्‌ श्रम्लसह ( ^+५१।५६१ ) ही होते है । यक्ष्मदण्डाशु. 
परीक्षणाथं मूत्र ग्रहणा करते समययेमूत्रमे न मिलने पावे इस बात पर 
ध्यान देने की बहुत श्रावश्यकता होती है। यह कायं पूर्वोक्त पद्धति 
के ध्रनुसार सलाह से मूत्र निकाल कर धा मूत्र करते समय प्ररम्भिक 
भागकास्याग करके श्रन्तिमि माग ग्रहण कर संपन्न करिया जाताहे)। 
मूत्रगत यक्ष्म दग्डणुश्रों को देखने के लिश्‌ केन्द्रापसारित्र से उदके 
संकन्दित ्रवसाद के) लेना चाहिषप्‌। यदि मूत्रे पूय श्रघिक हो तो 
एण्टीफामिन पद्धति से ( 47141 0017 760॥०त्‌ ) श्रवसाद्‌ को पाचित 
करके ग्रहण किया जाय । 


पेट्‌फ कौ सवेन्द्रण पद्धति ( 6171015 116९11५ -- १०० घ० शि० 
मा० मूघ्र कोर०प्र० श०शु्तिक श्रम्ड से अम्ल करके उसमं ५ प्र० शण 
शङ्किक ( † 9111110 ) श्रम्लेके र घ० शि० मा डालकर चच्छी तरह 
दोनों को समिश्च किया जाय । उसके पश्चात्‌ प्रशीतक ( दिदाप््दाथ्णा ) 
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मे २४ धण्टे उसको रक्ख । फिर ऊपर का मूत्र निकाल्ञ कर नीचे ढे मूत्र 
को देन्द्रापसारित्र से संकंग्दरित कया जाय । फिर ऊपर के मूत्र फो निकाल 
कर भ्रवसखाद को शुक्तिक मम्ल से पिल्लीन ( [215501४6 ) करं । फिर 
केन्दापसार्ष्रि से सडेन्द्ित करके ऊपर के दव शो फक कर नीचेके 
अवसाद्‌ को पटरी पर प्रलेप बनाने के लिए ग्रहण करे । प्रलेप दृढ ( \* ) 
करने के [लए भ्रवसाद्‌ के साथ थोड़ा क्षा श्चग्डेका सफेदा मिल्लादे भोर 
पश्चात उष्मपोषक मं (1८0) प्रज्ञेप को तुखाद्‌ं । अन्तमं 
सीलनीलसेन के रजक से रंजित करके देखे । भ्रम्ज से धिरंजिक्त कर पानी 
से धोने ऊे पश्चात्‌ प्रलेप को १५ निनि सुषव [ ^1५0})५1 | मे रक्ष्खं । 
शेफमल दण्डाणु यक्ष्म दण्डारुर्रो के समान भम्लखह [ .^५:५६५*\ ] 
होते हए सुषवखह [ ^\1८०1\०।५8१ ] नहं होता । हसल्िषएु सुषव में 
प्रलेप रखने से यदि म्‌त्रम शेफमल दर्डारुध्ागयाहोतो वह विरंजित 
हो जाया शरोर निदान में भूल्ल न होगी । यक्ष्म द्ण्डारश्रां का पनेढे 
लिए श्रनेक प्रलेगो का देखने कौ वश्यकत्रा होती ष्टे, येप्रायः दो चार 
के पुञ्में पाये जति । यदियेमूत्रमेन मिले तो प्ंवधन ( (1५) 
श्रौर प्राणी रोपण ( ^\ ८117181 1710८१० । पद्धतिर्या का भी उपयोग 
करना चाहिए, 


त.द्राम दरडायु ( 1111014 }१८11]1 }--धान्त्रिक ञ्वर से 
पादितंमें ३० प्रतिशत रागियांमे प्रथम सक्चाह के पश्चात मूच्र में इनका 
उष्सग होने लगतादह घ्र कमी कभी हनका उत्सगं रागनिध््त ठ पश्चात्‌ 
महीनों या षरसों तक जारी रहता है । मत्रे इनका उपस्थिति क्ता ज्ञान 
मुल्यतया श्रान्त्रिक वाहको का पहचान के जिए किया जानाहि, श्चान्त्रिक 
के निदान मे यद्यपि इसका उपयाग हो सकता है तथापि प्राचः नर्ही क्या 
ज्ञाता । परन्तु श्रान्त ज्वर जन्य वृक्कालिन्द्‌ शोध ( 1४८}.111५/}111113}) 
के निदान मे इसका बहूत उपयोग होता ह। इनका उपरियति सदेव 
स्वधन पद्धितिरयो से मालुम करनी पडती हं । पष्ठ ६६ खो 


स्थुलान्त्र दरडागयु (13. (011 }- इनका मूल स्थान स्थून्न 
द्मान्त्रह्ोताहि। वर्टासे ये सीघे मूत्रन्नत ढे, | या रक्तवाहिनी या 
ज्ञततवाहिनी द्वारा मूत्र षंस्थान मे पहुंच सवेतेर्ह। खियामें गुदद्वर धार 
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मूत्र स्नोत द्वार बहत नजदीक रने से मूत्रण. सस्थान में इनका उपग 
श्रयिक हृश्रा करता है मूत्रे नर उस्छगं मूत्रण संस्थान का उपसग 
नष्टोते हुए रक्तोपसगं मे [ 1;10०१ 17६८1101 ] हो सकता हे, जिने 
मन्म पूय नकं पाया जाता । वृरकोपषगं या मूत्रण संस्थान समीपवति 
अंगांके उपसग मे मत्रे इनका उत्सं षो सकता है । वस्तुतः मूत्र 
मागं, बरिन, वृक्काज्िन्द्‌ इन ॐ उपसगं मे हो सकता है। इनके ठपसगं 
म मत्र मे मरस्य ( 11311 ) गन्ध श्राता है, पूय श्रौर लालकणा ( रक्तको 
मिला क्रते शरोर मत्र की प्रतिक्रिया श्रम्नन हाती हे। मृत्रमें इनकी 
संस्था श्ररप से लेकर बहुत श्रधिक हो सक्ती हे। भ्रनेक्‌ श्वविक्तान 
( 003८0. ५ शोितमेह का कारण स्थूलान्त्र दण्डा उपलगं होता 
ह| मन्रमें ज्रपूयश्रौर रक्त नष्टोकर केवल दर्डाशु ही रहते हि तत्र 
उस धिति को स्पृनान्त्र दर्डाणुमेह ( [५८।।1प१९ ) कहते ह| मनर 
मँ इनकी पहचान सृक्ष्मदशछमे न होकर विशिष्ट सवधन पद्धति 
हो हो सकती है । परम्तु इनकी उपस्थिति का श्रनुमान श्चम्ल प्रतिक्रिया 
युक्त, महस्य गन्थी मुत्र, जिसमे कु पूय कोशापए्‌ं मिल रही ई, मिलने 
से किया जा सकता ह । पीडे पृष्ट ३& पर वृभकालिन्दशोथ देखिये । 


स्तवक गोला शरीर माला गोलासु ( 8४९71510 ०००९, 
116])00८९} >) - ईन को देखने के जिए श्रवसाद्‌ का प्रलेप 
भओोदिन्ञेन्यनील ८ 101} ‰ 1०1९ 117९ >) से रंजिन क्रिया जाता ह । स्तबक 
मोल्ञाशु द्ठोटे मोटे पुन्जो में ध्ौर मालागोल्लाणु चौर मोरा मानाध्रामं 
पाये जाते हं । भ्राम से रंजन करने पर य दोनों भ्राम प्राह (66 
{05141४८ बेगनी रंग के ) होते ई । सदस्क या सलाद से {निकाले इष्‌ 
मूत्र मे यदिये मिल तो उसको महत्व देना चादिषु । इनके साध प्रायः 
पूय रहता हे । ये मृत्राश्यशोथ ( (६1118 ) प्रौर बक्कालिन्द्‌ शोथ 
( कणां) में पाये नते । 


माल्टा जर के दर्डाणु--मास्या या मूमध्य ससुद्‌ उ्वर से पडि 
रोनिर्योमे श्रनेङ बार १५ दिन ॐ पश्चात्‌ मुत्र मेः उसे विविध दर्डाखु 
स्वरित होने लगते है) यदह स्थिति केवल. १० श्र” श” रोगिर्योमे ही 
वायी जाती है! ये जीवाण सूषट्म दशक से नीं दिशां देते । परन्तु 
संबधं ( (८101९ ) से मालूम क्रिये जा सक्ते दै, 
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परिवति दकुन्तलारु (10 कल्पना ४१६ )-- 
परिवततिं ज्वर के सुकुन्तलाण भी मृत्रकेद्भारा उक्सगित होते हं। इनके 
उपस्थिति सूक्ष्म दस्तक से नहीं मालूम होती परन्तु प्रणीरपण सहा 
ज्ञाती है । हरे लिप्‌ रेन्दापप्तारितं मत्र लेना चाहिए । 


१{मल'ससाकी अतिकृन्तलाणु ( [601 (11 16८1610 
1601711 11:111 ८२ })-- यह प्रो परसगिक कामला ( [11८८1175 [रा]; 
१८९५ या बील केरोगकाकुन्तलाण हे । रोगी के मृत्रमे ,० दिनके 
पश्चात्‌ सका उत्सगं होने लगता हे । सलाद स म॒त्र निकान् कर कन्द 
परिसारिन्र का श्रवस्ाद लेकर उसका परार्ण क्न स्त य द्िखार्‌ देतेदहं। 
परन्तु हनके स्वरूपम कु श्रन्तरहो जाने के कारण पहचानने मं कटिनां 
होती ह । यदि वर्टम्‌ष ( (५1८ 11६ ) मेः देस श्रवस्ाद को रोपित 
किया जाय तो उसमे ये मिल जाते है । 


करीटाखु ( 1700४५४ }-कीटाणश्चं से मृत्रण संस्थान का 
कोर उपसगं नकी होता । इसलिए नंदानिकीय दष्टा मुत्र मे मिलनेवाले 
कीटाणर्भ्ो काकं महस्व नहीं होता । म॒त्रमें कमो कभी श्रान्त्रामरूपी 
घातुनाशी [111470०९] 1115101 $ ८99 ध्ान्त्रशिखी (171८]10110ा)४ 
1071715 ) तथा योनिशिखी ( 1716]70111075 ४५६ 118])४ ) मिज्ञ 
ज्ञाति ह। पभ्रथमदो भ्न्छ्रमे श्रीर तीसरा योनिम रहता हे शरीर वहां 
सेये मत्राशय मं, विशेषतया खयां के,या मुत्रमें पटचते ै। .भाक्लञ्वरी 
ने कमी कभी उसके कीटाणु [1,. 1). १८4४ | मत्र द्वारा उस्सर्गित 


होते 


करभि ( ९10011४1: )- मुत्र म कभी कमी कुठ कृमर्याका 
यिका" [ 0०९8 ] या इरिजर्यो [ 157४ |] मिलती है। हनर्मे 
ऋीपदकृंम [1197119] का इह्य जिनो सूरमश्छापद्‌ा [)1101701114718|} 
कते ह, विशेष महष्व की तथा मारतवपं मे साधारणतया पाया ज नेवा 
ह । पयोलसमेह [(15 1719] मं ये प्रायः मूत्र कं तलघ्ुर मे [ पृष्ट २६8 
तस्काज् देखे जोय तो ये रेगते हए ्रन्यथा षत श्रवस्था मे दिखादं देते ह। 
ये लम्बाई मे -००-४०० ख [भ्व ] हेतेर्दै। इनके उपर एक श्चाषरण 
[ 81९४१ ] रहता है जिसके भीतर इनक पारदशीक शरीर रहता है, 
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श्टीपदकृमि जव रसप्रपा [ (रला 7४ ९) 18९ ], रसकूल्या [ 1.7 }010. 
पपा ] इस्यादि म श्रवस्थान करके रससंचार मे बाधा उल्पन्न करते हं 
तब बस्तिगत रसायनियोँ फूलकर कुटिल [लसकुटिलता 1.$#771}11 ४९71] 
होती दह श्रोर बीच षाचमे विदीणं [ 1०])1८76 ] होकर उनङे भीतर 
का पयोलस [ (7/5 16 | श्रीर सृष््मश्टापदौ बरितिमेश्चाते है भौर मत्रके 
साथ उस्सगित होते है । यही पयोलसमेह है । षष्ठ ४८८० चित्र नं० ४ 


कौष्ठपुञ्ज स्फौतक्रमि के कष्ठ ( 1011111060९6 05 6१६४५ )-- 
इसकम का उपसग मनुष्यो कुर्चोसेष्टोता है। इसङ्मिके अण्डे 
सेवन करने पर श्रान्त्र मे उने चदुंकुशो भ्रण (३110०६९५ € 070) 
निकलता है जो श्रान्त्रसे रक्तमें पटंचङ्र शरीरके विविध श्र्गोमें मुस्ष- 
तया यकृत्‌ में ्रवस्थान करके कोष्ठ ( ४5) बनाताहि। कभी कभी 
वुक्क (१३०, १८८ पष्ट | मभा कोष्टवनतेदहै। उस समय मत्रे 
इस श्ङुशक | 11००}; ।९15 | तथा शोषं ( ५८०। ८९५ ) पाये जाते ह| 
भारतवष मे यह कृमि बहुत नहीं मिन्नता हि । 


पुभक्तकाय शोरितवासी ( 961115{0501> €ा78{0. 
पा )--इस कृमि से शोणितमेव |प्ला०2८71४ ] उष्पन्न होता 
है। यह कृमि मघ्राशय दी छेष्मकलरा ( 1/०८००5 ) उ पश्ठेष्मकला 
( &प्ए1०८०८५ ) मं श्रवस्थान करे ण्डेदेता हैजो कमीकमी मत्र 
के साथ चाहर निकलतेहँ। ये श्राकार मे दीघंत्रल १२०-२०० श 
लम्बे रीर ५०--७५ णु चौदढे होकर हनके एक सिरे पर एक भणिका 
( <]7९प]९ ) होती हे । यह कृमि भारतवषं में नहीं पाया जाता, नारि 
विशेषलया देजिक्ठ मिश्च मं चहूत होता हि, इसलिए इसके कारण होने' 
वाल्ञे शोयितमेह को मिश्र देशीय शोरितमेह ( एद $ 187 1691011४ 9 
कहते है । 


बाष्यागत बस्तुए 


[५5{78.16018 81160168 


मनात रहने से या श्स्वष्षु पारो का उपयोग करने सेमन्न मे धनेक 
खार अनेक भ्रागन्तुक वस्तुं प्ुख जाती है । नेदानिकीय दृष्टया हनका 
कुष्य भौ महत्व नहीं होता परन्तु मत्रगत वास्तविक वस्तुश्चों के परीशण 
मे वाधा उल्वन्न करने की दरिसे इनका कारो महत्वह्ोताहे। डत 
साधारणतया मच्र मे भिलने वाते उन ब्यागत वस्तुश्रां के स्वरूपका 
ज्ञान प्रत्येक परीडक को होना भावश्यक हे । 


( १) किरव कोशाः ( १९४६४ 0९}15 }--ये रंगीन, मसृण 
(-ऽ ८००1), >) धिक प्रकाश परावतंक ( 1\<17८।)४९ >) गोक्ल था 
शअयडाकार होती है। परिमायमे ये वदूत द्धी होती ह परन्तु कमी कमी 
श्वेतकायाशु्रों के वरावर बङी भी रहती ह । अननुभवी पराश्रक इनको 
जालक, स्नेह, विन्दु या चणतु ्तिम्मीय ,[ ००४1३1९ ] के गों स्फटिक 
समने की मूल कर सकताह । परन्तु एकरूपता ( प्रणि ) कं 
न होने से भ्रगडकरति श्माकारसे,दोदोचारार ढकी माला मे मिलने 
से तथा गगरडस्योपरिपिरकाः क समान भ्नेक कोशाध्चं के ऊपर छोरी 
कोशाभ्रों के जलगे रहने से इनङे पहचान मेः कोद कठिना नहीं होती । 
ये ्म््नया चार मे धुनती नही, रक्त की प्रतिक्रिया नहीं देतीततथा 
गर्विंक ( ०801८ ) श्नम्ज्न या सुढडान 111 से रंजित नरी होती ।-कुचं कल्ल 
मश्र रहने पर विशेषतया शकरा युक्त मत्र मेः येतेजी से प्रगुखित होती 
डे । कभी कमी ये मत्राशयमे पहुंच कर वहां परमी डि करती) 


( २ ) फफुन्दी ( 24०10 -{पण्ां )-ये शाखा : प्रशाखा यक्त 
डण्डे ( 5४२९ १ होते हे श्नौर प्रायः इनकी जाल्ली भी चन जाती हे। 
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नेक वार उनके क्षुल्लक ( &}0148 ) से शाखापएं निद्लती है तब ये 
शुक्रकीराणर्श्रो के समान दिखाद्रं देते । कमी कभी हनके क्षुल्लकमाला 
भी नाते! कफन्दी कृं कालल तक पडे रहे मन्रमें पाया जाता । 


(३ ) तन्तु ( 11106 )--हसमे रू, उन, रेशम -हत्यादि के 


सूत्र श्राते दै, ये रोगा के कपदांसे तथावासे मत्र मे पर्ुचते ह । 

) वातवुटवुद्‌ ^ ¡1 111371८ )-य दकना रश न रसने 
से उग्पद्न हते, येद्धोटेष्डेहोत ईश्रौर ववे भी ढकनेकीश्चार देग्बनें 
ते मालुम पड़ते ई । ठक्ने पर जरा सा दबाव डल्नेसे य प्रायः नष्ट 
होते है। पष्ट ४५३ चित्र नं° २ देखिये, 

( ५ ) तलमिन्दु (())1 01.011".18 )--ये तेलपाच्र मे मूत्र रखने 
या सलाद्रं क लि्‌ प्रयुक्त तेल सेश्रते दै । वात बुद्बुदा के समानये 
भी परिमाणा मं बहुत छोर बड़े रहकर बहुत श्रयिक प्रकाश परावतक ते 
श । इने; श्रतिग्क्ति पानी के युक्ताप्य ( [21५10708 जो कभी कभी निर्मोक 
के समान दिखाहं देते हं), पुष्पके पराग, धूलि के कण, पटरी ततथा 
ठकने के खरोच | €८181८} | हस्यादि श्रनेक वस्तुं रहती है । कभीकमी 
गुदबस्ति नादा्रण (1२८६० ४०51८५] {18171४.) वनने पर मन्र मे मलका 
भी छश श्चाने लगता हि इसकी पुटि मल्ल गन्ध से तथा मत्र मे मनत्रपिक्ति 
( (1011117 -की कसौटी बहुत श्रधिक अभिव्यक्त मिलने से होती है), 
पष्ट ४७द चिच्र ६ नं° १ देखिये । 
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लेखक के अन्य म्रन्थ 


१९ सखुध्रतलंहिता-सत्रस्थान-यह प्रथ प्रथमादृत्ति का पुनसुंवण 
न होकर संशोधित परिवर्त नया संस्करण है। इसमें प्रथम ्ादृत्तिको 
श्रपे्चा सौ पृष्ट के नये विय समाविष्ट किय गये ह नौर पुरानो भाविके 
सअर्रश्क्षर्‌ कापूणं संशोधन श्या गया है जिससे श्रायुवेद के मूलभूत 
सिद्धान्तः का जानकारी के लिए यह एक प्रमाणभूत ग्रन्थ हो गया, 
धृष्ट ७५० मूलव्र ६) 

२ सश्रतसरंहिता--शारीरस्थान-भायु्वेदीय दशन, शारीर, 
प्रसूति भ्र बाल्लरोग इनके लिष्‌ हसन बदकर दृसरा कोर न्थ नष्टं हे । 
यष भी सशाधित परिवधित नय पंस्यरण है मूल्य ८) 

३ अ।पसगशगिकरोग- प्रथम भाग-सशोधित परिवधित वृतीया- 
बृत्ति । वद्या कागज पर सुन्दर छोटे श्रत्रोमिं छुपी हदं यह सचित्र श्राढृत्ति 
है । पष्ट ७५० मूलय १०) 

 ओपसगिकराग-द्धिताय भाग-द्वितीयादृत्ति पष्ठ ७०० 
मूल्य १०) 

५ जावाणुविक्ञान- संशोधित परिवधित तृतीयाृतति । पृष्ठ ६०० 
मूल्य १०) 

६ स्वास्थ्यविज्ान- संशित परिवधित तृतायादृत्ति। पृष्ट ९५० 
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मूल्य ६) 
७ रक्त के रोग-- प्रथमावृसि समाप्त । 


८ ञयुवद शक्ता पर कुं विचार मृर्य ) 
६ हाथा मरामीतानोा लाखका--श्रायुवद्‌ श्रौर पखोपाथा 
के कुष्ठं विप] का तुलन्मक विवरण । मूल्य 1) 
८ (भा 01र 0 पर्ल 0 ^ पाव 108010६ 
हेत्वादिपञ्चविधांनदान श्चौर चिकित्सा की दष्ष्टि से तुल्लनास्मक पिवरया। 


श्ट १०० । मूल्य १) | | 
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711 #116 पाष) {0५ \ मूल्य =) 

१२ स्वास्थ्यशित्ता पाठावलि--भ्रायुवंद तथा संसृत साहिष्य के 
ग्रन्थो से विषयानुसार एकत्र किया हुश्रा यह स्वास्थ्यसु भावित भायडोगारं है । 
णष्ठ १०० । मर्य ॥।) ू प्राक्षिस्थान 
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